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| सुद्रफछ:ः- 
॥ नः भुरा 
| ल श्रिटिग वक्त 
› सीनागाग पीर | 
कटकत्ता-१। | 


श्रीगणशाय नमः। 


गुरुमण्डल मन्थमालायाः नवमम्पुष्पम्‌ :-- 
५९ = 
सष्ठ त ह सन्म + 


भ्रीमन्पहरपिप्रणीत--धर्मशास्त्रमग्रहः 
पराद्यरादि चतुषटयस्मृत्यात्मकः 


टित्षीयो फागः 


श्रीनाथ।दिगुरत्रयं गणपति पीठत्रयम्भेरवम्‌ ; 
सिद्धौघं वदुकत्रयभ्पदूयुगं दृतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
वीरनन्दर य चतुष्क पण्टिनिवकरं वीरावटी पश्चकम्‌ , 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रजसहितं वन्देगुतेमण्डलम्‌ ॥ 


५, इवि रो 
कटकन्ता । 
न) ] म 
वक्रमाब्द्‌ः प्रथमं संस्करणम्‌ व स्ताब्दः 
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| श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ स्मतिस्न्दभस्य दिनीयमभागस्थ 
मुद्धितस्म्रतीनां नामनिदशः। 


म्सृतिनामानि पषठाङ्काः 
११ परारररघ्रतिः ,. ६२५ 
१२ वबृहत्पराशरस्प्रतिः .... ६८२ 
१३ टखन्रुहारीतस्म्रतिः .... ६५७४ 
१४ वद्धहारीतस्परतिः .... ६६४ 


धुद्रा करकाराधातकातरा क्रापि भारती | 
करणाद्रकरस्पश्चः सधियः सान्त्वयन्तु ताम्‌ ॥१॥ 
स्पृतिवचनमयेऽस्मिन्‌ म॑ग्रहेचदश्चुद्धिः । 
सदय हृदयमद्भिः शोधनीय महद्भिः ॥ 
प्रभवतु परितुष्टिः मवंथाऽरोकनेन । 
मिलितकरयुगाम्यां याचये श्रीमहेश्चः ॥२॥ 
इतिविदुषामनुचरस्य- 
प्रीमदहेश्रमिश्रस्य 
( मेथिलम्य ) 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
स्मृतिसन्दभ दितीयभाग की विषय-सुष्वी 


पराशरस्प्रति के प्रधान विषय । 


अध्याय प्रधानविपय पुष्ठाङ्क 


वतमान कछियुग मे पराशर स्मरति का मुख्य स्थान माना 
गया है। पराशर संहिता दो उपल्न्ध है पराशरस्पृति 
ओर ब्रहत्पराशर । पराशर स्मृति मे द्वादश अध्याय है, 
बृहत्पराशर मे भी उतनी ही । प्रथमाध्याय में 
दोना स्म्रतियां मं एक जसा वर्णन «“करौपाराशरीस्मृता?? 
दुसरे अध्याय से ब्हस्पराशर में कु विशेष बात ओर 
विचार वर्णन किया है। परशरस्शृति किस देश 
विशेष, संप्रदाय विशोप, जाति विशेष को लेकर धर्माख्या 
नहीं करती दै, अपि तु मनुष्यमात्र का पथ-प्रदशित 
यह स्मृति करती दं । इसके प्रारम्भ में ्नृषियोंने 
इस प्रकार प्रश्न किया । 


| ६ | 
अध्याय प्रथानविपय पृषठाङ्क 


१ धर्मोपदेश्ञ तष्टक्षणवणनश्च- ६२५ 


(, ण 9 हि * > ^ अ, ७ गे 
मानुषाणां हितं धम वतमाने कटायु 
सोचाचारं यथावच्च वद सत्यवतीसुत !" 


वतमान कषियुग मे मनुप्यमात्र का दित जिससे हो 
वह धम कहि ओर टीक-टीक सीति से शोचाचार की 
रीति भी वतटा दीजिये--श्रृपियां के प्रश्न करने पर 
त्यासजी ने उत्तर दिया क्रि कच्ियुग के सावभौम 
धमके विकाश करने मं अपन पिता पराशरजी की 
प्रतिभा शक्ति की सामथ्यं कटी यतः पराशरजी निरन्तर 
एकान्त बदरिकाश्रम की तपोभूमि मं आसीन दै। 
तपोमय भूमि मं तपस्यारूपी साधन क विना कचल्ियुग 
के धम, व्यवहार, मर्यादा पद्धति का पदीकरण अवे 
सूचित किया क्रुषियां ने इस चात पर विचार किया 
किं कलियुग के मनुष्य किसी धम मर्यादा की पषंद्‌ 
बुखाने की क्षमता नहीं रण्व सकते हँ यावत्‌ तपोमय 
जीवनसे इद्ियां की उपरामतान हो जाय यतः 
इन्द्रिय भोग विखासिता के जीवनवाटे वेद्‌ शाख्पारंगता 
प्राप्न करने पर भी धम, न्याय विधिको नर्हा बना सकते 
हैं । अतः विधि, नियम रूपी धम व्यवहार के चये 


अध्य प्रधानविपय पृष्ठाङ्क 


९ तपस्या तथा वनख्न्टी में राग, द्रप, मटर प्रक्राटनाथ ६२५ 
निवास करना परमावश्यकं । पराशरजी क आश्रम 
पर व्यास प्रमुग्व मव क्षि गये पराशरजी ने मानवीय 
सदाचार द्वारा अश्रममं भये हूये सवका स्वरागत 
क्िया। च्यामनजी ने पित्रभक्तिसं पराशरजी को प्रणाम 
कर निवद्न क्रिया :- 


“'्यदि जानामि मे भक्ति स्नेहादा भक्तवन्सल १ 
धमे कथय मे तात ! अनुग्राद्योद्ययं तव" ॥ 


( पुत्र पिता से म्वाज्च वस्तु प्या चाहता दै यह समुदा- 
चार. इस प्रश्न से सग्नट्तासन्नातद्ो रहादै) व्यासजी 
कहते हँ किं भगवन्‌ । यदि मेरी भक्तिको आप जानते 
है यामेरे सनद कोतो मुभ घमक्रा उपदेश कीजिये जिससे 
मं आपका अनुगऱीत होञगा। पुत्र पिता से सबसे 
वड़ा धन धम मांगतादै यह भारत की संसृति दै 
( एक ओर व्यासजी की पिताक्री निधि धम जिज्ञासा, 
दुसरी ओर संसार मे देग्बो पतृक धन संपत्ति पर न्याया- 
ख्यो मे पुत्र प्रिता पर अभियोग चलते है) इससे 
सास्डतिकर जीवन, अ मास्छरतिक जीवन का सरलता से 
ज्ञान हो जायगा । संस्कृति उसे कहते दै जिससे धमं 


| ५ | 
अध्याय प्रधान विषय पषाङ्क 
१ का ज्ञान माता, पिता, गुम, बन्धुजनां को पूञ्य व्यवहार ६२६ 

की मर्यादामय प्रकृति हाजाय। व्यामजी ने विनम्र 
जिन्नामा की- मनु, वसिष्ठ, कश्यप. गग, गौतम, उशना, 
हारीत, याज्ञवल्क्य, काव्यायन. प्रचना. आपस्तम्बः शंखः 
लिखित आदि धमंशाख्र प्रणतां के धम निवन्ध 
सुनने पर भी वतमान कलियुग की धम-मर्यादा 
वनने मं अपने कौ अममथ सममकर भपक पाख 
इन ऋषियों क साथ भाया ह्र कलियुग मं धमको 
नष्प्राय देख रहा द्रं! अतः आपका तपामय जीवन ही 
उम युग धमकी व्यवम्था दू सकता द, इमपर्‌ व्यामजी 
ने ( ५६-२६ ) तक युग चतुषएय की व्यवस्था धम मर्यादा 
का तारतम्य्र वतायादं। (६) मं दान क्रप्रकरण में 
सवा दान दान नीद वह सेवा का मूल्य टं । सत्ययुगमें 
अभ्थिमे प्राण गहतेभ्रै.त्रताम मासम. द्वापग्मं रुयिर 
मं ओर कलयुगमे अन्नम प्राण ग्हतेहं (३५) इम 
कारण दीध ममय तक तपभ्या की क्षमना कटियुग 
क जीवन मं नहीं > ओर अन्न की सावधानी 
पर ध्यान दिखाया नसा अन्न खायगा उसी प्रकार 
उसके जीवन की सम्पूर्ण घटना हागी। कटियुग के 
जीवन की प्रवत्ति बनाकर आचार पर ध्यान दिखाया 
टं ( ३१-३७ ) | 


| ६: 1 


अध्याय प्रधान विषय परष्ठाङ् 
आचार धमवर्णनम्‌-- ६२९ 


१ ““मराचार श्र्टदेहानां भवेदरमः पराइ्घुल'" । 
व्यास्तजी न अपना सिद्धान्नस्पप्न कियाद कि यदि 
मनुष्य आचारसे च्युत टे तो उस घमपराङ्मु् समना 
चाहिए । सदाचार विहित धम मर्यादा कौ नर्द जान 
सकता हं । 

““सन्ध्यास्नानं जपो होम स्वाध्यायो देव्रताच्चनम्‌ | 

वंऽ्यदवातिथेयश्च षट्कर्माणि दिने दिने ॥ (३६) 

पटकर्माभिरत निस्यं दवता -तिथिप्‌जङः । 

हुतराषन्तु युञ्जानो बरह्मणा नावसीदति" | (३८) 
पट्‌ कम का निरूपण गृहम्थी को अतिथि का सत्कार 
परमावश्यक हं वश्चदेव कर्मादि का निरूपण ओर अतिथि 
का ठश्रण ( ३८-४८ ) ¦ राजा को प्रजा से सवैस्वशोषण 
का निपध “पुष्पं पुष्पं चिचिनुयान्मृटच्छदं न कारयेत्‌" 
माराकार का उदाहरण दिया दं ( ५८-समापत्नि तक )। 

६ £ 

२ गृहस्थाश्रमधमवर्णनम्‌ | ६३१ 
द्वितीयाभ्याय में ग्रहम्थी के धमाचार का निश 
कियाद (१), 


| ५ | 
अध्याय प्रधानविपय प्ठाङ 


२ "टकम निरतो विप्रः कृषिकर्मणि कारयेत्‌(२)। ६३१ 
हलमष्टगवं धम्य षडगवं मध्यमं स्मृतम्‌ | 
चतुगेवं नृशंमानां दिगवं वुषधातिनाम्‌ (२) 
्षधितं ठपितं श्रान्तं बर्ाबद्‌ न योजयेत्‌ ॥ 
हीनाङ्ग व्याधितं करीवं एषं विप्रा न वाहयेत्‌ (४) । 
स्थिराडगं नीरजं रप्तं वुषमं षण्डवजितम्‌ ॥ 
बाहयेदिवसस्याथे' पथात्‌ स्नानं यमाचरेत्‌" (५) । 
पट्कमे सम्पन्न विप्र को कपि कम मे जुटजाने का अदेश 
दै, किम प्रकार भूमि मं हन्द स जताई करे, क्रितने बेला से 
ह जोते तथा बलां को हृ्रपुपर बनाना उसका धमेकाय 
ओर कितने समय तक वां का खती पर जीते जाय 
इसका नियम । छृपि कम को पराशर ने सव से प्रथम 
द्विजाति मात्र अर्थान मनुष्य मात्र के च्य्ि प्रधान कम 
बताया है ओर कपिकार मव पापांसे ट जाते है 
( १२) । चतुचण का कृपि कम धम बतलाया ह (१५) 
२ अश्लौच भ्यवस्था वर्णनम्‌ | ६३३ 


अशौच का प्रकरण-त्राह्मण मृतसृतक मे ३दिनि मे, 
क्षत्रिय १२ दिनि में, वंश्य ४८ दिन मे ओौर शुद्र १ मास 


॥ = 4 
अध्याय प्रभ्रान विषय प्रष्ठाङक 


मे शुद्ध हो जातारर। ततीय अध्याय मे जन्म ओर 
मरण के अशौच का विवरण दिया गया दं। किन्तु 
जातक अशौचमे ब्राह्मण १८५ दिन मं रोष पूवे छिखित 
हे। बाख्क ओर संन्यासी क मरने पर तत्काल 
शुद्धि बताहहं। १०८ दिन क्र वाद्‌ खवर पवैतो३ दिन 
का सूतक, ओर मम्बत्मर के वाद खचर पावे तो स्ञान 
करके शुद्ध हो जाती दे ( १-१६)) गमे में 
मरने की ओौर सयः मरन की तत्का शुद्धि होती है 
(२६) शिल्पि काम करन वारे, राजमजवृरः 
नाई, वेद्य, नौकर, वेदपाटठी आर राजा इनको सद्यः शौच 
बतलाया दै ( २५२८ ) 1 ममस््राच का सूतक 
बताया हं ( ६३ ) | विवाहौत्मव में मृतक 
सूतक हो जाय तो उसमं पृव दान किया हा दे 
सकता ( ३४-३५4 )। मम्राम वाटे की मृप्यु का 
१ दिन का अशौच नाना गया ह भौर उसका माहात्म्य 
चतक्छाया हे ( ३;-४६ ) । सप्राम मं क्षत्रिय के 
देहपात का माहारम्य ( ४४-४०। शुद्र के शवले जाने 
वाट पर सृतक की अवधि ( ममाप्ि)। 


 अनेकविधप्रकरण प्रयधिनम्‌ | ६२३९ 


जा किमी को फांसी मं गावे उसक्रा पाप ओर उसको 


[ ६ ] 


अध्याय प्रधानविपय पृष्राङ् 


चान्द्रायण करना चाहिये ( १-६ ) । जो विना इच्छाके 
पत्तितों से मम्पकं रण्वता ह उमकधी हद्धि क न्वयि बतल्टाया 
हं ( ७-११)) जो खी ऋनुकाट मं पतिक पासन जावे 
अथवा पति पत्नीक पाम न जावै उसका वणैन 
( १८-१६)। ओीरस. क्षत्र. दत्तकः कृत्रिम पुत्रां की 
परिभापा हं ( १५->८ ) | 

प्रायधित्त बणनम। ६४२ 


इसम प्रायश्ित्त का वणन आया हे । कृत्ता, भडिया 
किसी को काट उसका गायत्री जपादि प्रायश्चित्त बत- 
लाया (१-५७)\ चाण्डाल, चमार आदि स जो 
ब्राह्मण मर जाय उमकरा प्रायशित्त ( ८-१२ ) | 


श्रोताभिहोत्र संस्कार वणनम्‌ | ६४३ 
आहितामि क्र शरीर टट पर उसक्र श्राताम्रि से उसक्रा 
किस प्रकार संस्कार करना इसका विवरण ह (५३-३) | 

प्राणिहस्या प्रायश्चित्त वणनम्‌ | ६४४ 
प्राणिहलया का प्रायश्चित्त--हस, मारस. क्च, टिदी 
आदि पक्षियांको मारनेसनजो पाप होता दहै उसका 


प्रायधित्त ओर शुद्धि (१-८)। नक्रुट मार्जार. सप 
आदि कौ माग्ने काषाप. उसक्रा प्रायधित्त ओर युद्धि 


[ ५० | 
अध्याय प्रधानविषय पठा 


( ६-१०) । भेडिया, गीदड़ ओर सुकर मारने का पापः 
उसका प्रायश्ित्त आर शुद्धि (११) षोड, हाथी 
मारने का पाप, उसका प्रायध्चित्त ओर युद्धि (१२) 
मृग, वराह क मारने का पाप, उसका प्रायधित्त 
ओौर शुद्धि ( १३-१४)। शिल्पी, कार्‌ ओर क्ली आदि 
केघात का पाप. प्रायश्चित्त पं शुद्धि ( १५-१६)। 
चाण्डाल से व्यवहार का पाप उसका प्रायधित्त एर्व 
शुद्धि (२०८-२५ ) । 

६ ्रायशिचत्त वणनम्‌ । ६४७ 
उपयुक्त क अन्न म्बाने का प्रायशध्ित्त (२६-३०)। 
अविज्ञान में चाण्डाट आदिक यहां ठहर कर जुटे एव 
कमि दृपित अन्न भाजन करने कादोप ओर उसका 
प्रायधित्त तथा युद्धि ( ३१-३८)। घर कौ शुद्धि जिस 
घर में चाण्डाल रह्‌ गये उस घर की ज्ुद्धि। इन स्थानों 
पर रस. दृध दही आदि अथुद्ध नहीं होते दै 
( २६-४६ ) । 

६ ब्राह्मण महस्वषणनम्‌ । ६४८ 


ब्राह्मण के क्रिसी त्रण पर क्रीड पड़ जाय तो उसका वर्णन 
ओर उसक्री शुद्धि वताई टै :-- 


| १५ | 
अध्याय प्रधान विपय पृषठाङ् 
“(उपवासो व्रतं चव स्नानं ताथ जपस्तपः । 
विग्रः सम्पादितं यस्य सम्पन्नं तस्य तदूभवत्‌" ॥ 


ब्राह्मण जो व्यवम्था देते ट उसक अमुमार चल्नेका 
मादास्य ( ४३-५८ ) । ब्राह्मण क वाक्य तथा उनका 
माहात्म्य ( ५६-६१ )। अभान्य अन्न, भाजन करते 
समय कंस बेटना चाहिय उमका विधान । कृत्त का 
स्पशं किया हुभा अन्न त्याज्य बताया है ओर चाण्डाल 
कादेग्वा हा अन्न त्याज्य वताया दं (६२-६३)। 
णक बदी संख्याम जो अन्न अशुद्ध हदोजाय तो उसे 
स्याञ्य नहीं व्रतव्ायादह वल्कि उस सोन क जल से 
अथवा अग्निस शुद्ध ख्ियाजा मक्ता दे (६४ समापि)। 

७ द्रव्यशुद्धि वणनम्‌ | ६११ 
लकड़ी के पात्र आर यज्ञ पात्र उनकी शुद्धि के सम्बन्ध 
मे बत्टाया टे ( {-३)। स्त्री, नदी, वापी, करूप ओर 
तडाग का शुद्धि क मम्बन्धमं वतायादहं (४-)। 
रजस्वला होन से पहर क्न्याका दान न करते पर 
माता पिता को पाप ( ६-६)। 

७ स्त्रीशयुद्‌धिवणनम्‌। ६५३ 
रजसा खली के शुद्धि के सम्बन्ध मं बताया दं (१८-१५)। 


[ १२ | 
अध्याय प्रधान विषय प्रप्ठाड् 


क्रिसीकामनदहे कि बीमारीस किसी खी कारज 
निकरूता हो तो उसे अशुद्ध नदी मानते है (१८) । 
काम्य, मद्री आद्वि के पात्र एवं बश्लांकी शुद्धि के 
सम्बन्धम्‌ वनायादहे (५६-२५)) सटृक में पानी, 
नाव ओर पक्के मकान उनको गुद्ध बताया हं इनको 
अञ्ुद्र नहीं कहते है (३६) व्रद्धस्री ओर द्रे 
बाच्छये अणुद्ध नहीं होत ह। पापियां क साथ 
बातचीत करने पर दाहिना कान देने पर शुद्धि बताई 
गद्‌ ह ( २७ समात्नि) | 


८ धूर्माचःणवणनम्‌ | ६५५ 


प्रथमश्छाकमें गायकौवाधनसर जो मृ्युहो जाय 
उसके प्रायश्चित्त के सम्बन्ध मं द । 
पाप की व्यर्था करान क लिये धर्माधिकारी परिषद्‌ 
का वर्णन हं ( २-५८)। 

८ निन्ध ब्राह्मणवणनम्‌ | ६५७ 
जो ब्राह्मण न लिपट तो उन्हे पतित ओर उनका 
प्रायश्चित्त दै (०२-०५)। पथ्च यज्ञ करनेवङे ओर 


वेद पट्‌ छि ब्राह्मण की प्रशमा (२८-३१ ) । राजा को 
बिना विद्रान ब्राद्मणां क पदु स्वयं व्यवस्था नहीं देनी 


| ५२ | 


अध्याय प्रभ्रान विपय प्प्राङ्क 
चाद्ये (३२ प्रायश्ित्त किन स्थानां पर करना 
चाहिये ( २७-३८ ) 


गोतब्रह्मणहेतारपदश्लः | ६५९ 


गाय क्रिसी स्थान पर कोचहु मफस जाय तो उसके रक्षा 
का पुण्य ( ३६-५४३ ) । गा घाती को प्राजापत्य कृच्छर के 
विधान करा वर्णन ( ४४-समाप्रि ) | 


गोसेोपदेशवर्णनम । ६६० 


गो सेवा का उपदेश । गोवध कर्न म कौन-कौन दण्डनीय 
होतेह। गाय को वाधना, लाटी मारनाया काम 
क्रोषसे मारना. परवा र्मीग सोदना यने कई तरहगो 
को मारने का पाप तथा उमक्रा प्रायधित्त बताया 
गया हं । 


छ १३, 
९५१ 


गवि विपन्नानां प्रायश्चित्तम्‌ । ६ 


इसमें गाय के बाधने का णवं नदी ओौर पवत पर गाय 
के चराने का वर्णन । इसमे गायको विपत्ति हो जाय 
ओौर गाय को किन रम्सियो से बधना चाहिए ओर 
किनसे नहीं वाधना, व्रिजल्टी गिरने से, अनि वृष्टि से 
यदि गाय मर जाय, इन सम्बन्धांमें ओौर गायङे 


| ९४ | 
अध्याय प्रधान विपय प्रष्ठाङ्क 


सम्बन्ध मे को$ बात न बनावे तो इमसे पाप आदिका 
वर्णन आयादै। इम अध्याय के अन्त मे यह उपदेश 
दियादहै कि स्री, वाल. भन्य, “गो विप्रेप्वति कोपं 
विवजयेत'' इन पर अनति कोप नीं करना (२६ समाप्नि) | 


१० अगम्यागमन प्रायरिचत्तवणनम्‌ । ६६६ 


दशम अध्याय मं अगम्यागम्य प्रायधित्तका वर्णनदहे। 
चातुवेण को अगम्यागम्य मे चान्द्रायण त्रत बतलाया 
द॑ (१) चान्द्रायण ब्रन की परिभापा वतटाई दे, शुङ्कपक्ष 
मे एक-एक ग्रास बद्व ओर कृष्ण पक्ष मं एक एक ग्रास 
घटवे । प्रासका प्रमाण क्रुम्करुट (मुर्गा) क अड क समान 

बताया दै (२-३)। चाण्डालनी के गमन करने से 
पाप का प्रायधित्त (४-६) । माता, माता की वहिन आओौर 
छडकी के गमन करने पर चान्द्रायण त्त बतटाया हं 
(१०-१४) , पिता की वहू खियां ओर मा की सम्बन्धी; 
भ्रात भार्या, मामी, सगोत्रा इनके गमन का प्रायश्ित्त 
वतराया दै। पञ्यु ओर वेश्या गमनया गोगामीया 
भस के साथ गमन करने का प्रायश्चित्त है ( १५-१६ ) । 
मनुष्य का कतत्य--वीमारी, संग्राम, दुभिक्ष, कदखाने 
मे भीओरत की रक्षा करता जाय ( १७) । व्यभिचार 
से दुःखित श्जी के शुद्धि ओर युद्धि के प्रसंग मे बताया हे 


| १५ | 
अध्याय प्रधान विपय पष्ठाङ्‌ 


( १८-२६)। जो खी शराव पीवे उसका पनि पतित 
हो जाता दै पमी पतित च््री के पुरुप को कोई चान्द्रायण 
त्रत नहीं है (२५) जाग्सेजो श्री संतान पदा करे 
उसे दृसरे देश मं व्याग देना चाहिए (२८-३२) । पतित 
ह्ली का प्रायधित्त यदि पति चाहेनोवो भीकर सक्रतादै 
(३३-३४) । जो खरी जागर के घर चली जाय फिर वहं 
से भागकर यदि पिनाके घर आजाय ता वह जारका 
धर सममा जायगा। काम ओर मोहसे जो स्री 
अपने बश्चोंकोद्ोडकरजार कै घर चली जाय तो 
उसका परखोक नष्ट टो जाता हं ( ३५-४२ ) । 


११ अमक्ष्यमक्षणप्रायश्ित्त वर्णनम्‌ । ६७० 


अभक्ष्य भक्षण का प्रायध्ित्त- गोमांस एवं चाण्डाल 
के अन्नादि भक्षण का प्रायधित्त ( १-७)। एक पंक्ति 
पर बेठे हुएम से एक भी भोजन कर्ने वान्टा उट जाय 
तोजो खता रहे उसको प्रायधित्त बताया क्योकि 
वहं अन्न दूपिति हो जाता है (८-१५)। पलाण्डु 
( प्याज ) वृक्ष का निर्यास, देवता का धन ओौर ऊंट, 
भेड का दृध खानेवाङे को प्रायश्चित्त ( ११-१४ ) । 
अज्ञान से जो किंसी के घर सूतक का अन्न खारे उसको 
भ्रायधित्त ( १५-२०) | ब्राह्मण से शूद्र कन्या मे उत्पन्न 


| ५; | 

अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ 
हुए को दास कहते हे । जिसके संस्कार हो जते रै 
उसे भी दास कहते हं ओर निमकरे संस्कारन हो वह 
नाई होता है (२१-२४ )। त्रहमङ्कचं उपवास की विधि 
किस तरह को जाय किस मंत्र मे--गोमय, दृध, दही 
लवे इसका वर्णन आया हं ( २४-३३ ) | 

११ शुद्धि वणनम्‌ । ६७३ 


हवन का विधान ( ३५४-३५ ) । ब्रह्मकरृच का माहात्म्य 
( ३६) । 
“व्रहङ्र्चौ दहेत्मव' यथवाभिरिविन्धनम" । 
पीते पीते पानी यदिपाच्रमरह जायतो फिर पीने 
का दोप णवं उमक्रो चन्द्रायण त्रन बनलाया है (३७) | 
तालाव, कूए में जहां जानवर मर गयाहो उस जके 
पीने म प्रायश्चित्त से गुद्धि (२८-४२) । पंच यज्ञ का विधान । 
समय के ्राद्यणां की निन्दा न करनी चाहिये (४३-५३। 
१२ शुद्धिवर्णनम । ६७५ 
पुनः मस्कारादि प्रायत्चित्त वर्णनम्‌ । 


खराब स्वप्न देखने से स्नान करने से शुद्धि (१) \ अज्ञान 
से जो सुरापान करे उसका प्रायधित्त । २-४ )। तीर्ना 


[ १७ | 
अध्याय प्रधानविषय पृषठाङ् 
वर्णो का प्रायधित्त, स्नान का विधान, अजिन (मृगचमे), 
मेखला छोड़ने पर ब्रह्मचारी के पुनः संस्कार (\-८) । आग्नेय 
स्नान, वारुणय स्ञान, सातपवपं (दिव्य) ओर भस्म सानादि 
का वर्णन आया दै (६-१४)। आचमन करने का 
समय ओर विधान वतखाया है ( १५-१८ ) । दक्षिण 
कर्णं का स्पशं (१६) सूय की किरणों से सान का 
माहात्म्य (२०-२२) । रात्रि मे चन्द्रम्रहण पर दान करने 
का माहात्म्य रात्रिम केवल ग्रहण समय का माहात्म्य 
हे (२३) रात्निकेमभ्यकेदो प्रहर को महानिशा 
कहते है । रात्रि के उत्तराधके दो प्रहर को प्रदोष कहते 
कहते है । उसमे दिनवत्‌ स्नान करना चाहिये (२४ ) । 
ग्रहण के स्नान का विधान (२५-२८) जोयज्ञ न 
कर सकते हों उनके वेदाध्ययन की आवश्यकता है 
(२६) शुद्रान्न को भक्षणकर जो प्रायधित्त नदीं 
करते है वे जिस जन्म मं जाते हैँ उन्हें कत्त, गीधादि 
की योनियां प्राप्न होती है ( ३०-३८ ) । जो अन्याय के 
धन सं जीवन चटखाता है उसका प्रायश्चित्त ( ३६-४२ )। 
गोचम कितनी भूमि की संज्ञा दै तथा उस भूमिके दान 
करते का माहात्म्य (४३) दछोटे-द्योरे पाप जसे 
मह्‌ गाकर जर पीने से पाप ( ४४-५४ ) । ऊपर नीचे 
का उच्छिष्ट जो अन्तरिक्ष मे भरता हे उसका प्रायश्चित्त 
~र 


[ १८ । 
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( ५५-५६)। जो गृहस्थी व्यथं ( ्नृतु काराभिगमन के 
अतिरिक्त ) वीयं नष्ट करे उसका प्रायधित्त ( ७ ) । 


१२ प्रायश्चित्त बणेनम्‌ । ६८० 


-छोटे-दोरे प्रायधित्त- सेतुबन्ध मे जाना, गोकुरु में 
जाकर अपने पापों के वर्णन करने से पापनष्टहो जाते 
दै। सतु्बध मं स्नान का माहात्म्य तथा उससे पाप 
नष्टं हो जाने का वर्णन आया द। इसी प्रकार 
१०० गाय दान करने से ब्रह्महया दूर हो जाती है । 
मद्यप ब्राह्मण गङ्गाजी में स्नान कर कभी न पीने का 
सङ्कल्प करे। एसी-पेसी श्ुद्धियों का वर्णन तथा इनसे 
पाप दर करने का विधान आया दै ( ५८-७४ ) । 


बह पराशरस्म॒ति के प्रधान विषय 


इसमे १२ अध्यायदै। प्रथम अध्याय मे पराशर 
संहिता के क्रमानुसार ही विभिन्न अध्यायो मे वर्णित 
आचार प्रायधित्त आदि विषयों का वर्णन करिया हे । 

१ वर्णाश्रमधमं वर्णनम्‌ । ६८२ 


प्रथमाध्याय में पराशरजी के पास वर्णाश्रम धमं कलि- 
युग मे किंस प्रकार से होता दै, इस प्रश्न को ठेकर न्यास 


[ १६ ] 
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आदि पि पराशरजी के पास गये ( १-२०)) 
पराशरजी ने कहा कि वेद्‌ ओर धम्शाक्ञ इन दोनों का 
कर्तां कोई नहींहे। ब्रह्माजी को जिस प्रकार वेदांका 
म्मरण हुआ था उसी प्रकार युग-प्रति-युग मेँ मनुजी को 
धर्मस्मृतियो का स्मरण हुआ । पराशरजी ने कलियुग 
की विप्रवर दशाम ग्बद्‌ प्रगट किया कि धर्मद्म्भ के 
खयि, तपस्या पाखण्ड के टये पवं वड़-वड प्रवचन 
लोगों की प्रवंचना ( टगी)के स्यि कयि जते है। 
गायों का दूध कम हो जातादहै, छषिमे उवेरा शक्ति 
कम दहो जाती दै, यों कं साथ कवलमात्र रति की 
कामना स सहवास करते है न कि पुत्रोत्पत्ति के लिये । 
पुरुष खयो कं वशीभूत होते है। राजाओं को 
वंचक अपने वश मे कर छेतेदैः। धम का स्थान 
पाप लेेताहै। शुद्र ब्राह्मणां का आचार पाठतेै 
तथः ब्राह्मण शूद्रवत्‌ आचरण करने क्गते हँ । धनी 
लोग अस्याय माग पर चरते दै । इस प्रकार कियुग 
की विषमता पर अत्यन्त खेद्‌ प्रगट किया है 
( २१-३५ )। 


१ धमविषयवर्णनम्‌ । ७८६ 
इसमे आचार वर्णन दिखाया ओर युगो का नाम बताया 


[ २ | 


अध्याय प्रधानविषय परषठाङक 
ह । सतयुग को ब्राह्मण युग त्रेता को क्षत्रिय युग, द्वापर 
को वेश्य युग तथा कच्ियुग को शूद्र युग बताया दै । 
वर्णाश्रम धम की क्षमता उस भूमिम बताई टं जिसमें 
छृष्णसार सग स्वभावतः स्वतंत्रता पूवक विचरण करते 
है । दिमाख्य ओर विन्ध्याचल कं मध्य देश को पावन 
देश बताया है ओर अम्य देश जह से नदियां साक्षत 
समुद्रगामिनी हैः उन्दं भी तीथस्थान बताया है । इसमें 
पराशरजीने अपने पुत्र व्यास को द्विज कम ओौर षट्कम 
वर्णं धम की प्रशंसा आओौर गो बृपभ का पारन पडुपाख्न विधि 


पटकम्‌ वणधर्मारच प्रघ गोवुषस्य च । 
अदोह्य-बा्यौ यौ तत्र क्षीरं क्षीरप्रयोक्त्रिणा ॥ 
अमावास्या निषिद्धानि तरच पश्ुपारनम्‌ ॥ 


विवाह संकर, व्रतचर्यादि, पुत्रजन्म, अखिल गृहस्थधम 
का उपदेश, भक््याभक््य की व्यवस्था; द्रव्य शुद्धिः 
अध्ययनाध्यापन का समय, श्राद्ध कम, नारायणवदी, 
सूतक तथा अशौच, प्रायश्चित्त विधान, दानविधि तथा 
फल, भूमिदान की प्रशंसा, इष्टापूत कमे, प्रह की शान्ति, 
वानप्रस्थ धमे, चारों आश्रमः दो मागे, अर्चि तथा 
धुम माम इन सबका वर्णन यथानुपूव बृहत्‌ पराशर के 
दादश अध्याय मे बताया है ( ३६-६४ ) | 


[ २१ 1 
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२ आवरारधमणनम्‌। ६८८ 


चारों वर्णो का धमपाखन मे आचार बतलाया है। 
ब्राह्मण को यज्ञावशप वृत्ति की प्रशंसा की है (१-३)। 
व्यासजी ने पराशरजी स पृष्टा कि कौन-कौन कमे हैः जो 
प्रत्येक वर्णा" करो कलियुग मे करने चाहिये तथा उनकी 


विधि क्ष्या होनी चाहिये (४)। 
२ नित्य पट्कमं वणनम्‌, सन्ध्याहृत्य वणनम्‌, 
सदाचार कृत्यवणनम्‌ । ६८६ 


““कर्मपटकं प्रवक्ष्यामि, यत्छुवन्तो द्विजातयः । 
गृहस्था अपि पच्यन्ते संमारं बन्धहेतुभिः” ॥ 
इस प्रकार कहकर संष्या; स्नान, जप, देवताओं का पूजन, 


वैश्वदेव क्म, आतिथ्य इन पटकर्मो को नित्यप्रति करने 
का आदेश देकर संध्या वर्णन किया ( ५-८५ ) । 


२ आचारवणनम्‌ , ६६८ 


सात प्रकार के स्नान का वर्णन किया गया है-मंत्रस्लान, 
पाथिव स्नान, वायव्य स्नान, दिव्यल्लान, वारुणस्नान, 
मानसस्नान तथा आगग्नेयस्नान ये सात प्रकार कं स्नान, 
इनके मन्त्र फर सहित बताकर प्रातःस्नान का सब 
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से ज्यादा माहात्म्य कहा गया है ( ८६-६३ ) । उषाकार 
के स्नान की प्रशंसा कर ओौर स्नानकाट में स्नानन कर 
हजामत या द॑ंतधावन करं उसे रौरव नरक ओौर पित्‌ 
श्राप कहा है ( ६४-६६ )। गङ्गा ओर कुण कं स्नान का 
माहात्म्य तथा स्नान का समय बताया गया दं 
( ६७-१०८ )। भाद्रपद्‌ कं महीने म नदी क स्नानका 
निषेध बताया है क्योंकि नदियां रजस्वला रहती दं 
किन्तु जो नदियां सीधी समुद्र मं जाती है उनम स्नान 
हो सकता है ( १०६-११०)1 रवि संक्रान्तिम ओर 
ग्रहण म॒ अमावास्यामं, त्रेत क दिन, पष्ठी तिथि पर 
गम जख स स्नान नदीं करना चाहिये ( १११-११२)। 


२ स सदाचार नित्यकम वणनम्‌ । ६९& 


किस प्रकार स्नान करना अर्थात्‌ म्नान करन की विधि 
वतटाई हे ( ११३-१२३ )। स्नान का मन्त्र, पश्चगन्य 
स्नान क मत्र भ्द्रं गान क मंत्र आदि जिन मंत्रों 
का उचारण करना ह उनका वर्णन किया गया ह्‌ (१२४. 
१४८ )। स्नान का फल ओर स्नान करने का विधान, 
विना मंत्रो क म्नान करने सेस्नानका कोई फट नहीं 
होता ह यह बताया गया है जंस जट मं मची पेदा 
होती हे ओैर बही खय हो जाती हे ( १४६-१५०) । 


[ २३ ] 
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मन्त्र के उच्चारण का विधान, उदात्त अनुदात्तः स्वरित, 
प्टुत स्वरों के उच्चारण का क्रम बताया गया हे (१५१-१५५) 
किस अङ्ग मे कितनी बार भिह्री छ्गानी चाहिये उसका 
विधान ओौर शरीर पर ॐ का काँ कहाँ पर ओर 
कितनी बार लिखना इसका विधान, स्नान के समय 
गायत्री का जप ओर म्नानान्तर गायत्री के मन्त्र का 
जप करने का निदंश किया गया है (१५६-१६५) । 


२ श्रादूे इति कतग्यता, तपण वणनम्‌ । ७०४ 


तपण की विधि, देवताओं के तपण, पितरों के तपण, 
मनुष्यों के तपेण ओर अपने वंशजो का तपण तथा 
यक्षो के तपण की बिधि बताई गई है (१६६-२२०) । 


२ कतभ्यवणेनम्‌ । ७०९ 


मनुष्य के हाथ पर ब्रह्मतीर्थ, पिठृतीथे, प्राजापत्य तीरथ, 
सोमिक तीथ तथा देज्य तीथे ये पंचतीथे बताये गये है । 
स्नान करके इन पांच तीर्थां से जख चाना चाहिये 
(२२१-२२४)। बिना स्नान किये भोजन करता है 
उसकी निन्दा ओर स्नान करने से दुःस्वप्न का नाश 
बताया गयादहै। स्नान करने के यह फर बताये हैँ 
(२२५-२२६) यथा- 
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चित्तप्रसाद बरद्प तपांसिमेधा, 
मायुष्यश्चौच सुभगत्व मरोगितां च 
ओजस्वितां त्विषमदात्‌ पुरुषस्यचीण, 
स्नानं यज्ञो -पिभव-सौख्यमलोटुपस्वम्‌ ॥ 


२ ओंकार मन्त्र वणनम्‌ । ७१० 


ओंकार मंत्रके जपकी विधि बताई गह, जपनेके 
मन्त्रात्मक सूक्त ये बताये है-- ब्रह्म सूक्त, शिव सुक्तः 
वैप्णव सक्त, सौरि सूक्त, सरस्वती सूक्त; दुर्गा सुक्तः 
वरुण सूक्त ओर पुराण शाखो मे जो जप आदि लिखि 
दै उनका वर्णन ह । ऋष्वेद्‌; यजुवद, सामवेद मे जो 
सूक्त आये हैँ उनकी परिगणना । गायत्री मन्त्र का 
जप ओर ओंकार का जपः, जिस मन्त्र का 
जप उसका क्रूपि देवता जानने से सिद्धि होती दै (१-६) 
ओंकार अर गायत्री मन्त्रके जपकी महिमा ओौर 
उसका स्वरूप, उसमे यह दर्शाया गया है किं पहले 
ओंकार शब्द्‌ हुआ ओौर वह अकेला रहा, उसने अपने 
आ मोद-प्रमोद्‌ के छ्यि गायत्री को स्मरण कर उसको 
प्रत्यक्ष किया, तो गायत्री उसकी पत्नी हो गदै ओर 
प्रणव (ओंकार) उसका पति हुआ । इनके संयोग से 
तीन वेद, तीन गुण, तीन देवताः तीन मात्रा, तीन ताङ्‌ 
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तीन खिद्ग ये उत्पन्न हुए । वेद शाञ्च मे सब जगह ये 
तीन मात्रा अती रहै इस ओंकार रूपी अक्षर कं धन 
का माहास्य आदि अगले अध्याय में बताया गया दै 
( ५-३३ ) 


४ गायत्रीमतर पुरश्चरण वणनम्‌ । ७१४ 


उसमें गायत्री मन्त्र का पुरश्चरण, गायत्री का उज्ारणः, 
गायत्री प्रकृति ओर ओंकार को पुरुप ओर इनके संयोग 
से जगन की उत्पत्ति बताई गई दं। गायत्री कै २४ 
अक्षरों को २४ तत्व बताया दै (१-१२) वेदोंसे 
गायत्री की उच्चता ( १३-१७)। एक एक अक्षर में 
एक एक देवता बताये हैँ (१८-२५) । एक एक अक्षर 
किंस किस अङ्ग मे रखना बताया गया है (२६-३६) । 
गायत्री जप करने का स्थान ओौर जपने की मालाका 
विशदीकरण किया गया हं (३७-२)} प्राणायाम का 
माहात्म्य बताया गया हे ( ५३-५५) । -उपांश्चु जप 
ओर मानस जप का वर्णन किया गया हं ( ५६-५८) । 
सब यज्ञां से जप यज्ञ की श्रेष्ठता बताई है ( ५६-६३ ) | 
जप केसा ओौर किस मुद्रा ओर किस रीति से करना 
चाहिये बताया हे ( ६४-७० ) । 
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© 
४ गायत्री मन्त्र वणेनम्‌। ७२० 


गायत्री मन्त्र के एक एक अक्षर का एक एकं देवता ओर 
उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है (५१-६७)। 


५ 
४ गायत्रो मन्त्र जप वणनम्‌ ७२३ 


न्यास ओौर गायत्री को उपासना ओौर स्थुट, सूक्ष्म 
ओौर कारण इन तीनों शरीरो को गायत्री से बन्धन 
करते का विधान है (६८-११०) । 


४ देवाच॑न विधिवणनम्‌ । ७२४ 


देवताओं का पूजन ओौर उसके मन्त्र, जंसे विष्णु का 
गायत्री ओर ओंकार से पूजन इत्यादि ( १११-१२३ )। 
देवता के देह में न्यास जसे कि मनुष्य अपनी देह में 
करता है ( १२४-१३४ )। पुरुष सूक्त के पटे मन्त्र से 
आवाहन, दृसरे से आसन, तीसरे से पाद्य, चतुथं से 
अध्ये इत्यादि का वर्णन आया है ( १३५-१४१)। जो 
मनुष्य इस प्रकार विष्णु की पूजा करता हे वह अन्त मेँ 
विष्णुकीदेहमेंही चला जाता है (१४२)! देवताओं 
का पूजन ओौर उसकी विधि का वर्णन कियाद 
( १४३- १५४) | 


[ २७ | 
अध्याय प्रधानविषय पर्ठाक 
४ वेश्वदेव बिधिवणनम्‌ । ७२८ 


वेश्वदेव विधि का वर्णन करते समय बतायादै कि जो 
निना अ्निको चढाये खाता दै अथवा बिना बि 
बे्वदेव कयि जो अन्न परोखा जाता है वह अभोज्य 
अन्नहै। जिस अप्निमे अन्न पकाये उसी में अन्न का 
हवन करना चाहिये ओर हवन करने के मन्त्र तथा 
विधान किला दे (१५५-१६३) । 


४ आतिथ्य बिधिवणनम्‌। ७३२ 


अतिथि की विधि ओर अतिथिको भोजन देने का 
माहात्म्य रिलखादै। अतिथि का खष्षण, जसे जोकि 
भूखा, प्यासा, मागे चलने से थका हज प्राणरक्षा मात्र 
चाहता दहै यदि ठेसा अतिथि अपन घर अवे तो उसे 
विष्णु रूप समना चाहिये । गृहस्थी के लिये अतिथि 
सत्कार परम धमे वतटाया हं (१६४-२११)। 


 वणाश्रम धमं वणनम्‌ । ७३४ 


वर्णाश्रम धम बताये है, जेसे यज्ञ करना, कराना, दान 

देना, ठेना, पटृना, पटना ये हः कम ब्राह्मण के 
हैं ब (त्‌ ¢ 

कहे है इसी प्रकार क्षत्रियः वेश्य ओर शुद्र के कमं का 


[ २८ | 


अध्याय प्रधान विषय प्राङ्क 
विधान आया हे। अपनी अपनी वृत्ति से सबको 
जीवन निर्वाह करने का माहात्म्य बताया गया है । 

५ गोमहिमा वणनम्‌ । ७३५ 
पट्‌ कम सहित विप्र छषि वृत्ति का आश्रय करे (१-२)। 
बेट के पाटन करने का माहात्म्य ओर किख प्रकार कै 
वे से खेती जोतनी चाहिये उसका वर्णन किया गया 
है (२-६) गोमादात्म्य ओर गो के पाखन करने का 
माहात्म्य तथा गोमूत्र पान करने का माहातम्य ओौर 
दुवे, बीमार गाय को दुहने का पाष ओर गोदान का 


माहासम्य, गौ क अङ्घ प्रत्यङ्क मे देवताओं का निवास 
वताया गया है (७-४३) । 


यस्याः रिरसि ब्रह्माऽऽ स्ते स्कन्धदेशे चिवः स्थितः 
एष्ट नारायणस्तस्थौ भ्रुतयर्चरणेषु च ॥ 
या अन्या देवताः कारिचत्तस्या लोमसुताःस्थिताः । 
सथदेवमया गावस्तुष्येत्तद्‌मक्तितो हरिः ॥ 
स्पृष्टाश्च गावः शमयन्ति पाय, 
संसेवितारचोपनयन्ति वित्तम्‌ । 
ता एव दत्तासिदिवं नयन्ति, 
गोमिनतुल्यं धनमस्ति चित्‌ ॥ 


[ २६ | 
अभ्याय प्रधानविषय प्ष्ठाङ् 
५ समहत्ववषमपूजनवेर्णनम्‌ । ७४० 


बेर पाटने का मादातम्य ! गायके पाटनेसे वेट का 
पाटन करने मे दस गुणा माहात्म्य अधिक दं। वृष 
का पूजन अर वृष को धमं का अवतार बताया गया हे 
वृष अपने कथ पर भारे जात है, अपने जीवन से 
दूसरे के जीवन की रभा ओौर दृसरे कै जीवन को 
बढाता दै । उन गायों को महती बन्दना की गहे हे जो 
वृषभ को उत्पन्न करती हे इयादि (४३-५६) । 


५ हल ( वेध ) करण वणनम्‌ । ७४१ 
हट बनाने का विधान (६०-७६) | 
५ कृष्याद्यनेक सवषमव्णनम्‌ । ७४३ 


हर खगाने का दिनि तथा विधि का वर्णन क्रिया दै 
(७७-१००) | बेल का पूजन ओर बेर की रक्षा पर 
ध्यान देने का विधान (१०१-१११)। अकाशसे जो 
जख गिरता है उसका माहात्म्य, प्रभ्वी माता के जलरूपी 
अभृत पड़ने से अन्न की उत्पत्ति का वर्णन किया गया 

हे ( ११२-११५)। 

५ कषि महत्त धम वणनम्‌ । ७४७ 

किख प्रकार की भूमिमें कृषि करनी चाहिये इसका 
वर्णन किया गया है ( ११६-१५५ ) 


[ ३० । 


अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठा 


कुषिकच्छुद्धिकरण वणनम्‌ , ७५० 
कुपिक्मेकरण स सीतायज्ञ वणनम्‌ । ७५१ 


कृषि के सम्बन्ध मे बहुत सुन्दर वर्णन किया गया हे । 
अन्त में यह बताया दै- 
५ ““कृषेरन्यतमोऽधर्मो न ठभेत्कृषितोऽन्यतः। 

न सखं कृषितोऽन्यत्र यदि धर्मेण कषति" ॥ 
अर्थात्‌ कृषि के तुल्य दृसरा कोई धम नहीं एवं कृषि के 
तुल्य ओर कोई व्यवहार इतना छाभदायकं नहीं । कृषि 
करनेमे दी बड़ा सुख द॑ यदि धर्मानुकूर कृषि की जाय । 

( ६५६-१६५)। 
६ कन्या रवाह वणनम्‌ । ७५१ 


कन्याओं कै आट प्रकार कै विवाह होते है। अपनी 
जातिमें वर के क्षण देखकर वल्ञाभूषण से सुसज्ित 
कर जो कन्या दी जाती दै उसको ब्राह्म विवाह कहते है । 
डके का लक्षण देखना परमावश्यक है ! जिसके 
पेशाब मे फन निकले वह पुङ्ष होतादहै। ठेसान होने 
पर नपुंसक होता है । यज्ञ करते हुए यज्ञ करनेवारे को 
वस्ञाभूषण से सुसलित जो कन्या दी जाती दै इसे देव 
विवाह कहते हैँ । चर कन्या के समान हो ओर गुण- 


[ ३१ | 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्कू 


वान, विद्रान हो ेसे पुरुप कोदो गाय के साथ जो 
कल्या दी जाती है बह आषं विवाह होता दै । कन्या ओर 
वर सखेच्छा से धमेचारी हदो यह कर जो कस्या का दान 
किया जाय बह मनुष्य विवाह होता दै । जिस जगह 
पर बर से रूपये की संख्या ठेकर कस्या दी जाती दै 
उसे देव्य विवाह कहते है । जहां वर कन्या दोनों 
अपनी इच्छा पूवक विवाह कर टै उसे गन्धव विवाह 
कहते है । जहां हरण करक कन्या ठे जाई जवे उसे 
राक्षस विवाह कहते हैँ । सोह हुई कन्या को जो मद 
इत्यादि के नरो मं जवरदस्ती छे जाया जावे उसे पेशाच 
विवाह कहते हैँ ( १-१७) । विवाद के पठे जिन 
बातों का विचार करना चादिये उनका निर्देश किया 
गया दै । १ वर, २ कन्या की जाति, ३ वयस, ४ शक्ति, 
५ आरोग्यता, £ वित्त सम्पत्ति; ७ सम्बन्ध बहुपक्षता 
तथा अथित्व (१८ । 


६ विवाहे बरगुण वर्णनम्‌ । ७४६ 


वर के लक्षण बतये है (१६-२१)। ठ्डकी- जाति, विद्या; 
धन तथा आचरण की इतनी परवाह नीं करती है 
जितनी प्रीति की, अतः डका प्रीतिमान होना चाहिये 
इसलिये सगोत्र की कन्या से विवाह करने पर वह धमं 


[ ३२ | 
अध्याय प्रधानविषय पृषाङ्‌ 


के अनुसार खी नदीं कही जां सकती है (२२)। जरां 
कन्या नहीं देनी चाहिये उनको बताया हे ( २२३-२७) । 
उन लड़कियों के लक्षण ट्ख हँ जिनके साथ विवाह 
नहीं करना हैँ ओर कन्यादान करने का जिनका 
अधिकार ह उनका वर्णन ( २८-३२ )। उन कन्याओं 
का वर्णन है जिनके साथ विवाह हो सकता हं (३३-३५) 
कन्यादान ओर कन्या के छक्षण जिनको किं दायविभाग 
भिर सकता ह उनका वर्णन ( ३८-४० ) । 


६ रक्ष्मीस्वरूग् स्त्री वणनम्‌ । ७५८ 
गृहश्थी को खयां को इच्छा का अनुमोदन करना 
तथा उनको प्रसन्न रखना यह गृहस्थ की सम्पत्ति ओर 
श्रय का साधन बताया द (४१-४५)। स्ीपुरुष में 
जहां विवाद होता दै वहां धमे, अथं, काम सभीनष्टहो 
जाते हैँ ( ४६-४७ )। श्यां को पतित्रत पर रहना 
ओर इसका अनुशासन आओौर पतिव्रता न रहने से नार. 
कीय दारण दुःखों का होना बताया दै ( ४८-५४ ) 

६ गुहस्थधम वर्णनम्‌ । 
ल्ली शक्तिरूपा ह एवं शक्ति का स्रोत हे। सरे संसार 
की उत्पादिका शक्ति भी क्ली जाति हीदहः। उसका 
संरक्षण छुमार्यावद्या मे पिता द्वारा तथा युवावस्था म 


[ ३३ | 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठ 
पति द्वारा बाज्छनीय हे। वृद्धावस्था मे पुत्र का कतव्य 
हं कि उनकी शक्ति की देखरेख ओौर सेवा करे। इस 
प्रकार मातृशक्ति की सद्‌उपयोगिता का ध्यान रखा 
जाय ( ५६-६५)। ज्ियां की स्वाभाविक पवित्रता 
ओर खियोँ को इन्द्र के वरदान चल्ियांकी शुद्धता के 
लिये बताये हं ( ६२-५५ )। उनके सहवास क नियम 
बताये गये ह । यदहं पर यह दिखाया हं करि गृदस्पधम 
काआधारन्लीहीह ओर ग्रदके यज्ञ कमे लखीके दही 
साथ हा सक्ते है अतः उसी का सत्कार ओर मान 
करना चाहिये ( ६६-७६ )\ पित यज्ञ, अतिथि यजा; 
स्वाहाकार वषट्कार ओर हन्तकार प्राणाभि टोत्र विधि 
से भोजन करने का आचार बताया गया हं (७७-८६) । 
६ वेदविद्विप्रस्य कलाज्ञस्य वणनम्‌ । ७६३ 
प्राणानि यज्ञ की विधि बताई गर ह्‌। जिसमं इस 
बात का विषदीकरण किया गया कि नासिका के 
पन्द्रह अङ्कुीं तक जीवको कठा संचरण करती 
जाती हे इसी को षोडसी कटा कहते है । इसी 
को ब्रह्मविद्या कहते हैँ जो इसे जने उसी को वेद्‌ 
कालज्ञाता कहतेदहै। इसीको तुरीय पद ओर 
इसी मे सारा संसार टीनद्ो जाताहे। इस 
बात को जानने से ओर कुल जानना बाकी नहीं 
ग 


[ ३४ | 


अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ् 
रह जाता हे ( ८७-६६ )। प्राणायाम के विधानः 
प्राणवायु के चलने क तीन माग बताये दै-- 
इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना, नासिका केदो पुट होते हैं 
दाहिने को उत्तर ओर बाएं को दक्षिण बीच भाग 
को विपुवत्त कहते दै जो योगी प्रातः, सायं 
मध्याह्न ओौर अधेरात्रि मे विषुचत्त को जानता हे 
उसको नित्यमुक्त कडा ह्‌ । इस प्रकार प्राणायाम की 
विधि बताई हे । पाच वायु ( प्राण, उदान, व्यानः 
अपान, समान ) का नाम लेकर स्वाहा शब्द्‌ टगावे, 
पांच आहूति भास शूपमे देवे ओर दूत 
नहीं ख्गावे तो इसे पंचात्र होत्र कहते है ( ६५- 
१०७) | शरीर के जिस प्रदेशमे जो अग्रि 
रहती हे उसका वर्णन ( १०८-१११ )। प्राणानि 
होम का विधान ओर सुद्राका वर्णन (११२. 
१२९) । प्राणाग्निहोत्र विधि का माहास्म्य (१२२- 
१२४) प्राणाभ्मिहोत्र के बाद्‌ जट पीने का 
नियम (१२४-१२७) । प्राणायाम की विधि जानने 
का माहात्म्य ओर पाच सात मनुष्यों को लिला 
कर गृहपनी के लिये भोजन विधि ( १२८-१३८) । 
६ सर षोडश संस्कार मान्हिक वणनम्‌ । ७६७ 
सायं सन्ध्या विधि ओौर कुह स्वाध्याय करे 


[ ३५ । 
अध्याय प्रधानविषय परषाङ््‌ 


शयन विधि ( १३६-१४०)। स्री के साथ संगमः 
योनि श्चद्व ओौर गर्भाधान बिवरण (१४१-१४३) । 
राह्म मुदं मे उटकर सूर्योदय से पूवे सन्ध्या विधि 
का वर्णन ( १४४९१४५) प्रावःकारु सन्ध्या 
करने से मद्यपान तथा द्यूत का दोष दूर होता हे 
( १४६ )। सूर्योदय के परे सन्ध्या का विधान 
(१४७) । सीमन्त, अन्नप्राशन, जातकम, निष्क्रमण 
चूडाकम आदि संस्कारो का विधानः ल्ड्कों का 
मन्त्र से ओर छ्डकियां का विना मन्त्र से संस्कार 
करना ( १४८-१५१ ) 


६ ब्रह्मचय वर्णनम्‌ । ७६८ 


डपनयन का समय, विधान ओौर ब्रह्मचारी को 
भिक्षाधन तथा किससे भिक्षा सेवै उसका स- 
विस्तार वर्णन एव पिता को स्वपुत्र के उपनयन 
का विधान ( १५२-१८३ ) । 


६ गृहस्थाश्च पुत्र वणनम्‌ ७७१ 


पुत्र की परिभाषा, पुत्र पुन्नाम नरक से पिता को 
बचाता ह अतः वह्‌ पुत्रे कहा गया हे। इसय्यि 
पुत्र का संस्कार करना उसका कतेन्य माना गया 


[ ३६ | 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्‌ 

६ हे (१८४)! पुत्र यदि धमक्ञहो तो पिता को 
स्वग गति होती हं, अतः पञ्चु-पक्षी भी पुत्रको 
चाहते है ( १८५-१६२ )। जो पुत्र गया मं पिता 
का श्राद्ध करे (१६३) पुत्र का कतन्य ओर 
उसका लक्षण बताया ह । यथा- 
जीवता वाक्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरि भाजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाच त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ 
अर्थात्‌ ये तीन क्षण जिसमे ह उसीमें पुत्रत्व हं । 
जीते जी पिताकी आज्ञा पाटन, श्राद्धक दिनि 
बराह्मण भोजन करनेवाला ओर गया मं पिण्ड 
देनेवाला ( १६४ १६६) पिताक लिये बरपो- 
स्स्ग ८ १६७-१६८ )। साध्वी समी का लक्षण 
सास श्रसुर की सेवा करे (१६६ )। ज॑तक 
सन्तानोत्पत्ति का सम्बन्ध टं पिता, पुत्र समान 
ओौर पुत्री भी वेसी ही (२०० )। 

६ आचार वणनम्‌- ७७३ 
४० संस्कार, सदाचार की प्रशंसा साथदही हीनाचार 
की निन्दा बताई हं (२०१-२०७) । मनुष्य को विद्या 
पट्ना, शाद्ज पटना, सदाचार पर निभर हं । 
आचारहीन मनुष्य कोई कमं मे सफर नदीं होता 
ह ( २०८८-२११) । 


[ ३७ | 


अध्याय प्रधान विषय परघ्राङ् 


६ शौच वणनम्‌ । ७७४ 
शपचाचार भाव्युद्धि के सम्बन्ध ( २१२-२१६ )। 
लियो मे रमण करनेवाटं वित्तपरायण, मिथ्या- 
वादी, हिसक की ञुद्धि कभी नदीं होती हं (२१७)। 


६ प्रतिग्रह ( दान ) वणनम्‌, ७७५ 


मूख को दान देने से दान का फल नहीं होता हे 
( २१८-२२१ )। दान लेनेवाला मूखे ओर दाता 
भी नर्क मे जाता हे ( २२२-२२६ )। दान पात्र 
को देना चाहिये इसपर कटा गया हं (२२७-२२८) 
हाथी का दान, घोडका दान ओौर नवश्राद्धका 
दान नेनेवाला हजार वषं तकं नकम ग्हतादहं 
( २२६-२३१ )। विष्णु की प्रतिम, प्रथिवी, सूये 
की प्रतिमा तथा गाय यह सत्पात्र को देनेसे 
दाता को तीन लोक का फट होता हे (२३२ )। 
भोजन दान क समय पर अच्छं चरित्रवान ब्राह्मणों 
का सत्कार करना तथा अनाचारी पुरुषों को बिल- 
कुल वित का विधान हं (२६३-२२७) । दही, दूष 
घी, गंध, पुष्पादि जो अपने को देवे ( प्रत्याख्येय 
न कर्हिचित्‌ ) उसे वापस नहीं करना (२३८) । 


[ ३८ । 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ 


जो ब्राह्मण सदाचारी दान छेने योग्य ह ओौर बह 
दान नर्तो उसे स्वग का फट होता हे (२३६- 
२४० )। जो मांगने पर इकरार करिया हआ दान 
नीं देता हं वह अगले जन्ममे दारु होता हं 
(२४१ )। दान देने के सम्बन्ध की बातां का 
विवरण हं ( २४२-२४८ ) । 


६ त्याज्य वर्णनम्‌ | ७७८ 


आचार का वर्णन ओौर गृहस्थ के कतव्यों को कहा 
हे। भोज्य अभोज्य की विधि वताई हं ( २४६- 
२७६ )। भोजन में जिनका निचध किया उनका 
वर्णन आया हे ( २७८५-२८२ ) । जिनका अन्न 
खाना निवध हं उनका प्रकरण आया हदे ! जेस- 
रेशम वचनेवाला, विप बचनेवाटा; शाक बेचने 
वारा इत्यादि ( २८३-२६२ ) | इष्टका यज्ञ जो 
किं द्विजातियों को करने चादिये दर्श, पोर्णमास्य 
अैर चातुर्मास्य यज्ञां का विधान बतायाहं 
( २६३-२६६ )। स्नातक कौ परिभाषा (२६७) । 
सोम याग ओर इष्टका पञ्चु यज्ञ का माहात्म्य बताया 
ह (२६८-३०३ ) | श्रद्धा से दान देने का माहात्म्य 
हे ( ३०४-३०५)। जो जिसका अन्न खाता हं 


[ ३६ 
अध्याय प्रधान विषय प्षठाङ 


वेसा ही उसका मन होता ह । ब्राह्मणः, क्षत्रिय, 
वंश्य ओौर शूद्रादि वर्णं के अन्न की शुद्ध अञयुद्ध की 
सूचि बताई हे! जिनसे भिक्षा नदीं ठेनी हे 
उनका भी निर्देश हं (३०६-३१२) 1 रजस्वखा क्ली 
से छुआ हुआ अन्न, कुत्ते ओर कौवे के जुटे अन्न 
तथा जो अन्न अग्राह्य ह्‌ उनका विवरण दिया 
हे ( ३१३-३१६ )। जो अन्न अभोज्य होने पर 
भी ्राह्य ह उसको विशेष रूप से कहा गया हे 
( ३१७) । 


६ अभक्ष्य वर्णनम्‌ । ७८५ 


जिन शाको को नहीं खाना चाहिये उनक नाम 

बताये है ( ३२०-३२२ ) 1 अति संकट पर अर्थात्‌ 

प्राण जाने पर जो अभक्ष्य हं उनका वर्णन आया 

हं ( ३२३-३२४)। जो गृहस्था मांस नदीं खाता 

हं उसका स्वग लोक की प्रापि बताई गई हं । जहां 

पर मास खने का नियम बतायाभी ह उसकी 

निवृत्ति--उसको न खनेसे महाफर बताया हे 

( ३२५-३३१ ) । 

६ शुद्धि बणनम्‌। ७८६ 

का विधान आओौैर कौन २ वस्तु शुद्ध होती हं 


[ ४० | 
अध्याय प्रधान विषय पषा 


इसका वर्णन (३३२-२४०)। बडे के मुखसे जो 
दूध गिर जाता हं उसको द्ध बताया ह तथा 
अन्यान्य श्चुद्धिर्यां बताई ह (३४१-३४४)। जो चीज 
शद्ध हैँ उनका वर्णन, खी के रुद्ध दने का वर्णन 
आया हं ( ३४५ ) ¦ 


6७ 


६ अनध्याय वणनम | ७८ 


अनध्याय अर्थान जिस समय वेद्‌ नर्हीं पटना 
चाहिये उसे बताया हं (३२५४-३६६) । जो अनध्याय 
मे वेदाध्ययन करता टं वह निष्फटड हाता ह पसा 
बताया ह (३६५-३५०) । स्वर हीन वद्‌ पट्ने का 
पाप ओर वज्ररूप फट बताया हं ( ३७६-३५२ ) | 
५५ स्वाध्यायमधीयीरन्ननध्ययेपु रोमतः | 
बज रूपण ते मन्तरास्तेषां देहे व्यवस्थिताः" ॥ 
मनुष्यां को किसके साथ कसा व्यवहार, किसीको 
ताडन नहीं करना, किन्तु पुत्र ओौर शिष्य को 
छो हकर यह बताया हं (३५३२-३) । 


(“न कञचित्ताट्येद्धीमान्‌ सुतं शिष्यश्च ताडयेत्‌" । 


मनुष्यां को आचार का पाटन करने स यश ओौर 


| ४१ | 
अध्याय प्रधानविपय पृष्ठा 


धन की प्रापि है। आयु, प्रजा, छक्ष्मी ओर 
संसार मं सम्मान का मूल आचार ही हं (३५७ से 
समाप्ति )। 

७ श्राद्ध वणनम्‌ | ७९१ 
श्राद्धके समय कौन-कौन ईह उनका निदश (१-४) । 
श्राद्ध मं जिनको निमन्त्रण देना निपिद्ध हं उनको 
निमस्त्रित करने का निषध ( ५-१४) । श्राद्ध में 
जिनका निमन्त्रण देना चादिये ओर पूजना चाद्ये 
नक्रा वर्णन (१५८-२६) | श्राद्धमं जो ब्राह्मण भाजन 
करते हैः उनको किम प्रकार रहना चाहिये ओौर 
उनके यम नियम वताये गये हँ (२५-३२) | श्राद्धमे 
पत्रावल्टी (३३-३४) । जो निधन पुरुप हं जिनके पास 
श्राद्ध करने की सामप्री नहीं हे वे जंगल मे जाकर 
हाथ उ"चाकर सदन करे ओर अपने पितरेश्वरो से 
कहे कि मेरे पास घरमं खरी पुत्रादि के अतिरिक्त धन 
नहीं हे म॑ श्राद्ध किस तरह करू" । इस तरह क्षमार्माग 
पित्ऋणस क्रमा याचना कर सकता ह (३४-३५)। 
जो इतना भी न कर सके वह पितृ-हत्यारा कहा 
जाता ह (६८-३६)। कौन किसका श्राद्ध कर सकता 
हे इसका निर्णय हं, जसे; अपुत्र की खरी भी पतिका 


[ ४२ |] 


अध्याय प्रधानविषय पृषठाङ्क 
७ श्राद्धकर सकती हे; इष्ट परिजन अपने भित्रोंका भी 
श्राद्ध कर सकते हँ । ल्डकी का लडका अर्थात्‌ 
दौहित्र भी श्राद्ध कर सकता ह्‌ ओर पावण श्राद्ध 
का वर्णन आया ह्‌ । एकोद्दिष्ट श्राद्ध पुत्र ही अपने 
पिता ओर पितामह का कर सकता है (४०-६१) । 
श्रद्ध मं शूद्रान्न का निषध ओर खी को भोजन 
करना निषध बताया गया हे (६२-८३ ):। 
एकोद्िष्ट श्राद्ध का विधान तथा किस कसि काटमें 
श्राद्ध करना चाहिये उन कालां का वर्णन । जसा 
कुतुप, ( मध्याह्न ) राहिणी, संक्रान्ति अमावामभ्या, 
ठ्यतीपात आदि का हं (८४-१०९) मलमास में 
भी श्राद्ध कर सक्ते हँ इसका निर्णय किया गया 
हे ओर नित्य श्रद्ध का भो निर्णय किया दहं 
( १८२-१०५ ) । श्रद्ध की तिथि का निर्णय, 
सगोत्र ब्राह्मण को श्राद्ध मं भोजन करने का 
निषध ( १०६-१९६ ) । वृद्धि श्राद्ध ( नान्दीमुख ) 
ययुभ कायम जो पितरं का श्राद्ध होता हं उनके 
उपयुक्त जो पात्र हे उनका निर्णय, वट दृक्ष की 
लकड़ी ओौर विल्वपत्र कं पत्त पर भोजन करने 
का निपध वताया हं ( ११७-१२२) श्रद्ध में 
कौन पुष्प किसको चदराने चाहिये अथवा नहीं 


[ ४३ | 
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चदनि चाहिये तेसा कदा ह (१२३-१२७) । गुग्ु 
की धूपको श्राद्धमे निषेध बताया हं ( १२८ 
१२६) श्राद्ध मे तिरुक कंसे गाना चाहिये उसका 
वर्णन दं ( १३८-१३१)। श्राद्ध मे कंसा वख 
देने का निर्णय ह { १३२) श्राद्ध मं देश रीति 
तथा कुर रीति का पान करना बताया गया हं 
( १३३-१३४ ) सपिण्डी श्राद्ध का विवरण ओौर 
अभ्निमे जलेहुएःसांपसेकटे हुए की छः मासरमं 
श्राद्ध क्या बताई ह ( १३५-१४८ )। नान्दीमुख 
श्राद्ध मे कौन देवता पूजे जाते हैँ ओर उसमे दीप 
दानादि केसे होता द । नान्दीमुस्व श्राद्ध का विशेष 
वर्णन किया ह ( १४६-१५२ ) | 

श्रद्ध के मेद्‌ ओर श्रद्ध की विधियां, खी का पति 
के साथ तथाकिखस्नी का प्रथक्‌ श्रद्ध होता 
उसका वर्णन किया हे । चतुदेशी मे जो एको- 
दिष्ट श्राद्ध होता हे उसका वर्णन ओौर प्रतिलोम क 
लडकों को श्राद्ध का अधिकार नर्हीं उसका वर्णन 
तथा नारायणबली, जो अपमृल्यु से मरते है जेसे 
पेड से गिरकरः नदी मे इुबकर इत्यादि 
इनकी नारायणवरी का विधान कहा ह्‌ । अपने 
पतिकेसाथजो श्लो मरती हे उसके श्राद्ध का 


( ४४ ) 


अध्याय प्रधान बिषय परषाद्भं 
वर्णन, श्राद्ध मे जो जो विधान करने ह उनका पूरा 
वर्णन, श्राद्ध के सम्बन्ध मे जितनी बातों की 
जानक्रारी चाहिये उन सवका वर्णन इस अध्याय 
मे सविस्तर दिखाया गया हे (-१५३-३६६ ) । 

८ शुद्धि वणनम्‌ । ८२९ 
सूतक ओर अशौच का निर्णय क्रिया गया है। 
सूतक वश्च कै जन्महोन सेनो छत होती है उसे 
कहते ह । अशौच मृत्यु की छत को कहते हैं 
( १-२)। किमको कितने दिन का सूतक पातक 
लगता हं उसका विचार किया गया है ( ३-२५) । 
अनाथ मनुप्य की क्रिया करने से अनन्त फर 
होताद तथा स्नान कमन पर ही युद्धि बताई गह 
है ( २६-२५ ) । गभंपात का मृतक जितने महीने 
का गभ दहो उतने द्विन के सृतक का निर्णय, अग्नि; 
अङ्गार, बिदेश आदिमेजा मर जाते दहै उनका 
स्यःशौच अर्थात्‌ तत्काल स्नान करनेसे गुद्धि 
कटी गई दं । जिन वश्वांको दति नहीं निकले 
उनकः मरन पर सद्यःशौच आर जा जन्मते ही मर 
गये हँ उनका भी सद्यःशौच कहा दै। इनका 
अभ्नि संस्कार आदि ङ्ग्ध नहीं टोता। किसीके 
धर मे विवाह उत्सव आदि हो ओौर यदि वहाँ 


अध्याय 


८ 


[ ४५ | 
प्रधथानविषय 


अशौच हो जाये तो उसका जा पहले क्रिय हु 
दानादि मत्कम अच्यद्ध नदीं होते है (२८-५० )। 
जिन जिन पर सृतक नदीं गता तथा जिस दशा 
पर सूतक पातक नहीं छगता उनका वणन क्रिया 
गया दै ( ५१-६ )। 


८ प्रायश्चित्त वणनम्‌ । 


पापों का क्षाटन करन के ल्यि प्रायधित्तां का 
माहात्म्य ओर कतव्य वताया दै [ ६१-७० || 
प्रायधित्त विधान करनवादी मभा का संगठन 
[ ७१-७७ || महापापी क प्रायध्ित्त का वर्णन 
[ ७८-१०७ |! शराव पीने का प्रायधित्त [१०८- 
११० ]। स्वर्ण को चोरी का प्रायि [ १११- 
११३ ]। मातृगामी का प्रायश्चित्त वताया हे 
[ ११४-११५ ]। जिन पापों मं चान्द्रायण त्रत 
किया जाता है उनका वर्णन आया है तथा महा- 
पातकियों का प्रायधित्त बताया दै [११६-१४०] 

गोवध के प्रायधित्तो का निर्णय ओौरगोा के मरने 
के अगर-अलग कारणों पर भिन्न भिन्न प्रकार के 
प्रायधित्त बताये गये है [ १४१-१७१ ]। हाथी, 
घोडा, बेर, गधा इनकी हया पर शृद्धि का वर्णन 


पृ्ठाङ्ख 


८ २५ 


[ ४६ | 


अभ्याय प्रधानविषय पषठाङ् 
८ आया है [ १७२-१७४ | । हंस, कोञ, गीधः 
बन्दर आदि के वध का प्रायश्चित [ १५५-१७८ || 
तोता, मना, चिड़ी इनके वध करने का प्रायश्ित्त 
बताया टै [ १७६-१८० ]। बाज, चील के मारने 
का प्रायशधित्त [ १८१ ]। मंहूक, गीद्ड, शाखा- 
मृग (चंदर) महिप, ऊट आदि जंगली जानवरों के 
मारन का प्रायधित्त। ६८२-१८७ || अभक्ष्य 
के खाने का प्रायश्चित्त ओर रजस्वखाख्नी के छ्रये 
हुए खान का प्रायधित्त बताया दै [ १८८-१६१ ]। 
दांतों के अन्द्र गया हुआ उच्छिष्टावशोष के खाने 
का तथा अपना ही जहा जरु पीन का प्रायधित्त 
दै [ १६२ ]1 निस जल मे कपडे धोये जते 
उस पानी के पीन से प्रायश्चित्त बताया दै [ १६३- 
१६४ ] । वेश्या, नट की खरी, घोवी को खी आदि 
के सहवास के पापां का प्रायश्चित्त बताया है 
[ १६५-२०० ]। कसाई के हाथ का मांस खाने 
का प्रायध्ित्त [ २०१-२०२ |। जिनके घर का 
अन्न नहीं खाना चाहिये नेसे वेश्या आदि के धर 
खानं का प्रायशधित्त कहा है [२०३-२०८]। बाएं 
हाथ से भोजन करने का दोष बताया हे [ २०६ 
२११ |। बाएं हाथ से भोजन करना सुरा तुल्य 


[ ४७ | 
अध्याय प्रधानविषय प्राङ्क 
८ बताया दै ओर उसका चन्द्रायण [ २१२-२९३ |। 
चान्द्रायण ओर पादङ्कच्छ ब्रत का विधान [ २१४- 
२१५ ] । वेश्याओं के साथ रहनेवारा; जे अन्नात 
कुशील ष्टो ओर चाण्डाङ नौकर रनवे को 
पुनः संस्कार का निर्णय दिया दं [ २५६-२०१ |। 
अभक्ष्य भक्षणः अपेय पान ( जिसका हआ पानी 
नहीं पीना उसके पीन ) रने पर प्रायश्चित्त का 
विधान वताया गया हं [ २२२-२३० ]। रज- 
स्रा के सम्पक से शुद्धि का विधान [२३२१-४] । 
धोबी के स्पश से शुद्धि का विधान [ २४३]। 
वर्णक्रम से ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, शूद्रादि ) रज- 
स्वा खियो के गमन करन पर प्रायधित्त बताया 
हे [ २४४-२५३ ]। अन्यज स्री के गमन से 
भ्रायश्ित्त कहा हे [ २५४ ]। गुरुपत्नी आदि के 
गमन का पाप ओर उसके प्रायधित्त का उल्टेख हं 
[ २५५-२६३ | 1 रजस्वला के द्ये हए अन्न खाने 
का प्रायधित्त [ २६४-२६६ | उन्ह पापों के 
भरायधित्तां का विस्तार पत्रक वर्णन किया गया हे 
[२६७-२७५] । दुःस्वप्न देखने ओर हजामत (क्षौर) 
करने पर स्नान की विधि [२७६ || सूअर 
कुत्ता आदि के छूने पर शुद्धि [ २५५२७५६ ] | 


[ ४८ | 


अध्याय प्रधान विषय 
८ कन्या कुमारी को कोई कुत्ता यदि चाट ले तो 
उसकी शुद्धि जिधर सूय जा रहा हो उधर देखने से 
हो जानी हे [ २८०-२८१ ]। कोई कुत्ता किसी 
को काट देवे तो उसकी शुद्धि की विधि वता ह 
[ २८२-२८४ || गुरु को "तुः वाटना ओर अपने 
सेवडोंकोष्टरूहू' बोलना इस पाप की शुद्धि 
चताई ह [ २८५ |! विवाद मे स्री से जीतकर 
ओर खी को मारना उसका प्रायध्ित्त [ २८६ 
२८७ ] । त्रेत को देखकर स्नान से शुद्धि का वर्णन 
[ २८८-२६३ ]। १०८ बार गायत्री मंत्र जपने से 
शुद्धि वर्णन [ २६४-२६५ ]। मृहसगिरेहुएको 
फिरखाछङतो उसकी ञ्ुद्धि बताई हं [२६६-२६८] 
कीं जट पर पेशाव आदि के छीटे पड़ जायं तो 
उसकी शुद्धि [ २६६-३०० ]। नीच पुरुष, पापी 
पुरुष ओर पतित क साथ वात कमनेसेजो पाप 
लगता हे तो अपने दाहिने कान का तीन बार 
लेने से शुद्धि [३०१-२३०४] । घर मे मक्खियों के अने 
से, बशो, खियां ओर वृद्धो के बोलने से यदि थुक 
के छ्ीटि पड़जये तो कोई दोष नदीं होता हे 
[ ३०५-३१० |। जो पठा बक्ष ओर शीशम के 
वृक्ष की दन्तधावन करता हं ओौर नाई के देखे 


[ ४६ |] 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ् 


८ हृषखाने का दोष गायके दर्शनसे मिट जातादहं 
[३११]। जिनके छने से सिर मे जर स्पशं करने से शुद्धि 
ओर जिनके स्पर्शं करने से स्नान करना उनका अलग 
अखग विवरण आया हं ( ३१२-३२२ ) । जिनका 
अन्न नहीं खाना चाहिये उनका वर्णन आया हं 
( ३२३-३२६ )। नाई जो अपने यरय नौकर हो 
उसका अन्न लेने म दोष नहीं ओौर ते या घृत 
से बनीं हदं चीज वासी होने पर भी दृपित नहीं 
होती हे ( ३२७ )\ आपत्तिकाल मं छरुत का दोष 
नहीं होता हे ( ३२८-३३० )। जो वस्तु म्लेच्छ 
के वतन मं रहने पर भो अपवित्र नहीं होती, जेसे 
घी, तेल, कच्चा मांस, शहद, फ-पफूर इत्यादि उनका 
वर्णन (३३१-३३५)। किस धातु के बतेन की किससे 
युद्धि होती हे उसका वर्णन आया हे। 
आत्मा की शुद्धि सय व्यवहार ओर सल भाषण 
से ही होगी प्रायध्ित्त आदि से नहीं। 
सड़क का कीचड़, नाव ओर रास्ते म घासं इद्यादि 
ये वायु ओौर नक्षत्रों से ही शुद्धो जतेहैः। 
यह प्रायश्चित्त को जानने की बात सबको समनी 
चाहिये ( ३३६-३४२ ) । 

२-४ 


[ ५० | 
अध्याय प्रधथानविषय परष्ठाङक 


£ व्रतोपवासविधि वणनम्‌ ८६२ 
चान्द्रायण त्रत, जसे शुक्लपक्ष मे एक प्रास की 
द्धि ओौर कृष्णपक्ष मे एक-एक ग्रास का हास 
इसको पेन्द्‌व व्रत कहते हैँ । इस प्रकार विभिन्न 
चान्द्रायण त्रत कहे गये हैः । जंसे शिञ्यु चान्द्रायण 
ओर यति चान्द्रायण आदि ( १-८ ) । छृच्छ रतः 
तप्र कच्छः सातपन, महासातपनः प्राजापस्यकृष्टु 
पशुङच्छ, पणङ्च्छ; दिव्य सांतपनः, पादकृच्छ्र; 
अति कच्छ; कच्छातिष्च्छ ओौर परातिबरत 
सौम्य कुच्छ {९ ६-२१ ) । नह्मकूं का विधानः 
पंचगव्य वनाने का मंत्र ओर उनकी विधि वताई 
गई हं ( २२-३२ ) । ्रह्मकूचं के माहात्म्य का 
वणेन हे ( ३३-३५ )! उपवास व्रत से पापों की 
शुद्धि आओौर जितने चान्द्रायण त्रत वर्णन किये गये 
है इनको मनुष्य स्वेच्छा से भी करे तो जन्म- 
जन्मान्तर के पाप वर होकर आत्मह्युद्धि शोती 
हं ( ३६-४३ ) । 

१० सर्वदान विधि बणेनम्‌ । ८६६ 


व्यास तथा वशिएजी ने जो दान विधि वता हे 
उसका फर ( १-२)। दान का माहात्म्य ओर 


[ ५१ | 


अध्याय प्रधान विषय पष्राङ्क 
१० परथक्‌-पृथक्‌ दान करने का विवरण जेसे अच्रदान, 
जल्दान, गृहदान, वेदान, गोदान, निख्चेनु; 
घृतधेनु, जलधेनु, हेमधेनु, गजदानः, अश्वदानः 
कृष्णाजिन दान; सुखासन ( पालकी ) दान, आदि 
का विस्तार बताया हं [३-६] । भूमिदान, तुलादान, 
धातुदान, विद्यादान, प्राणदान, अभयदान ओर 
अन्नदान का वर्णन बताया हे [ १८-१७ |। अपूप 
( माल्पुर्‌) के दान का उल्टेख हे, प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
दान के प्रकार ओर उनकी महिमा [ १८-२४ || 
गोदान का माहात्म्य, गोदान की विधि ओौर 
बेट क दान की विधि बताई गई हं [ २५-४० ]। 
उभयमुखी (जो गाय वञ्च को उत्पन्न कर रही हं) उस 
दशा म गोदान की विधि ओौर उसका माहात्म्य 
[ ४१-४५ ] । तिलधेनु दानविधि ओर माहात्म्य 
तथा विशेष सामग्री का वर्णन बताया ह्‌ [ ४६- 
७० || घृतधेनु की विधि एवं उसकी सामग्री 
ओर उसके फट का वर्णन [ ५१-८६ ]। जलधेनु 
बिधि ओौर उनके फट का वर्णन [ ८७-१०३ || 
हेमधनुः स्वणं की धेनु बनाने का प्रकार पूजाविधि 
ओर दानविधि तथा दान क माहात्म्य का 
उल्टेख हे । स्वर्णघेनु की रचना किस प्रकार 


[ ५२ । 


अध्याय प्रधानविषय 
९१० करनी ओर क्या-क्या रन्‌ उसके किस-किस अंग 


१० 


प्रत्यंग मं छगाने चाहिये उसका वर्णन आया हं 
[ १०४-१२१ ]। कष्णमरगचमं के दान का विधान 
वैशाखी पूर्णिमा ओर कार्तिक की पूर्णिमा को जो 
दान किया जाय उसका माहात्म्य दर्शाया हे [१२२- 
१४२] । माग दान की विधि [ १४३-१४६ ] । 
इयगज दानबिधि वर्णनम्‌ 

सुखासन दान का माहात्म्य रथदान का 
माहात्म्य; हस्तीदान एवं उसका अर्कार 
ओर उसकी दान विधि का उल्टेख तथा 
अश्वरदान का माहास्म्य ओर रथ दान का वर्णन 
[ १५०-१६६ || कन्यादान का माहात्म्य | १७०- 
१७१] । पुत्र दान का माहात्म्य [१७२-१७३]। 


¢ 
१० भूभिदान वणनम्‌ । 


भूमिदान का माहालम्यः सव दानां से श्रष्ठ भूमिदान 
बताया है । भूमिदान करनेवारा सब पापोंसे 
मुक्त हो अनन्त काट तक स्वगं मे रहता है [१७४ 
२०० ]। सवण तुखा का दान ओौर बादी की 
तुला दान का दिग्दर्शन करायादै। गुड की 
तुला, छ्वणको तुा दान जो क्ली करे तो 
पार्वती के समान सौभाग्यवती रहेगी तथा पुरुष 
करे तो प्रद्युम्न के समान तेजस्वी होगा । 


प्राङ्क 


८८ १ 


८८ २ 


[ ५३ | 


अध्याय प्रधानविषय प ठाद्कुः॥ 


१० दान विधि वर्णनम्‌ । ८८७ 


राह्मण को वस्त्राभूषण दान का माहात्म्य, वड़-वड्‌ 
रत्नों के दान का भादासम्य, स्वर्णं तुखा दान करने 
मे भगवान विष्णु की पूजन का विधानः चाद 
दान का माहात्म्य; माणिक्य के तुादान का 
मादास्म्य, घृत, भोजन की चीज; तेक, पान आदि 
वस्तुओं का प्रथक्‌- प्रथक्‌ दान माहात्म्य । फर, गुडः 
अश्न, मकान, परग दान आदि का मादात्म्य 
[ २५१-२३३ | 


१० विद्यादान बणेनम्‌ । ८८८ 


विद्यादान का मादास्म्य ओर विद्याथियां को 
भोजन, वस्त्र देने का माहात्म्य । सव दानो से 
अधिक विद्यादान बताया ह | २२४-२४१ | 
ओषधि दान ओर अस्पतार (ओौषधाल्य) खोलने 
का माहारम्य ओर दया दान [ २४२-२४८ ] 


१० तिथिदान विधि वर्णनम। ८६ ० 


भगवान विष्ण का पूजन पौर्णमासी मे करने का 
माहात्म्य [ २४६-२६० ]। चत्र जुक्ठ द्वादशी को 
वस्त्रदान का माहात्म्य ओौर ह्वाता, जता दान 


[ ५४ } 
अध्याय प्रधानविषय प्राङ्क 


करने का मादास्य। अगषाट्‌मे दीप दानका 
माहात्म्य श्रावण मे वस्त्र दानः भाद्रपद मे गोदानः 
आशिन में घोड़ा दान, कातिक मे वस्त्र दान, 
मागशोप मे खवण दान, पौपमे धान का दानः 
फाल्युन मे इत्र दान, मास विशेष मे अख्ग- 
अलग दान बताये हैँ [ २६१-२५७८ | । 


१० दान स्याज्यकार वर्णनम्‌ । ८& ३ 


अशौच सूतक मे दान देना टेना निषध, रात्रि में 
दान निषध, ओौर रात्रि मं विद्या दान, अभय 
दान, अतिथि सत्कार हो सकता टं, अभय दान 
हर समय हो सकता द, दूसरे का दान अशौच 
सूतक में ठेना निपध, [ २७८-२८२ |। दान टेने 
की आर देने की शास्त्रोक्तं विधि का वर्णन 
[ २८३-२८६ ]। सत्पात्र को दान देना चाहिये 
अस्य को नही, परोक्ष दान के महान्‌ पुण्य की 
विधि | २६०-३०० | । 


१० दानाथ मोलक्षण वणनम्‌ । ८६१ 


गोदान का वर्णन आया दहं केसी गौ दान के यये 
होनी चाहिये [ ३०८१-३०६ | । दान में तौ वर्णन 


[ ५५ | 
अध्याय प्रधानविपय पष्ाङ्क 


बताया ओर गौ का दान अक्षय फटवाटा 
बताया है [ ३०५-३६१३ |। १६ प्रकारके बृथा 
दान का वर्णन [ २१४-३२३ || 


१० दानग्राह्य पुर्षलक्षण वणनम्‌ । ८8७ 


दातव्य बत्तु के दान का माहारम्य, किसका कंसा 
दान देना व छना, उसकी विधि जसे गौ का पू 
पकड कर उसके कानमे कुं कलह कर दान करे 
इस तरह अन्य दान की विधि, प्रतिग्रह टने पर 
विराप विधि, अश्च दान का विशेष विधानः; अश्च 
दान टेन की विधि [ ३२४-३४१ ]। 


१० मास, पक्ष, तिथि बिरेषेण दान महक वणनम्‌ ८९८ 


श्रावण गुङ्का द्वादशी को गोदान का माहात्म्य [३४३], 
पौष शङ्का द्वादृशी को घृतधेनु का विधान [३४४] । 
माघ शङ्खा हादशी को तिर्घेनु का विधान 
[ ३४५ ]। ज्येष्ठ गुक्छा द्वादशी को जट्धेनु का 
विधान [ ३४६ || काल, पात्र देशम दान का 
माहात्म्य [ ३५४७-२४६ ]। ग्रहण कार म दिया 
हुआ दान अक्षय हदोता दहै [ ३५०-३५२ | । 
वशाल, अ'षाट्‌, कातिक, फाल्गुन की पूर्णिमा को 


[ ५६ ] 
अध्याय प्रधानविषय प्षाङ्क 


दान का माहात्म्य [ ३५३-३५४ ]। तुला संक्रान्त, 
मेष संक्रान्ति म प्रयाग म दान का माहात्म्य 
[ ३५५ ]। मिथुन, कन्या, धनु, मीन संक्रान्ति 
म भास्कर तीथ म दान का माहात्म्य [३५६-३५८] । 
अक्षय दान का मादात्म्य [ ३५६ |। सूय, ब्रह्मा 
आदि देवों के मन्दरो का निर्माण तथा जीर्णा- 
द्वार विधि का माहात्म्य [ ३६०-३६८ || 


१० कूप तडागादि कीति महखवणंनम्‌ । ९०१ 
कूप बावड़ी तालाव आदि बनान का माहात्म्य 
[३६२-३५४]। पीपर, उदुम्बर, वट, आम, जामुन, 
निम्ब, चजुर, नारियल आदि भिन्न-भिन्न जाति क 
वक्ष खगाने का मादात्म्य [ ३७५-३७८ |] । 
यथा- 

“अश्वत्थमेकं पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दश्च चिचिणीऽच । 

पट्‌ चम्पकं तालदातत्रयं च पश्चा्रवक्षे नरकं न पश्येत्‌" ॥ 


इतने वृक्षों को टगाने से नर्क म नहीं जतेदहै। 
लगाये हुए वृक्षों क फल पक्षी जितनं दिन वाते हैं 
उतन दिन स्वगं मं रहते हैः [ ३७६-३८२ ¡ । जितने 
फूल के वृक्ष ठगाता है उतन दिन तक स्वगं 


[ ५७ | 
अध्याय प्रथानविषय पृष्ठाङ्क 


मं रहता दै [ १८३ ]। विभिन्न प्रकार के वृक्ष ओर 
पुष्पवाटिकायं अपने हाथ स॒ टगान से स्वग गति 


का माहात्म्य हं [ ३८६ ॥ 


११ विनायकशान्तिविधि वणनम्‌ । ६०३ 


शास्ति प्रकरण यथा- विनायक शान्ति का प्रकरण 
है जवतक विनायक शान्ति नहीं होती तवतक ये 
छिखित दुःस्वप्न दशन होतेह यथा रातन्नि म 
निशाचर, जटावगाहन इत्यादि [ १-८ ]। इमकं 
वाद्‌ उसक स्नान का वर्णन, सफेद्‌ मरसों से स्नान 
ब्राह्मण की सहायता से करना जो सम संग्न्या कहो 
यथाश्होया८हो। दुर्वां स उपयुक्त मन्त्रो 
स अभिपक करे [ ६-२९१ ]। हवन का विधान 
[ २२-२५ ]। भगवती पावंती का स्तवन मन्त्र 
( २६-३० ) आचाय दक्षिणा इत्यादि ( ३५-३३ )। 


११ ग्रहशान्तिविधि वणनम। ६०६ 


मरहशान्ति--म्रहमण्डपः ग्रहों कं जप मन्त्र, ग्रहां 
का पूजोपचार, ग्रहदान आदि नवग्रह का पूजन 
एवं प्रतिवषे का माहात्म्य ( ३४-८५ ) । 


[ ६८ ] 


अध्याय प्रधानविषय पषठाङ्क 
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१९ 


अद्धुत शान्ति वणनम्‌ । ६११ 
घर कं उपद्रव, एवं खेती मे अपाय यथा सरसों के 

वक्ष में तिर, एवं जख मे अग्नि, इन्धन इत्यादि 
गाय, बेट के शब्द से बोले, कवे ग्रह मे जाने 

खगे, दिनि मं तारे दिखना, मकान पर गृद्ध 
इत्यादि का वंठना, पसे पसे उपद्रवं की शान्ति 

एवं उपचार मन्त्रों का वर्णन टं (८६-१०६) । 


रुद्रपजाविधि बणनम । ९१४ 
रद्र की पूज्ञा का विधान ओौर उसकर मंत्र बताये दं 

( १०७-१६८) । 

रुद्रशान्ति बणनम । ६१९ 
सद्र शान्ति का सम्पूर्ण विधान वतायाहं। रुद्र 
शान्तिस आग्रु तथा कीति बहती हं उपद्रवों की 
शान्ति होती हं । मृर्युष्नय का हवन विल्वपत्रों से 

( १५८६-२०५ ) । 

तडागादि विधि बणनम । ६२३ 


तडाग, कूप, वापी इनकी प्रतिष्ठा का विधान । 
उप्यक्त वापी इदयादि दृ पित होने पर इनकी श्युद्धि 


[ ५६ | 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 


म 
का विधान बताया हं ओौर इनका माहात्म्य 
बताया ह ( २०३-२४० )। 


११ लक्ष होमविधि बर्णनम। ९२७ 
कोरि हामविधि वर्णनम्‌ । £ २९ 


लक्ष होम, कोरि होम की विधि इन दानां में 
कितने ब्राह्मण ओौर कसा कुण्ड इनका वर्णन तथा 
क्ष ओर कोरि होम का आहवनीयद्र्य, अभिपक 
मंज, अभिपक विधान, आचाय श्नुत्विक्‌ इनकी 
दक्षिणा का विधान ओर उसका माहात्म्य, 
सव प्रकार की आपत्तियां को दूर कग्नेवाखा ओर 
राष्ट कं सव उपद्रवं को दूर करनेवाला होता हं 
( २४१-२६ ) | 


© (भ 
११ पूत्राथं पुरुषघ्रक्त विधान वणनम । ६३२ 


जिसस्रीक सम्तानन हो अथवा भ्रृतवत्साहो 
उसको सन्तति कं ख्ये त्रमासिक यन्न जो कि शुध 
पक्ष मे अच्छं दिनपर दम्पति हारा उपवास कर पुत्र 
कामना कं खयि किया जाता हे उसकी विधि एवं 
मत्र ( २६५-३१३२ ) 


[ ६० | 
अभ्याय प्रधानविषय ृषठाङ 
११ शान्ति विधिवर्णनम्‌-- ६३४ 


प्रत्येक प्रह के मंत्र एवं शुपि पूजन विधान, वेदिक 
सक्तां का वर्णन आया हं जो कि उपयुक्त अरहो मे 
किया जाता हं । ३१४-२४५७ ) 


१२ राजधमं वणनम्‌- ६३८ 


राजा को देवता कं समान वताया गया हं ( १६- 
२३) राजाको प्रजा की रक्षा का विधान तथा 
राजा को राज्य सचान कं लिये पडगुण, सन्धिः 
विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्रेधीकरण इनके 
जानकार तथा रहस्यं की रक्षा इनका आचरण 
करना चाहिये । अपने समीप कंसे पुम्षों को 
रखना इसका वर्णन आया हे ( २४-३६ ) । राजा 
को जहतिक हा टडाई नहीं करनी चाहिये क्योकि 
युद्ध करने स मवेनाश होता ह ( ३७-४३ ) | जब 
युद्ध से न वचे उस समय व्यूह रचना आदि का 
वर्णन ( ४४-६६ ) । पुरुषाथ ओर भाग्य इन दोनों 
को समान दृष्टिकोण रखकर कायं करना चाहिये 
( ६७-७१ । । सांप्तारिक रेश्वय को विनाशवान 
सममकर उसमे आस्था न कर। भाग्य अर 


| &१ | 
अध्याय प्रधानविषय पृ्ठाङ्क 


पुरुषाथे के सम्बन्ध में विवेचना की गई ह । दुष्ट 
को दण्ड से दमन करना, राजा को प्रसन्नमूति 
रहना चाहिये क्योकि राजा सव देवताओं क अश 
से बना हुआ हे ( ७२-६५ ) । 


१२ वानप्रस्थ भिक्षाधमवर्णनम-- ९४७ 


वानप्रस्थी के नियम तथा उमक् कतव्य का वर्णन 
आया हे | वानप्रश्य को अपन यज्ञ की रक्षाक 
डिये राजा को कहना चाहिये । बवानप्रश्थी को यज्ञ 
आदि कम करने का विधान अ#ौर उसको भिक्षा 
खाकर आठ भ्रास खाने का नियम बताया ह 
( ६६-१२० ) । वेदान्त शास्त्र को पट्कर यन्ञविधि 
को समापन कर सन्न्यास मं जने का नियम 
एवं सन्न्यासी के धमे, दिनचर्यां आदि का वर्णन 
किया गया ह तथा उसको निभयता, निर्मोह, 
निरहंकार, निरीह होकर ब्य मे अपनी 
आत्मा को रीन करना दर्शाया हे ( १२१-१४४ )। 


१२ चतुर्णामाश्रमाणां मेदवर्णनम-- ६५१ 
बरह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी ओर सन्स्यासी के 


[ ६२ | 
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मेद॒ बताये है। ब्रह्मचारी के भद्‌ प्राजापत्यः 
नष्ठिक इत्यादि गृहस्थ के चार भेद्-शालीन याया- 
वर इत्यादि, वानप्रस्थ के भद-वंखानस, उदुम्बर 
इत्यादि सन्यासी क भेद-हंस, परमहंस, दण्डी 
इत्यादि तथा उनके धर्माः का निदेश किया हं 
( ९४५-१५४ }) 


१२ योगवणनम्‌- ९५४ 


गभ मे देहरचना ओर उससे वैराग्य; यह बताया 
हे कि आत्मा देह से भिन्नह। अनेक प्रकारके 
कर्माः का वर्णन दिखाया है कि कम के अनुसार 
देह वनती हं । शब्द्‌ ब्रह्म का वर्णन ओर प्राण, 
योग सिद्धि, दीर्घायु का वर्णन। प्राणायामका 
वर्णन पूरक, रेचक,कुम्भक ओौर प्रत्याहार कं 
अभ्यास का वर्णन, अम्मि, वायु, जख के संयोग से 
शुद्धि ' १७५-२४२ ) | 


१२ प्रणवभ्यानवर्णनम्‌- ६६१ 
ध्यानयोगवणनम्‌-- && 
योगाभ्यापवणनम्‌-- ६७० 


ज्ञान योग ओर परम मुक्तिका वर्णन, भगवान 


[ ६३ | 
अभ्याय म्रधानविषय पष्ठाङ्क 


१२ का ध्यान णवं प्रणव का ध्यान जानना ओर 
उसमे भक्ति का वर्णन, भ्यान के प्रकार किस 
स्वरूप में तथा किंस जन्म मं किस देवता का 
ध्यान करना इत्यादि का वर्णन । मृत्यु कं अनन्तर 
जीव कीदो मागं की गति का वर्णन, एक धृम- 
माग दृसरा प्रकाश (अचि) माग । एकसेन्रह्यकी 
प्रापि ओर षक से म्बगकीप्रापि। ब्रह्मयोग की 
प्रापि के साधन का वर्णन ्ियागयाह। ब्रह्म 
का अभ्यास, ध्यान ओर प्रत्याहार का वर्णन तथा 
यह बताया हे किं “मृत्युकाले मतिर्यास्यात्तां गति 
याति मानवः" । इसलिये सुमुष्षु को नित्य एसा 
अभ्यास करना चाहिये जिससे अंत समय ब्रह्म 
ज्ञान का अभ्यास वनारहे। यह पराशरजीसे 
कथित धमेशाख्र जो नित्य सुनता हे ओर जो 
श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता हं उसके पितरेश्वर 
तृपति को प्राप्र होते हैः ( २४३-३७८ ) । 


श्री बृहत्पराशर स्मरति विषयाुकमणिका समाप्रा । 
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लधुहारीतस्पृति कं प्रधान विषय 


१ वर्णाभ्रमधमेवर्णनम-- ६७४ 


ऋपिगणों का हारीत क्षि से सम्बाद-श्रुषियों 
ने वर्णाश्रम धमे तथा योगशाल्ल हारीत से पृष्ठा 
जिसके जानने से मनुष्य जन्ममरण रूप वन्न 
को तोड़कर संसार से मुक्त हा जाय । इस अध्याय 
के नवम श्टोक से हारीतने सष्टिका वर्णन किया, 
भगवान शषशायी समुद्र मे शयन कर रहे थं 
उस समय ब्रह्मा की उत्पत्ति से प्रारम्भ कर जगत 
की उत्पत्ति तक वर्णन क्िया। श्टोक तेस म 
लिला हे जो धमशाख्ल न जाने उसको दान न 
देना । संक्षेप मे ब्राह्मण का धमे इस अध्याय मं 
कहा गया ह ( १-२३ ) । 


२ चतुवर्णानां धमवर्णनम्‌- ६७७ 


क्षत्रिय तथा वंश्य का धम बताया गया हं | क्षत्रिय 
का धम प्रजापालन, दान देना, अपनी भार्यां 
मं ही रति रखना, नीति शास्त्र म कुशरता 
अगर मेर करना तथा लड़ना इसके तत्व को 


[ ६५ ] 
अध्याय प्रधानविषय प्ष्ठाङ््‌ 


जने। वेश्य का धमे बताया हे गोरक्षा, कपि 
ओर वाणिज्य । मनुष्य को स्वदार निरत रहना 
चाहिये ( १-१५ )। 


२ ब्रह्मचर्याभ्रम धमेवर्णनम्‌- ६७९ 


उपनयन संस्कार के वाद विधिपूवंक अध्ययन 
करना ओर अध्ययन विधि कं विरुद करना 
निष्फल बताया गया हं ( १-४ )। ब्रह्मचारी क 
नियम पवं नेठिक ब्रह्मचारी को विवाह करना 
ओर संन्यास करने का निषध बताया गया है । 
इस प्रकार ब्रह्मचारी कं धम का वर्णन बताया 
गया ह ( ६-१४ ) । 


2 गृहस्थाश्रम धमेवणनम्‌- ६८१ 


वेदाभ्ययन क अनन्तर ब्राह्मविवाह से विवाह 
करने को प्रशंसा रिखी हे ( १-३) । प्रातःकाछ 
उठकर दृन्तधावन का विधान ओर दन्तधावन की 
खकड़ी तथा मन्त्रों से स्नान, प्रातःकाल जब सूय 
ङाल-लार दिखाई पडता ह उस समय मन्देह 
नामक राक्षसो कं साथ धूये का युद्ध होता हे 
9 £ € 
अतः प्रावःकार गायत्री मत्र से सूयं को अष्यदान 
२-- 


[ ६६ | 


श्रथानविषय पृष्ठाङ्क 
४ देनाख्खिाहे। मरीचि आदि श्चुषि ओर सनकादि 
योगियो ने भी प्रातःकाल सूय को अध्येदान देना 
बताया ह । जो मनुष्य अध्यंदान नहीं करता हे 
वह नरक म जाता हे ( ४-१६ )। स्नान करने को 
विधि आौर स्नान करने के मन्त्र बतये गये हैं 
( १७-३३ )। तीन पानी की चुल्ख पीना ओर 
पानी की अञ्जली सिर पर डालना कुशा को 
हाथ मं छेक पूव की ओर मुख करके प्रोक्षण करे 
( ३४-३८ ) । प्राणायाम ओर गायत्री क मन्त्र 
जपने की विधि । जपक मन्त्र का उच्चारण करने 
का विधान। जप क तीन मुख्यमद्‌ वाचिकः, 
उपांश्चु ओर मानस । जप करने से देवता प्रसन्न 
होते है यह वताया गया हं। जो निलय गायत्री 
काजप करता दहेवह्‌ पापों से छुट जाता हे। 
गायत्री जप कने के वाद्‌ सुयको पुष्पाञ्छि दे 
अभर सूय की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करे पश्चात्‌ 
तीथे के जर से तपण करे (३६-५०) । ब्रह्मयक्च के 
म्नो का वर्णन ( ५१-५४ ) । अतिथि पूजन आर 
बश्वदेव की विधि बताई हे ( ५५-६२ ) । परे 
सुवासिनी स्त्री ओर मारी को भोजन करावे 
फिर बालक आओौर बद्धां को भोजन करावे तव 
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४ गृहस्थी भोजन करे । भोजन से पूवं शन्न को हाथ 
जोड ओर पूव या उत्तर की ओर मुख करकं पहले 
“प्राणाय स्वाहा"” इत्यादि मंत्रों से पच आहूति 

= देवे तव आचमन कर लवे इसक वाद्‌ मौन पूवक 
स्वादिष्ट मोजन करे ( ६३-६४ ) ¦ भोजन करने कं 
अनन्तर दिन म को$ इतिहास, पुराण आदि की 
पुस्तक ॒पटनी चा्िये ( ६६) प्रातःकाल एवं 
सायंकाल कवल दो समय ही गृहस्थी को भोजन 
करना चाहिये ओर बीचमं कुदं नदीं खाना 
चाहिये ( ६७-६८ )। अनध्याय काट ( बह दिन 
जिनमें पुस्तकों को नहीं पटना ) का वर्णन किया 
गया हं ( ६६-७३ ) ¦ गृहस्थी को सुवर्ण गौ एवं 
परथिवी का दान करना चाहिये ( ५४-७७ } । 


५ वानप्रस्थाश्रम धमेवर्णनम्‌- ६८८ 
वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताये हैँ जोकि अन्य 
धमशा मं समान रूप से बताये गये है (१-१०)। 

६ सन्न्यासाश्रम धमंवर्णनम्‌- ६८९ 


वानप्रश्थ कं वाद सन्न्यास मं जाना चाहिये ओौर 
सन्न्यास म जाने कफे बाद्‌ ठडकों के साथ भी 
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अध्याय प्रधानविषय 
६ स्नेदकी बात न करे (१-५) सन्यासी को 

दंड, कौपीन तथा खड़ाञ आदि धारण करने 
का नियम बताया हे ( ६-१०)। संन्यासी को 
भिक्षा के नियम ओौर धातु के पत्रमे खने 
का दोष बतायादं (११-१६)। संन्यासी को 
सन्ध्या जप का विधान, भगवान का ध्यान जीव 
मात्र पर समष्टि रखने का अदेश दिया 
( २५-२३ }) । 

७ योगवर्णनम्‌- 


वर्णाश्रम धमं कहकर जिससे मोक्ष हो अर पाप 
नाश हो ठेसे योगाभ्यास की क्रिया रोज करनी 
चाहिये ( १-३ )। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 
ओौर ध्यान बतला कर सम्पूण प्राणियों के हृदयम 
जो भगवान है उनका ध्यान करना छिखिाटै। 
जिस प्रकार बिना घोडे के रथ नही चट सकता 
उसी प्रकार विना तपस्या कै केवल विद्या से 
शान्ति नहीं होतीदै। तप ओर विद्या दोनों 
इस जीव के पृष्ठ भाग है जिससे उत्तम गति को 
पाता है (४-११)। विद्या ओर तपस्यासे योगम 
तत्पर होकर सूक्ष्म ओर स्थुल दोनों देह को दोड़कर 


धठाङ्क 


९९२ 
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७ मुक्तिकोप्राप्रहो जातादै। हारीत शुषि कहते 

ह करि मने संक्षेप से ४ वर्णं एवं ४ आश्रमो के धमे 

इस उदश्य से बताये है कि मनुष्य अपने वर्णं ओौर 
आश्रम के घम पालन से भगवान मधुसुदन का 

पूजन कर वंप्णव पद को पटच जाता दै (१२-२१)। 


वदधहारितस्मृति क प्रधान विषय 


१ पश्चसंस्कार प्रतिपादनवणनम्‌- ६९४ 


राजा अम्बरीष हारीत श्नृपिके आश्रम में गये। 
बहा जाकर हारीतसे परम धम, वर्णाश्रम धम, 
यों का धम नथा राजाओं के ल्यि मोक्ष मागं 
पठा ( १-६ ) । उपयुक्त प्रश्न कं उत्तर म हारीतने 
कहा कि मुभ जो ब्रह्माजी ने बतायादहै वह मं 
आपको कहता हूं । नारायण वासुदेव विष्णु- 
भगवान सृष्िके विधाता ह॑ अतः उन भगवान 
का दास होना ही वसे बड़ा धम दहै (५-१६)। 
मं विष्णु का दास हूं यही भावना चित्त मं रखना । 
नारायण क जो दास्र नहींहोतेहैः वे जीतेजी 
चाण्डाल हो जाते है । इसलिये अपनेको भगवान 


[ ७० | 
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का दाख सममकर जप पूजादि करे, नारायण का 
मनसे ध्यान कर उनका संकीतन करे ओौर 

शंख, चक्र, उथपुड्‌ धारण करे यह दास 
कं चिन्ह हैं । जो वेष्णव शंख, चक्र धारण करता 
है वही पूज्य है ओर वदी धन्य है यह बताया दहै 


( १७-३६ ) । 

२ बेष्णवानाभ्‌ पुण्ड संस्कारवर्णनम्‌- ६९७ 
वेष्णवानाम्‌ नाम संरङार वणनम्‌-- १००६ 
वेष्णवानाम्‌ मंत्र संस्कार बणनम्‌- १००७ 
वैष्णवानाम्‌ पञ्चसंस्कार वणनम्‌-- १०११ 


पच संस्कार शखचक्र चिन्ह धारण इयपुण्डादि की 
विधि, वेप्णव सम्प्रदाय की दीक्षा, उसका माहात्म्य, 
वष्णव सम्प्रदाय के वालक की पंच संस्कार विधि 


वतादईे गई हं ( १-१५ )। 
३ भगवन्‌ संत्रविधान वणनम्‌- १०१२ 


अम्बरीष राजा ने हारीत ऋपि से वेष्णव मन्त्रो 
का माहात्म्य तथा विधि पृष्धी। इसकं उत्तर म 
हारीत ने बडे विचार कं साथ पंचविशति अक्षर 


[ ५७१ 
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का मन्त्र, अष्टाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, हयग्रीव 
म॑त्र तथा पोडशाक्षर मंत्र आदि अनेक वैष्णव 
मत्रं का उद्धरण, उनकं विनियोग, न्यास, ध्यानः 
जप विधि, शंख; चक्र पूजन ओर भगवान विष्ण 
कपूजन आदि का सुन्दर वर्णन किया हं (१-३६२)। 


४ प्राप्तकाल भगवत्‌ समाराधन विधिवणेनम्‌-- १०५० 


प्रातःकाल उठने का विधान, शौच से निवृत्त हो 
वैष्णव धम कं अनुसार तुलसी ओर आवल की 
मद्री को अपने बदन पर लगाकर माजन करने 
ओर स्लान करने का विधान तथा मन्त्रं का 
विधान बताया हं ( १-४६)। विष्णु का पूनन 
ओर विष्णु को कौन-कौन पुष्प चटनेि चाहिये 
एवं पडक्षिर मत्र का विधान ( ४५७-१४५ ) | 


४ प्राप्तकाल भगवत्ममाराधन विधो कूषिवर्णनम्‌ १०६५ 
पुराणां का पाठ, बेष्णव पूजा का विधान वताया 
हे । तामस देवताओं का वर्णन अर द्भ्य शुद्धि 
का वर्णन आया ह। खती करना, पश्च का 
पाटन करना सबक ल्यि समान धमं बताया 


[ ७२ | 
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हे । चोरी करना, परख्ी हरण, हिसा सवके टियि 
पाप बताया हं ( १४१-१५४ ) | 


४ प्राप्रकालमगवतूसमाराधनविधौ राजधमंबणंनम्‌ १०६७ 


राजधम का वर्णन, दण्डनीति बविधान- प्रायः बही 
है जा याज्ञवल्क मे हैः। इसमें विरोषता यह है किं 
धरममेच्युत को सहस्र दण्ड विधान बताया दै । 
खली के साथ व्यभिचार करनेवाटे का अंगच्छदनः 
सवेस्वहरण ओर देश निष्कासन बताया दै 
( १७५-२१३) । युद्ध का वर्णन ओर युद्ध मे रा्य 
जीतकर उसे अपने आधीन कर राज्य समपित 
कर देना इसकी बडी प्रशंसा की गई टं णवं 
विजय की हुई भूमि सत्पात्र को देनी चाहिये । 
सत्पात्र के लक्षण-तपस्या ओर विद्या की सम्प- 
न्ता दै ( २१४-२२३ )\ राज्यशासन का विधान 
कर गाना, याचित, अनाहित ओर क्रुणदान देने 
का विधानः पुत्र कां पिताकाश्रृण देना, स्री धन 
की रक्षा, पतिव्रता खली का पाटन, व्यभिचारिणीको 
पतिकेघनकाभागन भिख्ने का वर्णन आौर 
बारह प्रकारके पुत्रों का वर्णन इस तरह संक्षेप 
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मे राजधम ओर भागवत धम की जिज्ञासा छिखी 
दै (२२४-२६५ ) । 


५ भगवन्नित्यनैमितिक समाराधन विधिषणेनम्‌ १०७५ 


राजा अम्बरीपने मनु भृगु, वरि, मरीचि, दक्षः 
अङ्धिरा, पुटः, पुरुसत्य, अत्रि इनको जगन्‌ गुर्‌ 
कहकर प्रणाम क्रिया ओौर वह्‌ परमधमे पूषा 
जिससे संसार के बन्धनसे छुटकारा हो जाय 
(१-६) । उत्तर मे परमधमं इस प्रकार बताया - 

भगवान बासुदेव मे भक्ति ओौर उनके नाम का जपः 
भगवान को उहश्य कर व्रतादि, स्वदार में प्रीति 
दूसरी खी मे गन न दो, अर्हिसा ओर भगवान 
का दास हौकर रहना आदि आदि ¦ मेरा स्वामी 
भगवान दै ओर मं उनका दास हं यह धारणा 
रक्ख । यही भगवत्‌ प्रापि का मार है ओर इसके 
अतिरिक्त सव नरक का माग बताया ह (१०-१६)। 
वेष्णव धम का माहात्म्य ओर अपनेको भगवान 
का दास समभना ( १७-४०)। तप्र शंख चक्र 
का चिन्ह जिनपर लगाया गया उन ब्रह्मचारी) 
गृहस्थी, वानप्रस्थी ओर यतियों का नित्य कमं 
ओर बर्णाचार, पूजन, जपः, उपासना का विधान 


[ “ | 
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६ भगवतः यात्रोत्सववर्णनम्‌-- 
वैष्णवेष्टि क्रियातः श्राद्षयन्त विधिवर्णनम्‌ ११३७ 


विस्तार से बताया गया है ( ४९१-२४६ )। यति 
एवं वानप्रस्थ कां रहनसहन तथा मन से अष्टो- 
त्तर षट्‌ मन्त्र का जप, उनका धम; सन्भ्या 
का विधान, वेश्वदेव ओर भूतबलि का विधानः 
दिनचर्यां संस्कार तथा पुत्रोत्पत्ति का विधान 
( ०४७-३०२ })। वेष्णवां को प्रातःकाल म स्नान 
कर लक्ष्मीनारायण क पूजन की विधि बताई दै। 
भगवान को पायस चटाकर पुष्पाञ्जटि देकर 
दादृशाक्षर जप करने का विधान आया ह (३५३- 
३१३), मन्दिर मे जाकर पूजन अर दादशा- 
क्षर मन्त्र से पुष्पाञ्चटी देना ( ३१४-३२५७ ) । 
वंशाख, श्रावण, कार्तिक; माघ, इन मासो में 
जिस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन तथा 
विष्णु कै उत्सवं का वर्णन आया दै ओर पुराण 
पाट आदि भगवान के पूजन कीतन के अनेक 
प्रकार के विधान बताये है ( ३२८-५६२ ) । 


भगवान क महोत्सव की विधियां है जो किं अपने 
आचार के अनुसार की जाती है जिनसे अनावृष्टि 


प्राङ्क 


११२७ 
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& -आदि उत्पात तथा महारोग दूर होते हैँ । संवत्सर, 
प्रति संवत्सर या प्रति श्रतु मे महोत्सव करने का 
विधान लिखा है। इन महोत्सवं मे मण्डप के 
सजाने की विधि ओौर नगर कीतन यज्ञ आदि की 
विधि बताइदै। किस दशामे किस सक्त का 
पाठ करना बताया दै। भगवान को नीराजन 
कर शय्या मे सुलाना उसके मंत्र वताये गये हैँ ओर 
विस्तार से ब्रह्पूजन की विधि बताई है। श्राद्ध 
का वर्णन ओर श्राद्धन करने पर नारायणबि 
का विधान बताया हं ( १-१५४ )\ सात्विक 
राजसिक, तामसिक प्रकृति का वर्णन ओर पाप 
कं अनुसार नरक की गति ओौर उन नरको कर 
नाम ( १५८६-१७१ ) । 


६ महापातकादि प्रायजत वर्णनम्‌- ११४३ 


* पापों का वर्णन ( १७२ )। महापाप जिनका कि 
अप्निमे जलने कं अतिरिक्त ओर कोई प्रायधित्त 
नहीं उनका वर्णन आया हे। सव प्रकार के 
पाप, प्रकीर्णं पाप ओर उनका प्रायश्चित्त बताया 
हे। द्वादशाक्षर म॑त्रकं जपसे पापोंका नाश 
ओर शुद्धि बताई हं (१७३-२४५) । 
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६ रहस्य प्रायश्चित्तवणेनम्‌- ११५३ 


सम्पूर्णं प्रकार के पापों की गणना बता कर 
उनका प्रायधित्त त्रत; जप, दान आदि बताया 
हे । इसी तरह गप्र पापों से द्ुटकारा जिस तरह 
हो सके उनका प्रायश्चित्त ओर दान तथा भगवान 
का मन्त्र जप बताया हं ( २४६-३५० ) । 


६ महापापादि प्रायश्चित्त प्रकरण वर्णनम्‌-- ११६० 


रजस्वखा के स्पशं से टेकर बड-वड पापोंकी 
निद्रत्ति के लिय वापी, कूप, तडाग, वृक्ष रगाने 
का माहात्म्य ओर वेकुण्ठनाथ विष्णु भगवान के 
पूजन का माहात्म्य आया हं ( ३५१-४४६ ) । 


७ नानाविधात्सव विधानवर्णनम्‌-- ११६९ 


नारायण इष्टी, वासुदेव इष्टी, गारुड्‌ इष्टी, वेष्णवी 
इष्टी, वंयही इष्टी, बेभवी इष्टी, पाद्मी इष्टी, पव- 
मानिका इष का विधान आयादहै ओर इनके 
मन्त्र तथा यज्ञ पुरष के बनाने का विधान, द्रव्य 
यज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याय, क्ञान यज्ञ इनका 
विधान बतायादै। यज्ञ की वेदी बनाना उनके 
मन्त्र आदि का वर्णन किया है ( १-६६ )। शछृष्ण 
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७ पक्षि की एकादशी मे उपवास व्रत; रात्रि जागरण 
ओर द्वादशी को दादशाक्षर मत्र का जप, भगवान्‌ 
का पूजन, देवर्पियों के तपंण का विधान बताया है 
(७०-६०) । वेष्णवी इष्टी (यज्ञ) का विधान बताया 
है । उनके मन्त्र, उनकी सामग्री ओौर वेष्णव 
गायत्री का जप बताया हं ( ६१-१०५ )। शु 
पक्ष की द्वादशी, संक्रान्ति ओर ग्रहण कै समय 
संकषणादि की मूर्ति, वासुदेव की मूतिं का पुजन 
ओर किस प्रकार किंस देवता की मृति बनानी 
तथा पूजन बताकर बेभवी इष्टी का विधान 
बताया है । यह बेष्णवी यज्ञ जो विष्णु भक्त न 
करे उसको पाप बताया दहै। इसमे कौ पर 
किस देवता की सखयापना करनी चाहिये उनका 
वर्णन बताया है। श्ुह्धपक्ष की शुक्रवारीय 
द्वादशी को पा्मी इष्टी का विधान बताया दै। 
इसमे भगवान्‌ का उत्सव ओर उसका माहात्म्य 
बताया दै। जटशायी भगवान्‌ का पूजन 
बताया है ओर इनके मन्त्र बताये दै । दोल्यात्रा 
उत्सव का वर्णन बताया है। भगवान्‌ का 
विशेष प्रकार से पूजन; विशेष प्रकार से भोग 
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ओर विशेष प्रकार से कीतेन, रथयात्रा का वर्णन 
आया है ( १०६-३२६ )। 


८ विष्णुपजा विधिवर्णनः- १२०१ 
विष्णु की पूजा को विधि वेद्‌ के मन्त्रं से बताई 
गई हं ( १-६० )] 


सवुत्यधिकार भाण्डादीनाम्‌ संञुद्धिवर्णनम्‌- १२०९ 
सभावदृष्यादि द्रत्यभाण्डादीनाम्‌ संशुद्धिवर्णनम्‌१२११ 
अभक्ष्य भोक्तादीनां संसगे निषेधवर्णनम्‌-- १२१३ 
स॒ बेष्णवलक्षण नवविधज्याभिषान वणनम्‌- १२१५ 


ल्ीधर्माभिमान बणनम्‌- १२१७ 
स चक्रादि धारण पृण्डक्रियामिधान वणनम्‌ १२२१ 
वेष्णव दीक्षा बिधि वणनम्‌- १२२३ 
वैष्णवधमं निरूपणम्‌- १२२५ 
वैष्णव प्रदोसा वणनम्‌- १२२७ 


स राद्ध फथनपतेक विष्णोस्थानप्रासि वर्णनम्‌ १२२९ 
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स वैष्णव धर्माभिधानेतच्छान्चस्यफलश्रति 
¢ 
वणेनम्‌- १२२२ 


पौराणिक तथा स्मृति के मन्त्रौ से भगवान्‌ विष्णु 
का पूजन ओर नवधा भक्ति का वर्णन, ध्यानजप, 
मन्त्रजप का वर्णन, तप्रचक्रांक धारण का मात्स्य 
ओर वंष्णव ध्मबालों की प्रशस्ति बताई हे । 


"दानं दमः तपः शौचं आजेवं शान्तिरेव च 

आनुशंसं सतां संग ॒पारमेकान्त्य हेतवः । 

नर (९ 

वेष्णवः परमेकान्तो नेतरो वेष्णवःस्मतः ॥ 


पूजा का माहासम्य ओौर भिन्न भिन्न प्रकारसे जो 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा उत्सव यज्ञ दान वताय है, 
इन सबका तात्य यह दै कि भक्त पर विष्णु 
भगवान्‌ की कृपा हो जाय । जिसपर वैष्णव 
संस्कारों से विष्णु भगवान्‌ की कृपा या आशि- 
वाद्‌ हो जाता है उनका जीवन-चरित्र एेसा 
होता है--दान करना, दम इन्द्रियों का दमन, 
तप तपस्या, शौच पवित्रता, आजव सरता, 
शान्ति क्षमा, आनृशंस सय वचन, सजनो का 
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संग, परमेकान्त मे रहना ये वेष्णव के चिहदै 
( ६१-३५१ )। 


बृहत्‌ हारीत स्मरेति में स्मृति-प्रतिपाद्य आचार 
व्यवहार प्रायथित्त के समुचित निर्णय के अति- 
रिक्त वेष्णवाचार, वेष्णवोपासना, विष्णु इष्टी; 
विष्णु पूजन सांग सावरण; वेष्णव पूजा उत्सव; 
रथयात्रा; एकादस्यादि व्रतोद्यापन; मण्डप-रचना 
आदि का घुचारु विधान निरूपण किया दं | 


समृति सन्दभ द्वितीय भाग की विषय-सूची समाप्त । 


॥ श्चुभम्‌ ॥ 


-- धः ०२ श्--- 


| ॐ तत्सद्रह्यण नमः ॥ 


श्रीमन्महपि पराक्रप्रणीता- 


॥ पराशरस्प्रतिः ॥ 


~° © © © १----* 


प्रथमोऽध्यायः | 


श्रीगणेशायनम: । 


तत्रादौ-धर्मोपदेशंतलक्षणच्वाह- 


अथातो हिमशेटाग्र देवदाश्षनालट्ये । 
व्यासमेकाग्रमसीनमप्रच्छन्यूपयः पुरा ॥१ 
मानुषाणां हितं धम वत्तंमने कलौ युगे, 
शौचाचार यथःवश्च वद सयवतीसुत । ॥२ 
तच्छ .स्वा श्रृषिवाक्यन्तु समिद्धाग्न्यकंसन्निभः। 
भत्युवाच महातेजाः श्रुतिस्भरतिविशारदः ३ 
नचा सन्वेतच्ञ्चः कथं धर्म॑ वदाम्यहं । 
अस्मत्‌ पितव प्रष्टव्य इति व्यासः सुतोऽवदत्‌ ॥।४ 
0 


६२६ 


पराशरस्पतिः। [ प्रथमोऽ- 


ततस्ते षयः सब्ब धमतच्वाथेकाङ्िणः । 

श्नृपि व्यासं पुरस्य गता वद्रिकाश्नमे ॥५ 
नानाव्रक्षसम।कीण फल्पुष्पोपशोभितम्‌ । 
नदरीप्रस्रवणाकीर्ण' पुण्यती परररश्कृतम ॥ ६ 
भगपक्षिगणाह्यश्च देवतायतनाघ्रतप्‌ । 
यक्षगन्धञ्रसिद्धश्च नृव्यगीतसमाकुखम ॥७ 
तस्मिन्तरुपिसभामध्ये शक्तिपुत्रं पराशरम । 
सुखासीनं मडात्मन मुनिमुख्यगगणावृतप्‌ ॥८ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा व्यासस्तु श्रुषिभिः सह । 
प्रदक्षिणाभिव्रादश्च स्तुतिभिः समपूजयत्‌ ॥।६ 

अथ सन्तुष्टमनसाः पराशरमटामुनिः। 

आह सुस्वागतं ब्रूहीत्यासीनो मुनिपुङ्गवः ॥१० 
व्यासः सुस्वागतं ये च श्रृषयश्च समन्ततः । 
कुशं कुशरेटयक्त्‌ा उयासः पृच्छत्यतः परम्‌ ॥११ 
यदि जानासि मे भक्ति सदारा भक्तवत्सल ! ` 
धम कथय मे तात! अनुग्राद्योद्यहं तव १२ 
श्रुता मे मानवा धर्म्मा वाशिष्ठाः काश्यपास्तथा । 
गारगेया गौतमाश्चेव तथः चौशनसाः स्मृताः ॥१३ 
अत्रेविष्णोश्च घाभ्बत्तां दाक्षा अआङ्किरसास्तथा । 
शातातपाश्च हारीता याज्ञवल्क्यङ्कताश्च ये ॥९१४ 
कात्यायनष्ृता श्वेव प्राचेतसकृताश्व ये । 
आपस्वम्बकृता धर्म्माः शङ्खस्य लिखितस्य च ॥ १५ 


ध्यायः ] धमलक्षणवर्णनमाह । ६०७ 


श्रुता ह्यते भवत्थोक्ताः श्रौ तार्थास्तिन विस्मृताः । 
अग्मिरमन्वन्तरे धम्भाः कृतत्रनादिके युगे ।।१६ 
सर्व्वे धर्मां कृते जाताः सवे नष्टाः कलौ युगे । 
चातुवण्यममाचारं किञ्चित्‌ साधारणं वद्‌ ॥१७ 
व्यासवाक्यावसाने तु मुनिमुख्यः पराशरः । 
धमन्य निर्णयं प्राह मृष्ष्मं स्थल विस्तरात्‌ ॥१८ 
शृणु पुत्र । प्रबध्य उदं श्रण्वन्तु क्रूषयम्तथा ॥१६ 
कल्पे कल्ये क्षयोत्पत्तौ ब्रह्मविष्युमहेश्चराः । 
श्रुतिः स्प्रतिः सदाचारा निणेतव्याश्च सवदा ॥२८ 
न कश्चिदकर्त्ता च वेदस्मत्तां चतुमंखः । 

तथेव धर्म स्मरति मनु कल्पान्तरान्तरे ।२१ 
अन्य कृतयुगे घर्म्माक्लतायां दवापरे पर । 

अन्ये कचियुगे नृणां युगरूपानुसरारतः ।(२> 

नपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानसु्यते । 

दवापरे यज्ञमित्युचुर्हानमेकं करटौ युगे ॥२३ 

कृते तु मानवो ध्मेखरेतायां गौतमः स्मृतः | 
दवापरे शाङ्कङिलितः करौ पाराशरः स्थतः ॥२४ 
त्यजेदशं कृतयुगे त्रतायां प्राममुत्छजेत्‌ । 

दरापरे कुज्मकन्तु कत्तारच्च कढौ युगे ॥२५ 

कृते सम्भाषणात पापं प्रेतामान्चव दर्शनात्‌ । 
दवापरे चान्नमादाय कटौ पतति कर्मणा ॥२६ 


६२८ 


पराशरस्मृतिः । [ प्रमथो- 


कृते तु तत्क्षणाच्छापसख्जतायां दशमिर्हिनंः। 

दवापरे मासमात्रण कलो सम्बत्सरण तु ॥२७ 
अभिगम्य कृते दानं त्रतास्वाहूय दीयते । 

द्वापर याचमानाय सेवया दीयते कटौ ॥२८ 
अभिगम्योत्तमं दानम्ूतन्चेव मध्यमम्‌ । 

अधमं याच्यमानं स्यात्‌ सेवादानजच्च निष्फलम्‌ ॥> 
कृते चास्िगताः प्राणस्त्रेतायां मांससस्िताः । 
द्वापर रुधिरं यावत्‌ करावन्नादिषु रिताः ३५ 
धर्मो जितो ह्यधर्मेण जितः मत्योज्नृतेन च । 
जिता भृत्येसतु राजानः स््रीमिल्व पुरुषा जिताः । २५ 
सीदन्ति चाप्रिहोत्राणि गुग्पूजा प्रणश्यति । 
कुमाय्यश्च प्रसूयन्ते तस्मिन्‌ कलियुगे} सदा ।३२ 
युगे युगे च ये धर्मास्तित्र तत्र च ये द्विजा;। 

तेषां निन्दा न कत्तैव्या युगरूपादि भते द्विजाः २३ 
युगे युगे च सामभ्य शेषं सुनिविभाषितम्‌ । 
पराशरेण चाप्युक्तं प्रायश्चितं प्रधीयते ॥३४ 
अहमद्यव तद्धममनुस््रलय त्रीमि वः । 

चातुबण्यसम। चारं श्णुष्वं मुनिपुङ्गवाः ! ।३५ 
पाराशरमतं पुण्यं पवित्र पापनाशनम्‌ । 

चिन्तितं ब्राह्मणार्थाय धमेसंस्थापनाय च ॥३६ 
चतुर्णामपि व्णानामचारो धमपाखकः । 
आचारजरषटदेदानां भवेद्धमेः पराड मुखः || ३७ 


ऽध्यायः ] आच।रधमचणनप्‌ । ६२६ 


प्रटकर्मांभिरतो नित्यं देवतातिथिपूजकः । 
हुतराषन्तु भुञ्जानो ब्राह्मणो नावमीदति ॥३८ 
सन्ध्याल्ञानं जपो होम स्वाध्यायो देवता्रनम्‌ । 
वेश्वदेवातिगरेयश्च षट्कर्माणि दिने दिने ।३६ 
प्रियो वा यदिवा द्रष्यो मूर्व पण्डित एव वा । 
वश्वदेषे तु संप्राप्तः सोऽतिथिः स्वगक्रमः ॥४ ¬ 
दूरादुष्वानं पथि श्रान्तं वश्वदेवे उपस्थितम । 
अतिथि तं विजानीयान्नातिधिः पृबेमागतः ४१ 
न पृच्छद्रोत्रचरणं न स्थाध्यायत्रतानि च। 

हद्यं कल्पयेत्तस्मिन मबदेवमयोहि सः ।४२ 
नेकप्रामीणमतिथि विप्रं साङ्गमिकं तथा । 

अनित्यं ह्यागतो यष्मात्तस्मादतिथिरखप्रते ४३ 
अपूवः सुत्रती विप्रो ह्यपृवो वातिथिस्तथा । 
वेदाभ्यासरतो नित्यं त्रयोऽपुर्वां दिने दिन ॥४४ 
वैश्वदेवे तु संप्राप्ते भिश्रुके गृहमागते । 

उदूधृत्य वेश्वदेवार्थ भिक्षां दत्वा विसजजयेत्‌ ।४५ 
यती च ब्रह्मचारी च पकान्नस्वामिनाबुभौ । 
तयोरशन्नमदत्वा च भुक्तवा चान्द्रायणश्चरत ।!४६ 
यतिहस्ते जटं दयाद्धश्ं दद्यान्‌ पुनर्जलम्‌ । 
तद्धे मेरुणा तुर्यं तजलं सागरोपमम ४७ 
वेश्वदेवकृतान्‌ वोषान्‌ शक्तो भिक्ुव्यपोदितुम्‌ । 
नहि भिष्षु कृतान्‌ दोषान्‌ वेश्यदेवो व्यपोहति ॥४८ 


६३० 


पराशरस्परतिः। [ प्रथमो- 
अङ्कला वेश्वदेवन्तु भुञ्जते ये द्विजातयः । 
सर्वे ते निष्फत्य ज्ञयाः पतन्ति नरके शुचौ ॥४६ 
शिरोवेष्रन्तु यो भुङ्क्त योभुङक्तं दख्िणामुग्वः। 
वामपादे करं न्यस्य तद्र रश्वासि भुञ्जते ॥५० 
यतये काच्वनं दत्वा ताम्बृरं ब्रह्मचारिणे । 
चौरभ्योऽयभयं दत्वा दातापि नरकं त्रजतं ॥५१ 
पापोवा यद्वि चाण्डालो विप्रघ्नः पितृघातकः। 
वेश्वदेवे तु सश्प्राप्रः सोऽतिथि. खगेस॑क्रमः।।५२ 
अनिथियन्य भग्नाशो गृहान प्रतिनिवत्तते । 
पितरम्तभ्य नाश्नन्ति दशवपशतानि च ॥५३ 
न प्रमञ्याति गो विप्र ह्यतिथि वेदपारगम) 
अददन्नान्नमात्रन्तु भुक्तवा भुक्त तु किल्विषम्‌ ॥५४ 
ब्रह्मणस्य मुखं क्षेत्रं निरूदकमकण्टकम | 
वापगरेत सव्ववीजानि सा कृषिः सवकामिका ॥ ४४ 
सुक्षत्र वापयेद्रीजं सुपुत्र दापयेद्धनं । 
सु्ेत्र च सुपुत्र च यस्धिप्तं नेव नश्यति ॥५४ 
अनृता ह्यनधरीयाना यत्र मक्षचरा द्विजा; । 
तं भामं दण्डयेद्राजा चौरभक्तप्रह्ो हि सः ॥५५७ 
क्षत्रियोदहि प्रजा रक्षन्‌ शखपाणिः प्रचण्डवत्‌ । 
विजिय परसमेन्यानि शिति धर्मण पाल्येत ॥५८ 
न श्रीः कुटक्रमायाता स्वसू्पाष्टिखितापि या । 
खडगेणाक्रम्य भुश्जीत वीरभोग्या वसुन्धरा ।।५६ 


ऽध्यायः | आचारधममबणनम्‌ । ६३१ 


पुष्पं पुष्पं विचिनुयान्मूकच्छदं न कारयेन्‌ । 
माखाकार इवोध्ाने न तथाङ्गरकारकः || ६० 
लोहकम तथा रन्न गवाश्च प्रतिपालनम्‌ । 
वाणिन्यं कृषिकर्मणि वंश्यग्रततिशदाहता ६१ 
शूद्राणां द्विजशग्रूपा परौ धमः प्रकीत्तितः। 
अन्यथा कुरूते किंञ्वित्तद्ववेत्तप्य निष्फटम्‌ ॥१२ 
ख्रणं मवु तलच्च दधि तक्र धृतं पयः। 

न दृष्येच्छद्रजातीनां कुर्यात सवम्य विक्रयम्‌ ६३ 
अविक्रयं मयरमंसमभश्ष्यम्य च भक्षणम्‌ | 
अगम्यागमनल्चेव शूद्रोऽपि नरकं रजेन ।६४ 
कपिराक्ीरपानन ब्राह्म गोगमनन च । 

वेद्‌ क्षरषिचरेग शूद्रस्य नरकं घ्र्‌वम्‌॥६५ 


इति पाराशरे धमशाख प्रथमोऽध्यायः | 


| हितीयोऽध्यायः ॥ 
गृहस्थाश्रमधमवर्णनम्‌ । 
अतःपरं गृहस्थस्य धर्माचारं कटौ युगे । 
धम साधारणं शक्य चतुर्व॑ण्याश्रमागतम्‌ ॥१ 
संप्रवक््याम्यहं भूयः पाराशय्यं प्रचोदितः । 
षट्कमेनिरसो विप्रः कृषिकर्माणि कारयेत्‌ ॥२ 


[१।,। 


३२ 


पराशरस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


हरमषटटगवं धम्य षड्गवं मध्यमं स्प्रतम्‌ 
चतुगवं नृशंसानां द्विगवं बृषघातिनाम्‌।।३ 
क्षुधितं ठषितं श्रान्तं वर्टीवहं न योजयेन्‌ । 
हीनाङ्ग व्याधितं डीवं वृषं षिग्रो न वाहयेत्‌ ।।४ 
स्थिराङ्ग नीरुजं टय' वृषभं षण्डवमितप्‌ । 
वाहयेदिवसस्याद्ध पश्चान खानं समाचरेत्‌ ।५ 
जपं देवानं होमं स्वाध्यायं मङ्गमभ्यसेन । 
एकद्वित्रिचतुर्विप्रान्‌ भोजयेत्‌ सञातक्रान्‌ द्विजः ॥: 
स्वय॑कृ7 तथः! क्षत्र धान्यश्च स्वयमर्जित: | 
निवपेत्‌ पच्च यज्ञानि क्रनुरोक्षाश्च कारयेत्‌ ७ 
ति रसा न विक्रया विच्छया धान्यतःसमा। 
विप्रस्येवविधा वृत्तिस्तृणकाषठादि विक्रयः ॥८ 
ब्राह्मणस्तु कृषि कृन्वा महादोप मवाप्नुयात्‌ । 
सम्बत्सरेण यत्पापं महस्यवती समाप्नुयात्‌ । 
अयोमुवन कष्टेन तदेकहिन लङ्कली ॥६ 
पाशफो मस्यघानतो च तउ्याधः शङ्खनिकत्तथा | 
अदाता कषक्श्चेव पञ्चते समभागिन. ॥१० 
कण्डनी पेषणी चुटी उदृकुम्भोऽथ माजंनी । 
पश्च शूना गृदस्यत्य अद्न्यहनि वत्तते ॥११ 
वृक्षान्‌ लिता महीं हसा हरवा तु मृगकीरकान्‌ । 
कषकः; खलु यज्गन सतरपापान्‌ प्रमुख्यरते ।॥ १२ 


ऽध्यायः ] गृहस्थाप्रमधमवणनम्‌ । ६३३ 


यो न दद्यदुद्विजातिभ्यो राशिमूख्सुपागतः। 
स चौरः म च पापिष्ठो ब्रह्मप्नं तं विनिर्दिशन्‌ ॥१३ 
राज्ञे दत्वा तु पदुभागं देवानाञ्चंकर्विशकम्‌ । 
विप्राणां त्रिंशकं भगं कृषिकत्तां न लिप्यते । १४ 
क्षत्रियोऽपि कृषि छरा द्विजान्‌ देवांश्च पूजयेन । 
वैश्यः शूद्रः मदा कुर्यान कृपिवाणिज्यशिल्पक्रान्‌ ।१५ 
विकम कुवते शूद्रा द्िजसेवाविवर्जिनाः । 
भवन्स्यल्पायुषस्ते बं पतन्ति नरकपु च ॥१६ 
चतु्णानामपिवर्णानामेष धमे. सनातनः । १७ 

इति पाराशरे धमशा द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


[र 


॥ तृतीयोध्यायः ॥ 
अशौचव्यवस्थ वर्णनम्‌ । 


अतः शुद्धि प्रवक्ष्यामि जनन मरण तथा। 
दिनत्रयेण जुद्धचन्ति ब्राह्मणाः प्रेतमूत ॥१ 
क्षत्नियो हादशाहेन वेश्यः पजच्चदशाहकेः । 
शूद्रः शुद्धति मासेन पराशरवचो यथा ॥२ 
उपासने तु विप्राणामङ्गशद्धिस्तु जायते । 
ब्राह्मणानां प्रसृतौ तु देदस्पशो विधीयते ॥३ 
जाते बिप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । 
वेश्यः पच्छ दशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धथति ॥४ 


पराशरस्मृतिः । [ ठतीयो- 


एकाहाच्छद्ध.थते विप्रो योऽग्रिवेदसमन्वितः। 
श्यहान केवलधेदसनु द्विहीनो दशभिर्दिनः ॥५ 
जन्मकमपरिन्रष्टः सन्ध्योपासनवजितः। 
नामधारकविप्रभ्य दशाहं सूतक भवेन ॥; 
एकपिण्डारत दायादाः प्रथग्दरारनिकेतनाः । 
जन्मन्यपि विपत्तौ च भवेत्तपा्च सूतकम्‌ ॥७ 
उभयत्र दश।हानि कुच्स्यन्न न नुञ्चते। 

दानं प्रतिग्रहो होम स्वाध्यायश्च निवत्ते ॥८ 
्ाप्नोति सूतके गोत्र चतुधरपुन्पण तु| 
दृायाद्धिच्छउमप्नोति पच्चमो वश्मवंशजः ॥६ 
चतथ दशरात्रं स्यात्‌ षण्णिशा पंमि पञ्चमे । 
पष्टे चनुरदहाच्द्धि सप्रमे तु दिनत्रयम्‌ ॥१० 
पच्चमिः पुत्वोर्युक्ता अश्रद्धया सगोत्रिगः। 

ततः षटृपुरपाद्यश्च श्रद्ध भोज्याः सगोत्रिणः ।॥११ 
श्रग्बग्निमरण चव देशान्तरमृते तथा । 

वाले प्रेते च मन्न्यमे सद्यः शौचं विधीयत ॥१२ 
दशरात्रप्वतीनपुं त्रिरात्राच्छद्धिरिष्यत । 

तत॒ कम्वत्सरदृदुध्व सचन्टं जानम चरेन्‌ ॥१३ 
देशान्तरमृतः कश्चिन सगोत्र: श्रयत॒ यदि। 

न त्रिरत्रमहोरत्रं स्रः सास्रा विशुद्धथति ॥१४ 
आत्रिपक्नाल्तरिरात्रं स्यादाषण्मासाश्च पकिणी । 
अहः सम्बत्सराद्रर्षाश्‌ सथः शौवं विधीयते ॥१५ 


ऽभ्यायः ] अशौचध्यवस्थावणनम्‌ । ६३५ 


अजातदन्ता ये बाख ये च गर्भाष्टिनिःस्रताः। 
न तेषामग्निसंस्ारो नाशौचं नोदकक्रिया ॥९६ 
यदि गभाविपद्यत स्रवत वापि योपिताम्‌ । 
यावन्मासं स्थितोगर्भो दिनं तावत्‌ म ॒सूतकः॥१ 
आ चसुर्थाद्धवत्‌ स्रावः पातः पच्मबषयोः। 
अत उदूव्वं प्रमूनिः स्यादशाहं मृतक भवन्‌ ॥१८ 
प्रसूतिकाक्े संप्राप्त प्रसवै यदि योषिताम। 
जीवापल्ये तु गोत्रस्य मृत मातश्च सूनकम्‌ ॥१६ 
रात्रावेव समुत्पन्न मृत गर्जसि सृत्तके । 

पूवमेव दिनं प्राह्यं यवन्नोदयत रविः ॥>० 
दन्तजातनुजात च कृतचूड च संस्थित | 
अग्रिसंस्करणं तथां त्रिरात्रं सूतकं भवेत्‌ ॥२१ 
आ वन्तजननात सश्च अचडन्नेशिकी स्मृता । 
त्रिरात्रमात्रतात्त्षां दशरात्रमतः परम्‌ ॥२२्‌ 

गभं यद्वि विपत्तिः स्यात्दशाहं सूतकं भवेत्‌ । 
जीवन्‌ जातो यदि प्रेत सश्च एव विशुद्धथति ॥२३ 
सीणां चुडान्न आदानात संक्रमात्तदधःक्रमान्‌ । 
सद्यः शौचमथेकाहं त्रिरहः पित्रबन्धुपु ॥२४ 
बरह्मचारी गृहे येषां हूयते च हुताशने । 

सम्पकं न च कुवेन्ति न तषां सूतकं मप्रेत्‌ ॥२५ 
सम्पर्काद्दुष्यतें विप्रो नान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
सम्पर्केषु निवृसस्य न प्रेतं नेव सूतकम्‌ ॥२६ 


२३६ 


पराशरस्मृतिः । [ ठृत्तीयो- 


शिल्पिनः कारका वद दासीदासाश्च नापिताः। 
्रोत्रियाश्चेव राजानः सद्यः शौचाः प्रकीर्तिताः ॥२७ 
सत्रती मन्त्रपूतश्च आदहितागम्निश्च यो द्विजः। 
राज्ञश्च सुतक्रं नात्ति यस्य चेच्छति पाथिवः॥२८ 
उद्यतो निधने दाने आत्ता विपो निमन्त्रितः । 
तदेष श्रुषिभिदर ८ यथक्रटिन शुद्धथति ॥२६ 
परसवे गृहमेधी तु न कुर्य्यानि सङ्करं यदि। 

दश हाच्छद्धथन मता अवगाह्य पिता शुचिः ॥३० 
सर्वेपां स्नवमाशौच' मानापित्रोदशादिकं 

सूतक मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शचिः ॥३१ 
यदि पटन्यां प्रमूतायां सम्पकं कुप्त द्विजः। 
सूतकन्तु भकेत्तध्य यदि विपः षडङ्गवित्‌ ॥३२ 
सभ्पर्काज्ायत दषो नास्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
तस्मान्‌ सप्रपयलन समभ्पकं वजयेदु द्विजः ॥३३ 
विवाहोत्मवयज्ञपु त्वन्तरा मृतसूतके । 

पू सङ्कल्पितं द्रभ्यं दीयमानं न दृष्यति ॥३४ 
अन्तरा त॒ दशाहस्य पुनमेरणजन्मनी । 

तावत्‌ स्य द्शुचिर्विपोयावत्त . स्यादनिदंशम्‌ ॥३५ 
ब्राह्मणां विपन्नानां बन्दिगोप्रहणे तथा । 
आहवेषु विपन्नानामे करात्रन्तु सूतकम्‌ ॥६६ 
हाविमो पुषपौ कोके सुयमण्डलभेदको । 
परिव्राङ्योगयुक्तश्च रणे वाभिञुख हतः ॥३७ 


ऽध्यायः अशौचन्यवस्थावणेनम्‌। ६३५ 


यत्न यत्र हतः शूरः शत्रुभिः परिवष्टितः। 
अक्षयांहभते लोकान्‌ यद्वि हीं न भाषते ॥३८ 
जितेन मत्ते लक्ष्मीं मृतेनापि सुराङ्गनाः । 
क्षणविष्वंमिकेभ्मुम्मिन्‌ का चिन्ता मरणे रण ३६ 
यस्तु भग्नेपु सनेपु बिद्रव्मु समन्ततः । 
परित्राता यदा गच्छेत सम च क्रतुफलं लभत्‌ ।४० 
यस्य च्छेदक्षतं गात्रं शरशक्तयष्टिुद्‌ गरेः । 
देवकन्यस्तु तं वीरं गायन्ति रमयन्ति च ४१ 
वराङ्गनासहस्राणि शूरमायोधने हतं । 
नागकन्याश्च धावन्ति मम भक्तां भवेदिति ।४२ 
खखाटदेशाद्रुधिरं हि यस्य 

तप्रस्य जन्तोः प्रविशे वक्त्रे । 
तत्‌ सोमयानेन हि तस्य तुर्यं 

संम्रामयज्ञे विधिवश्च ष्टम्‌ ।।४३ 
यं यज्ञसंथेसतपसा च विद्यया 

स्वगं पिणो वात्र यथेव विप्राः 
तथेव यान्त्येवहि तत्र वीराः 

प्राणान्‌ सुयुद्ध न परियजन्तः ।।४४ 
अनाथं ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति हिजातयः। 
पदे पदे यनक्षफटमानुपूरवाहभग्ति ते ॥४६ 
असगोत्रमवन्धुश्च प्रेतीभूतश्च ब्राह्मणं । 
नीत्वा च दाहयित्वा च प्राणायामेन शुद्धथति ।४६ 


२३८ 


पराशरस्मृतिः । [ तृतीयो- 


न तेषामशुभं किष्विरृद्विजानां शुभकमेणि । 
जखावगाहनत्तपां शुद्धिः स्मृतिमिरीरिता ॥४७ 
अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव बा। 

खात्वा चव तु सृष्टानि घृतं प्राश्य विशुद्धयति ॥४८ 
कषत्रियं मृतमन्नानाद्‌ ब्राह्मणो योन्नुगच ति । 
एकाहमशु चित्या पच्चगव्येन शुद्ध थति ॥४६ 
शवच्च वंश्यमज्ञानादू ब्राह्ममो योाऽनुग= इति । 

कृत्वा शचं द्विरात्रच्च प्राणायामान्‌ पड़ाचरेत्‌ ॥५० 
प्रेती भूतन्नु यः शूद्रं ब्राह्मणो ज्ञानदुबलः। 
नयन्तमनुगच्छेत त्रिरात्रमशुचिभवेन्‌ ।।५१ 

त्रिरात्रे तु तनः पृण नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌। 
प्राणायामशतं छता वृतं प्राश्य विशुद्धयति «२ 
विनिवत्य यदा शूद्रा उद्कान्त मुपस्थितः । 
द्विजस्त दानुगन्तव्या इति धमविदोविधिः ।५३ 
तस्मादुद्धिजो मृतं शूद्रं न स्पृशेन्न च दादयेत्‌ । 
दृष्ट मूर्याबलोकन शूद्धिरणा पुरातनी ॥५४ 


उति पराशरे धमशाख्रे वतीयोऽध्यायः ॥ 
--ःः- 


ऽध्यायः | प्रायर्चित्तवणनम्‌ | ६३६ 


॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


अनेकविधप्रकरणप्रायस्वित्तम्‌ । 


अतिमनादतिक्रोधात स्नेहाटा यदित्रा भयाव। 
उद्बध्नीयात्‌ शमी पुमन्‌ वा गतिरपा विधीयते ।।? 
पूयशोणितसंपृणं अन्य तमसि मजति । 

पष्ट वपसहन््राणि नरकं प्रतिपश्यते । 

नाशौचं नोदकं नाभ्नि नाश्रुपातच्च कारयेत्‌ ॥२ 


वोढागोऽग्निप्रदातार पाशच्छदकरास्तथा | 
तप्तङ्ृच्छ ण श्ुद्धथन्तीत्येवमाह प्रजापति; ॥३ 
गोभिहेतं तथोद्‌बद्ध' ब्राह्मणेन तु घातिनम्‌ । 
संषपशन्ति तु य विप्रा बोढारश्चाग्निराश्च ये॥४ 
अन्येऽपि वानुगन्तारः पाशच्छदकराश्च ये । 
तप्तकृच्छ्र ण छुद्र थन्ति ङुग्यु्ाह्मणभोजनम्‌ ॥५ 
अनडत्सहितां गाच्च ददर्विप्राय द्सिणम्‌। 
त्र्यहमुष्णं ॒पिवेदापरत्यहयुष्णं पयः पिकेन । 
जयहयुष्णं धृतं पीत्व! वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥६ 
यो वं समाचरेष्धिमः पतितादिष्बकामतः। 
पन्बाह्‌ वा दशाहं ब। द्ावरशाहमथापि बा।७ 
मासद्ध मासमेकं बा मासदयमथापिवा । 
अब्वाद्ध मन्दमेकं बा तदृदष्व चेव तत्समः ।८ 


पराशररथ्रतिः। चतुथो- 


त्रिरात्रं प्रथमे पक्षे द्वितीये च्छमाचरत्‌। 

तृतीये चेव पक्षे तु कच्छ" सारतपनं चरेन्‌ ॥६ 
चतुथं दशरात्रं स्यात्‌ पराकः पश्चमे मतः। 
कुग्याान्द्रायणं षष्ठे सप्तमे त्वन्दवद्रयम ॥१० 
गुद्ध यथेमष्रमे चंव पण्मासात्‌ कृच्छमाचरेत । 
पक्चसंख्याप्रमाणन सुबर्णान्यपि दधिणा ॥११ 
ऋरृतुखराता तु या नारी भत्तारं नोपसप॑ति। 

सा मृता नरकं याति विधवा च पुनः पुनः॥१२ 
क्रतौ सनातान्तु यो भार्य्या सन्निधौ नोपगच्छति । 
घोरायां श्र णायां युज्यते नात्र संशयः ॥१३ 
अदुष्टापतितां भार्य्या" यौवने यः परियजेत्‌। 
सप्रजन्म भवेन्‌ सखीव वंधन्यश्च पुनः पुनः ॥१४ 
दरिद्रं व्याधितं मूख भर्तारं या न मन्यते । 

सा मृता जायते व्याटी वेधव्यश्च पुनः पुनः ॥१५ 
ओघवताहतं वीजं यथा क्षत्रे प्ररोहति । 

षत्री तह्लभते बीजं न वीजी भागमहेति ॥१६ 
तद्रन्‌ परखियाः पुत्रौ द्रौ युतौ कुण्डगोलकौ । 
पलयो जीवति कुण्डः स्यान्मृते मर्चरि गोलकः ॥१७ 
ञैरसः क्षत्रजश्चेव दत्तः छ्त्रिमकः सुतः । 
दद्यान्माता पिता वापि स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥१८ 
परिवित्तिः परवत्ता यया च परिविद्यते। 

सं ते नरकं यान्ति दाठ्याजकपश्माः ॥१६ 


ऽध्यायः | अनेकविधप्रकरणप्रायध्ित्तम्‌। ६४१ 


दाराग्निहोत्रसयोगं यः कु्य्यादग्रजे सति । 
परिवेत्ता स॒ विज्ञेयः परिवित्तिष्तु पृटबजः ॥२० 
ढौ कचो परिविन्तेपतु कन्यायाः कच्छे एव च । 
छृच्छातिकृच्छौ दातुश्च होता चान्द्रायणश्चरेत्‌ ॥२१ 
कुजवामनपण्डपु गद्‌ गदेषु जडपु च । 

जायन्थ बधिरे मूक न दोषः परिवेदने ॥२२ 
पिदठ्व्यपुत्रः सापत्न्यः परनारीयुतस्तथा । 
दाराग्निहोत्रसयोगे न दोपः परिवेदने ॥२३ 

ज्येष्ठो भ्राता यदा तिष्ठेदाधानं नेव चिन्तयेत्‌ | 
अनुज्ञातस्तु कुर्वीति शङ्खस्य वचनं यथा ॥२४ 

नए मृते प्रत्रजिते वेच पतिते पतौ। 
पच्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो न विद्यते ॥२५ 
भरते भर्तरि या नारी ब्रह्मचय्यं व्यवस्थिता । 

सा मृता छभते स्वग यथा सदु ब्रह्मचारिणः ॥२६ 
तिखः कोरचद्धकोटी च यानि रोमाणि मानुष । 
तावत्‌ कारं वसेत्‌ स्वगं भर्तारं यानुगच्छति ॥२७ 
व्यालग्राही यथा ग्यां विखादुद्धरते बखात्‌। 
णवयुद्‌ धृत्य भत्तारं तेनेव सह मोदते ॥२८ 


इति पाराशरे धर्मशासरे चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
----धः-- 


४९ 


8९४२ 


पराशरस्यरतिः। [ पथ्वमो- 


| अथ पथ्चमोऽघ्यायः ॥ 


प्रायध्िन्तवणैनम्‌ । 
शघृकाभ्यां गाटावेयदि दष्म्तु ब्राह्मणः । 
स्रात्वा जपत गायत्रीं पवित्रां वेदमातरम्‌ ॥१ 
गवां श्रङ्खोदके स्नातो महानव्यासु सङ्गमे । 
समुद्रदशनाद्ापि श्चुना दष्टः शुचिभपरेत ।२ 
वेद विदाब्रतस्नात- युना दष्टस्तु ब्राह्मणः 
स दहिरण्योदके स्नात्वा घृतं प्राश्य विद्लुध्यति ॥३ 
सव्रतस्तु शुना दष्टखिरात्रं समुपोषितः । 
घृतं कुशोदकं पीत्या त्रतशषं समापयेत्‌ ॥४ 
अव्रतः सत्रतो वापि द्ुना द्‌? भवेहिजः। 
प्रणिपत्य भवेन पूतो विप्रश्वानुनिरीक्षितः ॥५ 
युना ध्रातावलीढश्य नखे विटिखिलस्य च । 
अद्भिः प्रक्षारानच्छुद्धिरम्रिना चोपचूलनम्‌ ।।६ 
ञ्ुना च ब्राह्मणी दष्टा जम्बुकेन वकेण वां। 
उदितं सोमनभन्नं श्रा सदयः शुचिभेवेत्‌ । 
कृष्णपक्षे यदा सोमो न दृश्येत कदाचन । 
यां दिशं बजते सोमस्तां दिशश्चावटोकयेत्‌ ।।८ 
असदुब्राह्मणके भ्रामे शुना दष्टरतु ब्राह्मणः । 
वृषं प्रदक्षिणीकृत्य सद्यः स्नानाद्िश्युध्यति ॥९ 
चाण्डालेन पाकेन गोभिर्विप्रहतो यदि । 


ऽध्यायः | भ्रौताभिहोत्रसंस्छारवर्णनम्‌ | ६४३ 


आहितागभ्निम तो विप्रो विषणात्महतो यदि । 

दृहेत्तं ब्राह्मणं विप्रो टोकाग्नौ मन्त्रवजितम ॥१० 
यरा चोद्य च दग्धा च सपिण्डेषु च सन्वथा । 
प्राजापत्यं चरेत्‌ पश्चाद्धिप्राणामतुशासनात्‌ ॥११ 
द्ग्ध्वास्थीनि पुनग ह्य क्षीरः प्रक्षाख्यदुद्रिजः । 
पुनदहेत्‌ स्वकाम्नौ तन्मन्त्रण च प्रथक्‌ पथक्‌ ।१२ 
आदहिताध्रिद्धिंजः कश्चित्‌ प्रवसन्‌ काड्चोदितः । 
देदनाशमनुप्रा्ठस्तप्याग्रिवत्त॑ते गृहे ॥१३ 
श्रोताभ्निहोत्रसंस्कारः श्रूयतागरपिसत्तमाः ! ॥ 
कृष्णाजिनं समास्तीय्यं कुरोश्च पुरुषाकृतिम्‌ ॥१४ 
षट्‌ शतानि शतञ्चव पटाशानाच्च बरन्तकम्‌ | 
चत्वारिंशच्छिरे दद्यात्‌ पष्ट कण्टे विनिर्हिरेत्‌॥१५ 
वाहुभ्याच्च शतं दध्रादङ्कटीषु दरौव तु । 
शतचश्वोरसि संदद्यात्‌ त्रिशब्रवोदरे न्यसेत्‌ || १६ 
अष्टौ व्रुपणयोद्यात्‌ पञ्च मेद्‌ च विन्यसेत्‌। 
एकविशतिमृरभ्यां जानुजङ्क च विंशतिम्‌ ।१७ 
पादाङ्कर्योः शताद्ध चच पात्राणि च तथा न्यसेत्‌ 
शम्यां शिश्ने विनिःक्षिय्य अरणीं वुपणे तथा ॥१८ 
सुहं दक्षिणहस्तेन वामहस्ते तथोपसत्‌ । 
कर्णचोलूखलं दद्यात्‌ प्रष्ठे च श्ुषलं तत ॥१६ 

नि क्षिप्योरसि दृशद्‌ तण्डुकाज्यतिलान्मुख । 

भोतरो च प्रोक्षणीं ददयादाज्यस्थालीश् चक्षुषोः २० 
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पराशरस्मृतिः । [ षष्ठौ- 


कर्णे नेत्रे मुखे ध्ाण हिरण्यशकलं क्िपेत्‌ । 
अथ्रिहोत्रोपकरणं गाड़ शोषं प्रविन्यसेत्‌ ।२१ 

असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति च घृताहुतः । 
दद्यात्‌ पूुत्रोञथवा भ्राता हन्ये वापि स्वधर्मिणः॥२२ 
यथा दहनरसंस्कारस्तथा काय्य विचक्षणैः । 

ईदशन्त॒ बिधि कप्य न्रह्मरोके गतिध्र.वम्‌ ॥२३ 

ये दहन्ति द्विजाम्तन्तु ते यान्ति परमां गतिप। 
अन्यथा कुञ्बते किचिद्‌त्मवुद्धिप्रबोधिताः २४ 
भवन्त्यल्पायुषस्ते वं पतन्ति नरके धरु वम ॥२५ 


इति पाराशरे धमंशासरे पञ्चमोऽध्यायः । 


॥ अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
प्राणिहत्याप्रायश्ित्तवर्णनम्‌ । 


अतः परं प्रवक्ष्यामि प्राणिहत्याञ्ु निष्कृतिम्‌ । 
पराशरेण पूर्वोक्तां मन्वथऽपि च विस्मृताम्‌ ।१ 
हंससारसक्रौश्वाश्च चक्रवाकं सकुक्कुटम्‌ । 
जाटपादाश्च शरभमहोराजेण ध्यति ॥२ 
वटाकाटिद्टिभानाच्च श्युकपारावतादिनाम्‌ । 
आरिनान्च बकानाब्व शुद्धथते नक्तमोजनाव्‌ ॥३ 


ऽध्यायः | प्राणिहत्याप्रायश्चित्तव्णंनम्‌ । ६४८ 


भास्काककपोतानां सारी तित्तिरिघातकः । 
अन्तजले उभे सन्ध्ये प्राणायामेन शुध्यति ।।४ 
गृध्रश्यनशिखिग्राहचासोटूकनिपातने । 
अपक्राशी दिनं तिष्ठतरिकाटं मारुताशनः || 
वल्गुणीचटकानाञ्च काकिलाखञ्जरीटकान्‌ । 
लावकारक्तपादाश्च जुद्ध-थन्ते नक्तभोजनात्‌ ।।६ 
कारण्डवचकोराणां पिङ्गत्छाक्रुररस्य च । 
भारद्राजनिहन्ता च शुद्धथते शिबपूजनात्‌ ।।७ 
भरुण्डश्येनभासञ्च पारावतकपिञ्जलान्‌ । 
पकिणामेष सवपामहारागेण ध्यति ॥८ 
हत्वा नङ्कखमार्जारसर्पाजगर इण्डुभान्‌ । 

शरं भोजयद्विभ्रान्‌ टोहदण्डब्च दक्षिणाम्‌ ॥६ 
शछकीशशकागोधामल्स्यक्ूर्म्माभिपातने । 
बृन्ताकफरभोक्ता च दह्यहोरानेण द्युष्यति ॥१० 
वृकजम्बुकक्रक्षाणां तरश्नूणाञ्च घातने । 
तिलप्रस्य॒द्िजे दद्याद्रायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ।। ११ 
गजगवयतुरङ्गानां महिपोषटूनिपातने । 

शुद्रथते सप्तरात्रेण विप्राणां तपंणेन च ॥१२ 
मृगं र्र्‌ वराहञ्च अज्ञानाद्यस्तु घातयेत्‌ 
अफाल्ृष्टमश्नीयादहोरानेण ध्यति ॥१३ 
एवं चतुष्पदानाञ्च सवेषां वनचारिणाम्‌ । 
अहोरात्रोषितरष्टिज्ञपन्‌ वे जातवेदसम्‌ ॥१४ 


£ 


४६ 


पराशरस्मृतिः । [ षष्ठोऽ- 


शिल्पिनं कारकं शूद्रं सियं वा यस्तु घातयेत्‌ । 
प्राजापलयदरयं कुय्यःदब्रपेकाद्शदक्षिणा ॥१५ 

वेश्यं वा क्षत्रियं वापि निर्होपमभिघातयेत्‌ 
सोऽनिकृउढयं कप्याद्रोविशं दक्षिणां ददेत्‌ ॥१६ 
वेश्यं शूद्रं क्रियास्त विक्रमस्थं द्विजोत्तमम्‌ । 
ह्वा चन्द्रायणं कुर्य्यादद्याद्रोत्रिशदक्षिणाम्‌ ॥१७ 
क्षत्रियेणापि वैश्येन शुद्रणेवेतरेण वा । 
चाण्डाटवधसंप्रापरः कृच्छ्राद न विद्चुन्यति ॥१८ 
चोराः श्रपाकचाण्डाला विप्रेणापि हता यदि । 
अहोरात्रोपवासेन प्राणायामेन युध्यति ॥१६ 
श्रपाकं वापि चण्डां विप्रः सम्भाषते यदि। 
द्विजमम्भापणं वुय्यद्रायत्रीं वा सकजनपेत्‌ ॥२८ 
चाण्डाले; सह सुप्रन्तु त्रिरात्रमुपवासयेत्‌ । 
चाण्डाटेकपथङ्गत्वा गायत्रीस्मरणाच्छचिः ॥२१ 
चाण्डाटदरशनेनेव आदिलयमवटरोकयेत्‌ | 
चाण्डालमस्पशंने चेव मचंख' स्नानमाचरेत्‌ ॥२२ 
चाण्डाटखानवापीषु पीत्वा सलि्टमग्रजः। 
अज्ञानानरेव नक्तन त्वहोरान्ेण शुनि ॥२३ 
चाण्डालमाण्डसम्प् पीत्वा करूपगतं जलम्‌ । 
गोमूत्रयावकाहारख्िरत्राच्छद्धिमा नुयात्‌ ॥२४ 
चाण्डारोदकभाण्ड तु अज्ञानात्‌ पिबते जलम्‌| 
तत्क्षणात क्षिपते यस्तु प्रजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२५ 


ध्यायः ] प्रायर्वित्तवणनम्‌ । ६४० 


यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीय्यति । 
प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छ' सान्तपनःऽचरेत्‌ ॥२६ 
चरेत्‌ सान्तपनं विप्रः प्राजापयत्तु क्षत्रियः 
तदर्धन्तु चरेश्यः पादं शुदरम्य दापयेत्‌ ॥२७ 
भाण्डस्थम त्यजानन्तु जरु दधि पयः पिवत्‌ । 
नाह्यणः क्षत्रियो वश्यः शूद्रश्वेव प्रमादतः ॥२८ 
्रहमकूर्बापवासेन दज तोनान्तु निष्कृतिः 
शुदश्य चोपवासेन तथा दनेन शक्तितः ॥२६ 
ब्राह्मणो ज्ञानतो भुज््त चाण्डाठान्नं कद्‌ाचन । 
गोमूत्रयावकाहाराहशरात्रेण शुध्यति ।३० 

एककं प्रासमश्नीयाद्रोमूत्रयावकस्य च । 
दशाहनियमस्थस्य व्रतं तत्र षिनिर्हिरेन ॥३१ 
अविज्ञातश्च चाण्डालः सन्तिरटत्तस्य वेश्मनि । 
विज्ञाते तूपसंन्यस्य द्विजाः कुबन्त्यनुप्रहम्‌ ॥३२ 
कपियक्ताच्च्छ.ता धर्म्मास्रायन्ते वेदपावनाः । 
पतन्तमुद्धरेयुस्ते धमज्ञाः पापसङ्कटात्‌ ।।३३ 
दध्ना च सर्पिषा चेव क्षीरगोभूत्रयावकम 
भुञ्ञीत सद सवंश्च त्रितनध्यरमवगाहनम्‌ ॥२४ 
अयद भुञ्जीत दध्ना च अरय भुञ्जीत सर्पिपा। 
श्यदुं क्षीरेण भुञ्जीत एककेन दिनत्रयम्‌ ।।२५ 
भावदुष्टं न भुञ्जीयान्नोच्छि्ठं कृमिदूषितप्‌ । 
त्रिपलं दधिदुग्ध्य पलमेकन्तु सर्पिषः ॥२६ 


पराशरस्मृतिः । [ 


भस्मना तु भवेच्छुद्धिरुभयोस्ताग्रकाम्ययोः । 
जटशौचेन वस्राणां परित्यागेन मृण्मयम्‌ ।३७ 
कुसुम्भगुडकार्पासख्वणं तेटसर्पिपी । 

हारे कृत्वा तु धान्यानि गृहे द॒याद्ध.ताशनम्‌ ॥२८ 
एवं गुद्धस्नतः पश्चात ङुर्प्या दूत्राह्मणभोजनम्‌ । 
त्रिशतं गा वरपल्चंकं दद्याद्िपरेषु दकिणाम्‌ ।॥३६ 
पुनख्पनया तेन होमजग्येन शुध्यति । 

आधारण च विप्राणां भूमिदापा न विद्यते ॥४० 
रजकी चमकारी च लुन्धकस्य च पुकसी । 
चातुवण्यगृहे यस्य द्यज्ञानादधितिष्ति ।४१ 

ज्ञात्वा तु निष्कृति कुर्य्यात्‌ पूर््वोक्तस्याद्ध मेव च । 
गृदृदाहं न कुर््वीताप्यन्यन सवश्व कारयेत्‌ ।(४२ 
गृहस्याभ्यस्तर गच्डुच्ाण्डादो यस्य कस्यचित्‌ । 
तस्म,द्‌ [हाष्िनिःस्य गररभण्डानि बजयेत्‌।।४३ 
रसपूणन्तु यद्धाण्डं न यजेच्च कदाचन । 

गोरसेन तु संमिश्रंजलः भोक्षेत्‌ समन्ततः ।४४ 
ब्राह्य गस्य व्रणद्रार पूयशोणितसम्भवे । 
क्ृमिरुत्पद्यते यस्य प्रायश्चित्तं कथं भवत्‌ ।४५ 
गवां मूत्रपुरीषेण दध्ना क्षीरण सर्िपा। 

चर्यं स्नात्वा च पीत्वा छृमिदुष्टः शुचिभेत्‌ ।।४६ 
क्षत्रियोऽपि सुवर्णस्य पश्च मापान्‌ प्रदापयेत्‌ । 
गोदक्षिणन्तु वेश्य्याप्युपवासं विनिर्हिरत्‌ ४७ 


ऽध्यायः | ब्रह्मणमहन् वणनम्‌ । ६४६ 


शुद्राणां नोपवामः स्याच्ञूद्रो दानेन शु्यति। 
ब्राह्मगास्तु नमनम्टरत्य पच्वगव्येन दुष्यति ४८ 
अच्छिद्रमिति यद्राक्यं बदन्ति क्षितिदेवताः। 
प्रणम्य शिरसा धाय्य मभ्निष्टोमफर' हि तत्‌ ॥४६ 
व्यायिभ्यसनिनि श्रान्ते दुर्भिक्ष डामर तथा| 
उपवामो वतो दामो दिजसम्पादितानि वा ॥५८ 
अथवा ब्राह्मणास्तुष्टाः स्ययं कुढ्यन्त्यनुप्रहम । 
सवधममवाप्नाति द्विजः सम्बद्धिताशिषा ॥५१ 
दुव्यलेऽनुप्रहः कार्य॑स्तथा व बाढब्द्धयोः। 
अतोऽन्यथा भवेदीषम्तस्मान्नानुप्रह स्मृतः ।५८२ 
ल्ेदाद्ा यदि वा लोभाद्धयादज्ञानतोऽपि वा। 
छ्ुतबेन्त्यनुहं ये बे तत्पापं तेषु गच्छति ॥५३ 
शरीरस्यात्यये प्राप्ते वटति नियमन्तु ये । 
महव्काय्यापरोधन न स्वस्थस्य कदाचन ॥८४ 
स्वस्थस्य मूढाः कुबन्ति नियमन्तु वदन्ति ये । 
ते तम्य विष्नकर्तारः पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥५५ 
स एव नियमस्या्यो ब्राह्मणं योऽवमन्यते । 
वृथा तस्योपवासः स्यान्न स पुग्येन युज्यते ॥५६ 
स एव नियमो ग्राह्यो यं यं को-पि वदेद्द्विजः, 
कु्याद्वाक्य' द्विजानाच्च अक्ुरेन्‌ ब्रह्महा भेत्‌ ॥५७ 
उपवासो त्रतञ्खेव स्नानं तीर्थ जपस्तपः । 

वित्रेः सम्पादितं यस्य सम्पश्न' तस्य तद्भवेत्‌ ॥५८ 


3.4. 


पराशरस्मृतिः । [ षष्ठो- 


वतच्छिद्रं तपरिङरद्र' यच्छिद्रं यज्ञकमेणि । 

सवं भवति निच्छिद्रं ब्राह्मणैरुपपादितम ॥५६ 
ब्राह्मणा जङ्खमं तीथं निज" सवकामदम । 
तेषां वाक्योदफ़नेव गुद्धचन्ति मिना जनाः ॥६० 
ब्राह्मणा यानि भाषन्ते भाषन्ते तानि देवताः। 
सभवदमया विप्रा न तद्रचनमन्यथा ॥६१ 
अन्नद्य वमटसंयुक्तं मक्षिक्राकीटदृपिते | 

अन्तग सस्पुगञ्चापरतदन्न' भस्मना स्पृशेत्‌ ६२ 
भुञ्जानो टि यदा विप्रः पादं हस्तेन सं“्र>त्‌। 
उच्छं हिम वे भुदक्तं यो भुदन्तं भुक्तभाजने ॥६३ 
पादुकास्थो न भञ्जीत प्यकं संम्थितो-पिवा। 
श्चुना चाण्डाख्ट्रो वा भोजनं प्ररिवजयेत्‌ ॥६४ 
पक्तान्नच्च निपिद्ध' यदन्नशुद्धिरतथव च । 

यथा पराशरेणोक्त' तथवा्दं वदामि वः ॥६५ 
मितं द्रोणाढकस्यान्नं काकश्वानौपधातितप्‌ । 
केनेतच्छ्रदध थते चान्न ब्राह्म गभ्यो निवेदयेत्‌ ॥६£ 
काकश्रानावलीउन्नु द्रोणान्नं न परिव्यजेत्‌। 
वेदवेदाङ्गविरित्रथेमशाल्रानुपाटकः ॥६५ 

प्रस्था हात्रिशतिद्राणः स्मृतो द्विप्रस्य आढकः। 
ततो द्रौ गादकस्यज्नं श्रुतिश्रृतिविदौ विदुः ॥६८ 
काकश्च नावटीदं तु गवाघातं खरेण धा । 
स्वल्पमन्नं त्यजेष्ठिप्रः शुद्धिद्र.णाढके भवेत्‌ ॥६६ 


ऽध्यायः ] शुद्धिवणेनम्‌ । ६५१ 


अन्यस्योद्ध, त्य तन्मात्रं यश्च नोपहतं भवेत्‌ । 
सुवणोदकमभ्युक्ष्य हृताशेनंव तापयेत्‌ ॥७० 
हुताशनेन संस्पृष्टं सुवर्णसन्िटिन च । 

विप्राणां ब्रह्मघोपण भोज्यं भवति ततक्षणात्‌ ॥७५ 


इति पाराशर धमशास्र षष्ठोऽध्यायः ॥ 


< 3 ६ <> 


॥ अथ सप्रमोःध्वायः ॥ 
द्रव्यद्युद्धिवणनम्‌ । 

अथातो द्रव्यसंगुद्धिः पराशरवचोयथा । 
दारवाणन्तु पात्राणां तक्नणाच्छद्धिरिष्यते ॥१ 
माज्जनादयज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमणि । 
चमसानां प्रहाणाञ्च शुद्धिः शक्षाख्नेन तु ॥२ 
चरूणां श्रुक्सुवाणाल्च शुद्धिरछान वारिणा । 
भस्मना श्युद्रथते कास्यं तान्रमम्टेन शुध्यति ॥३ 
रजसा श्ुद्धथते नारी विकर या न गच्छति। 
नदी वेगेन श्ुद्धथत ठेयो यदि न रश्यते ॥४ 
वापीकूपतड़गेषु दूषितेषु कथच्चन । 
उद्धत्य वे घटशतं पश्चगव्येन शुध्यति ॥५ 
अष्टवर्षा भगरेद्रौरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दशवर्षां भवेत्‌ कन्या अत उद्भ रजस्वला ॥६ 


पराशरस्मृति । [ सप्रमो- 


प्राप्ते तु हादशे वपं यः कन्यां न प्रयच्डति। 
मासि मासि रजस्तस्याः पिवन्ति पितरः स्वयम ७ 
माता चेव पिता चेव ज्येष्ठो भ्राता तथेवच। 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दृषा कन्यां रजस्वटाम ॥८ 
यस्तां सम्ह`त कन्यां ब्राह्यणो -ज्ञानमोहितः। 
असम्भाप्यो द्यपाडन््यः स विग्र वृपद्टीपतिः॥६ 
यः करोव्येकराग्रेण वृपीसेवनं द्विजः । 

स॒ भश्रभुग्जपन्निव्यं त्रिभिवपविद्युन्यति ॥१० 

अस्तं गते यदा सूयय चाण्डाल" पतितं खियम । 
सूनिकास्प ततत्वव कथं शुद्धिर्विधीयते ॥११ 
जातवेदं सुबणच्च सोममाग ॒विदटोक्य च । 
ब्राह्मणानुगवश्व॑व स्नानं छृन्वा विद्युध्यति ॥१२ 
सपुष्ा रजस्वटान्योन्यं ब्राह्मणी ब्राह्मणी तथा । 
तावत्तिष्ठेन्निराहारा चिरात्रेणैव श्ुभ्यति ॥१३ 
रए रजस्वटान्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्रिया तथा । 
अद्ध च्छ चरत्‌ पूर्वा पादमेकमनः तरा ॥१४ 
सपृ रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी वश्यजा तथा । 
पादोन चव पुर््वायाः परायाः इच्छृपादकम्‌ १५ 
शध रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी शूद्रजा तथा । 
कच्छ ण शुद्ध थते पूर्वा शूद्रा दानेन शुध्यति ॥१६ 
स्नाता रजस्वला या तु चतुर्थेऽहनि शुध्यति । 
कु्य्याद्रजोनिवृत्तौ तु दवपित्रयादिकमे च ॥१७ 


यायः | ल्रीयुद्धिवणेनम्‌ । ६५३ 


रोगेण यद्रजः स्रीणामन्वहन्तु प्रवत्तते । 

नागुचिः सा ततस्तेन नत्‌ स्याद्रेकालिकं मतम्‌ १८ 
प्रथमेऽ्टनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । 

तृतीये रजकी प्रोक्ता चुथं -हनि युध्यति ॥१६ 
आतुरे स्नानमुत्पन्ने दशचरत्वो ह्यनातुरः। 

स्नात्वा स्नत्वा श्परशदेनं ततः शुद्ध थत्‌ म आतुरः ॥२८ 
उच्छि्टोच्िटसंस््रटः शुना शूद्रण वा द्विजः । 
उपोष्य रजनीमेकां पच्चगव्येन शुध्यति ॥२१ 
अनुच्छषठिन शूद्रण स्नानं स्पशं विधीयते । 
उष्जघन च संशष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।२२ 
भस्मना छयुद्धथते क्यं सुरया यन्न लिप्यते । 
सुरामात्रण संख शुद्ध यतेऽग्युपटेपनंः ।२३ 
गवाघ्रातानि क्स्यानि श्रकाकोपहतानि च। 
श्द्रयन्ति दशभिः क्षारः शूद्रोच्छिष्टानि यानि च ॥२४ 
गण्ड्षं पादशौचशथ्च कृत्वा वे कास्यभाजने । 
षण्मास.द्‌ भुवि निधिप्य उद्ध.त्य पुनराहरेत्‌ ।।२५ 
आयसेष्वपसारेण सीसस्याग्नौ विशोधनम्‌ । 
दृन्तमस्थि तथा श्रृङ्गं रौप्यं सोवर्णभाजनम्‌ ।।२६ 
मणिपाषाणशङ्कखाश्च एतान्‌ प्रक्षालयेलखेः । 

पाषणे तु पुनघु डिरेषा श्ुद्धिसदाहृता ॥२७ 

मृदू भाण्डदहनाच््ुद्धिर्यान्यानां माजनादपि । 

अद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम्‌ ॥।२८ 


६५४ 


पराशरस्मरतिः। [ सप्रमो- 


प्रक्षालनेन स्वल्पानामद्धिः शौचं विधीयते । 
वेणुबल्कल्चीराणां क्षौमकार्पासबाससाम ॥२६ 
ओ्णानां नेत्रपट्यानां जटाच्डौच' विधीयते । 
तूलिकाद्युपधानानि पीतरक्ताम्बराणि च ।३५ 
शोपयित्वाकतापन प्रोक्षयित्वा श्युचिभवेत्‌ । 
सुञ्जोपम्करमूर्पणां शाणस्य फलचमण म्‌ ॥३१ 
तृणकाछादिरञ्जुना मुदकप्रोक्षणं मतम । 
मार्जारमश्चिकाकोटपतङ्गकृभिददु राः ॥३२ 
मेध्य,मे-यं स्ृराल्येव नोचदश्ठान्‌ मनुरत्रवीत्‌ | 
भूमि यपु १ गतं तोयं यश्चाप्यन्योन्य विप्रुषः ।।३३ 
मुकोच्ि तथास्नहं नोर मनुरन्रवीत्‌। 
ताम्बूनक्षुफटे चंव भुनतस्नेदानुटेपने ।३४ 
मधुपकं च सोमे च नोचिद्रं मनुररवीत्‌ । 
रश्याकरमतोयानि नावः पन्थ स्तृणानि च ॥३५ 
मस्ताकंण शुद्ध धन्ति पकयषकचिलानि च । 
अदुष्टा सन्तता धारा वातोद्ध ताश्च रेणक ॥३६ 
लियो बद्धाश्च बाराश्च न दुष्यन्ति कदाचन । 
्ुते निष्ठोवने चेव दन्तोच्दष्ट तथाचृते ॥३७ 
पतितानाच्च सम्भाष दक्षिणं श्रवणं दशेत्‌ 
अग्निरापश्च वेदाश्च सोमसूर्य्यानिास्तथा ॥३८ 
पते सर्व्वेऽपि विप्राणां श्रोगे तिष्ठन्ति दक्षिणे । 
प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाथाः सरिकस्तशा ॥३६ 


ऽध्यायः | धर्माचरणवर्णनम्‌ । ६५५ 


विप्रस्य दक्षिणे कर्णं सान्निध्यं म ]रन्वीत्‌ । 
देशभङ्ग प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनष्वपि ।४० 
रकेदेव स्बदेहादि पश्चाद्धम समाचरत्‌ 

येन केन च धर्मेण मृदुना दाङगन च ॥१ 
उद्धरेहोनमात्मानं समथा धममचरत्‌ | 

अपरे तु सम्प्राप्त शभैचाच,रं न चिन्तयत्‌ । 
स्वयं समुद्धरत्‌ पश्चात्‌ स्वस्थो धम्म समाचरेत्‌ ॥४२ 


इति पाराशर धमशा सप्रमो-ध्यायः। 


| अष्टमोऽध्यायः ॥ 

धर्माचरणवर्णनम्‌। 
गवां बन्धनयोक्त्रतु भवेन्मृत्युरकामतः। 
अकामात्‌ कृतप'पस्य प्रायधित्तं कथं भवेन्‌ ॥१ 
वेदवेदाङ्गषिदुषां धमशाद्खं विजानताम्‌ । 
स्वकमरतविगप्राणां स्वकं पापं निवेदयेत्‌ २ 
अत उध्व प्रवक्ष्यामि उपस्थानस्य लक्षणम्‌ । 
उपस्थितो हि न्यायेन त्त.देशनमहंति ॥३ 
सद्योनि.्शंसये पपे न भुञ्जीतानुपस्थितः । 
भुञ्जानो बद्ध येत्‌ पापं पशद्यत्र न विद्यते ॥४ 
शंसये तु न भोक्तव्यं यावत्‌ कायविनिश्वयः। 
प्रमादश्च न कत्तव्यो यथेवाशंसयस्तथा ॥५ 


पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


कृत्वा पपं न महेत गुह्यमानं विवद्ध ते । 
स्वल्पं वाथ प्रभूतं वा धमविद्धथो निवेदयेत ॥६ 
ते दहि पापे कृते वेद्या हन्तारश्चव पाप्मनाम। 
व्याधितरय यथा वंद्रा बुद्धिमन्तो स्जापहाः ॥७ 
प्रायध्ित्त समुत्पन्न हीमान सत्यपरायणः 
मुहुराजवसभ्पन्नः शुद्धि गच्छत मानवः ॥८ 
सचटं वाम्यतः सनात्वा छिन्नवासाः समाहितः 
क्षच्ियो वाथ वश्यो वा ततः पद मात्रजेत्‌ ॥६ 
उपस्थाय तत. शीवमात्तिमान धरणीं त्रत । 
गात्रश्च शिरमा चंव न च किच्चिदुदाह्रत्‌ ॥१० 
साविच्याश्चापि गायत्र्याः सत्ध्योपास्लयभ्निकाययोः। 
अज्ञानात्‌ कृषिकत्तारो ब्राह्मणा नामधारकाः ॥११ 
अब्रतानाममस्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम। 
सहस्रशः समेतानां परिपक्वं न विद्यते ॥१२ 
यद्वदन्ति तमोमृढा मूर्खा धममतद्टिदः। 

तत्पापं शतधा भूत्वा तद्ठक्तरधि गच्छति ॥१३ 
अज्ञात्वा धमशाख्नाणि प्रायधित्त' ददाति यः। 
प्रायधित्ती भरत्‌ पूतः किल्विषं परिषद्‌व्रजेत्‌ ॥१४ 
चत्वारो वा त्रयो वापि यं ब्र यरवेदृपारगाः। 
स॒ ध्म इति विज्ञयो नेतरस्तु सहस्रशः ॥१५ 
प्रमाणमागं मार्गन्तो ये धमं प्रवदन्ति वे। 
तेषमुद्विजते पापं सम्मूतगुणवादिनाम ॥१६ 


ऽध्यायः | निन्द्यत्राह्मणवणैनम । ६५७ 


यथाश्मनि स्थितं तोयं मारुताकण शुद्धयति । 
एवं परिपदादेशान्नाशयेदेव दुष्कतम ॥१५७ 

नेव गच्छति कन्तारं नेव गच्छति पषेदम्‌ । 
मारुतार्कादिस्योगात्‌ पापं नश्यति तोयवन्‌ ॥१८ 
अनाहिनाग्तयो येऽन्ये वेदवेदाङ्गपारगाः । 

पश्च त्रयो वा धम्मज्ञाः परिपत्‌ सा प्रकीत्तिता।॥ १६ 
मुनीनामात्मविद्ानां द्विजानां यज्ञयाजिनाम्‌ । 
वैदन्रतेषु स्नातानामेकोऽपि परिषद्भवत्‌ ।२० 

पच्च पूवं मया प्रोक्तस्तेषान्चव त्वसम्भवे। 
स्वव्रत्तिपरितुष्टा ये परिषत्‌ सा प्रकीर्तिता ॥ २९ 
अत उध्वन्तु ये विप्राः केवलं नामधारकाः । 
परिषत्त्वं न तेषा ॒वे सहन््रगुणितेचपि ॥२२ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममयो श्रगः। 
ब्राह्मणास्त्वनधीयानास्रयस्ते नामधारकाः ॥२३ 
ग्रामस्यानं यथा शून्यं यथा कूपस्तु निजेढः। 
यथा हूतमनम्नौ च अमन्त्रो ब्राह्मणस्तथा ॥२४ 
यथा षण्डोऽफलः स्मीषु यथा गौरूषराफला । 
यथा चाज्ञऽफटं दानं यथा विप्रोऽनृचोऽफटरः ॥२५ 
चित्रं कम यथनेकरङ्गशन्मील्यते शनेः । 
बराह्यण्यमपि तद्रत्‌ स्या्ू संस्कारेर्विधिपूवकः ॥२६ 
प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्ति ये द्विजा नामधारकाः। 
ते दविजा पापकर्माणः समेता नरकं ययुः ॥२७ 
छर्‌ 


५८ 


पराशरस्म्रतिः। [ अष्टमो- 


ये पठन्ति द्विजा वेदं पच्चयनज्ञरताश्च ये। 
्रोक्यं धारयन्त्यते पञ्चेन्द्रियरताश्रयाः ॥२८ 
सम्प्रणीतः श्मशानेषु दीप्तोऽम्निः सवभक्षकः । 
तथैव ज्ञानवान्‌ विप्रः स्वभक्षश्च देवतम्‌ ॥२६ 
अमेध्यानि च सर्वाणि प्रक्षिपन्त्युदक यथा । 
तथैव किल्विषं सवं प्रकप्रत्यं दिज:मले ॥२० 
गायत्रीरदितो विप्रः शूद्रादप्यश्चचिभवेत्‌ । 
गायत्रीन्रह्यतस्वज्ञाः संपूञ्यन्ते द्वितोत्तमाः ॥३१ 
दुःशीलधोऽपि दिजः पूञ्यो न शूद्रो विजितेन्द्रियः। 
कः परीत्यन्य दुष्टाज्ञां दुदच्छीखवतीं खरीम्‌ ॥३ 
धमशाख्लरथारूढा वेदखट्गधरा द्विजाः । 
क्रीड़ाथमपि यदून्र युः स धमः परमः स्तः ॥३३ 
चातुरवेद्यो विकल्पी च अङ्गविद्धमपाख्कः 
प्रपश्चाश्रमिणो मु्याः परिपत्‌ स्युदंशावराः ॥३४ 
राज्ञाश्चानुमत चव प्रायधित्तं द्विजो वदेत्‌, 
स्वयमेव न वक्तव्या प्रायधितस्य निष्कतिः ॥३५ 
्राहमर्णाश्च व्यतिक्रम्य राजा यत॒ कन्तुमिच्डति। 
तत्पापं शतधा भूत्वा राजानमुपगच्छति ॥३६ 
प्रायश्चित्तं सदा दद्याहवतायतनाग्रतः | 

आत्मानं पावयेत्‌ पश्चाजपन्‌ वं वेदमातरम्‌ ॥३७ 
सशिखं वपनं छत्व त्रिसन्ध्यमवगाहनप्‌ । 

गवां गोष्ठे बसेदरात्रौ दिवा ताः समनुत्रजेत्‌ ।३८ 


ऽध्यायः | गोत्र ह्मणहेतोरूपदेश. । ६५८६ 


उष्णे वषति शीते बा मारुते वाति वा बृशम। 
न कुत्बतात्मनख्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ३६ 
आत्मनो यदि वान्यपां गृह क्षत्रऽ्थवा खले । 
भक्षयः तीं न कथयेत्‌ पिवन्तञ्चेव वत्सकम्‌ ।।४० 
पिवन्तीपु पिचत्तोयं सम्विशन्तीषु संविशत । 
पतितां पङ्कमग्नां वा सवप्राणैः ममुद्धरत्‌ ४१ 
बराह्मणाथं गवां वा यस्तु प्राणान्‌ परित्यजत । 
मुच्यते ब्रह्महत्यावं्गाप्रा गोत्राह्म गस्य च ।,४२ 
गोबधस्यानुरूपेण प्राजापत्यं विनिर्हरेत्‌ 
प्राजापत्यः तु यत्कृरॐ विभजत्ततुविधम्‌ ॥४३ 
एकाहमेकभक्ताशी एकाहं नक्तभोजनः। 
अयाचिताश्येकमहरेकाहं मारुताशनः 1४४ 
दिनद्वयं चकभक्तोद्धिदिनं नक्तभोजनः। 
दिनद्वयमयाची स्याद्‌ द्िदिन मारताशनः ॥४५ 
त्रिदिनन्चंकभक्ताशी त्रिदिनं नक्तभोजनः। 
दिनत्रयमयाची स्यात्तरिदिनं मारुताशनः ४६ 
चतुरहन्त्वेकभक्ताशी चतुरहं नक्तभोजनः। 
चतु्दिनमयाची स्या्चतुरहं मारुताशनः ४७ 
प्रायश्चित्त ततश्वीणे कुर्यादन्राक्मणभोजनम्‌ । 
विप्राय दक्षिणां दद्यात्‌ पवित्राणि जपेदृष्टिजः ॥४८ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु गोघ्नः शुद्धो न शंसयः ४६ 
इति पाराशरे धमशाख्ऽटमोऽभ्यायः | 


पराशरर्प्रतिः । [ नवमो- 


| नवमोऽध्यायः ॥ 

गोसेबोपदेशवर्णनम । 
गवां संरक्रणार्थाय न दुष्येद्रोधबन्धयोः । 
तदूबधन्तु न तं विदयात्‌ कामात कामकृतन्तथा ।।१ 
अङ्कुछमात्रः स्थलो वा वाहुमात्रः प्रमाणतः । 
आद्रस्तु सपटखाशश्च दण्ड इत्यभिधीयते २ 
दृण्डादृद्ध यदन्येन प्रहरेदरा निपातयेत्त । 
प्रयश्ित्तं चरन्‌ प्रोक्तं द्विगुणं गोत्रतश्चरेन ।\३ 
सोधवन्धनयोक्ताणि घातनशच्च चतुविधम्‌ | 
एकपाद श्बरेद्रोधे द्विपादं बन्धने चरेत ॥।४ 
योक्त्रेषु पादहीनं स्याश्वरेत्‌ सव निपातने । 
गोचारे च गृहे वापि दुरगेष्वपि समेष्वपि ॥५ 
नदीष्वपि समुद्रेषु खातेऽप्यथ दरीमुखे । 
दग्धदेशं स्थिताः गावः स्तम्भनाद्रोध उश्यते ।।६ 
योक्त्रदामकडोरेश्च घण्टाभरणभूषणैः । 
गृह वापि वने वापि बद्धा स्याद्रौमता यदि ७ 
तदेव बन्धनं विद्यात्‌ कामाकामङृतश्च यत्‌| 
मृल्येख शकटे पक्तौ भारे वा पीडितो नरः ॥८ 
गोपतिम व्युमाप्नोति योक्त्रो भवति तदूबधः। 
मत्तः प्रमत्त उन्मत्तश्चतनो वाप्यचेतनः ॥६ 
कामाकामकृतक्रोधोदण्डेहंन्यदथोपदेः | 
प्रहता वा सृता बापि तद्धि देतुननिपातने ॥१० 


ऽध्यायः | गोसेवोपदेशवणनम । ६६१ 


मूष्डितिः पतितो वापि दण्डनाभिहत' स तु। 
उत्थितस्तु यदा गण्डेत्‌ पच्च सप्र दरौव वा।॥११ 
ग्रासं वा यदि गृहणीयात्तोयं वापि पिवेद्यदि । 
पवेव्य।ध्युपसश्चेत प्रायधित्तं न विशते १२ 
पिण्डस्य पादमेकन्तु द्रौ पादौ गभसम्मिते । 
पादोनं त्रतमुदिथं हत्वा गभमचेतनम ॥१३ 
पदेऽङ्गरोमवपनं दहिपादे श्मश्रणोऽपि च। 
त्रिपादे त॒ रिखावज सशिखन्त॒ निपातने ॥१४ 
पादे वस्लयुगल्वेव द्विपदे कांस्यभाजनम्‌ । 
पादोने गोघरपं दद्याच्तुथ गोयं रमृतम ॥१५ 
निष्यन्नसवगात्रन्तु दृश्यते वा सचेतनम्‌ । 
अङ्गप्रतयङ्गसम्पन्न द्विगुणं गोत्रतं चरेत्‌ ॥१६ 
पाषाणे नेव दण्डेन गावो येनाभिघातिताः। 
श्ङ्गभृङ्ग चरेत्‌ पादं द्रौ पादौ तेन यातन १७ 
राङ्गुङे छच्डूपादन्तु द्रौ पादावसिभञ्जने । 
त्रिपाद्डचेव करणे तु चरेत्‌ सवं निपातने ॥१८ 
शङ्गभङ्गऽस्िभङ्ग च करटिभङ्क तथव च। 
यदि जीवति षण्मासान्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१६ 
त्रणभङ्ग च क्तव्यः स्नेहाभ्यङ्गस्तु पाणिना । 
यवसश्चापहन्तव्यो यावद्‌ दृढबटो भवेत्‌ ॥२० 
यावत्सम्पूर्णसबाङ्गस्तावन्तं पोषयेन्नरः । 

गोरूपं ब्राह्मणस्वात्र नमच्कृत्य विवजेयेत्‌ ॥२१ 
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८९१ 


पराशरम्मृतिः। [ नवमो- 


यद्यसम्पूर्णसर्वाङ्गो हीनदेहो भवेत्तदा । 
गोधातक्रस्य तक्याद्ध॒प्रायथित्तं विनिर्हिरोत्‌ ॥२२ 
काष्ठरोष्रकपाषाणैः शखणेवोद्धतो बलात्‌ । 
व्यापादयति यो गान्तु तस्य शुद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥>३ 
चरेत्‌ सान्तपनं काष्ठ प्राजापत्यःतु टोटके । 
तप्रकृच्छन्तु पाषाणे शत्र चवातिक्च्छकम्‌ ॥>४ 
पच्च सान्तपन गावः प्राजापत्ये तथा त्रयः। 
तप्रकृच्ड भवेन्त्यपएरावतिकृच्छ त्रयोदश ॥२५ 
प्रमापणं प्राणश्रतां द्ात्तसरतिणूपकम्‌। 
तस्यानुरूपं मूल्यं वा दद्यादित्यन्रवीन्मनुः ॥२६ 
अन्यत्राङ्नखक्ष्मभ्यां वाहने मोहन तथा । 
सायं संयमनाथं त॒ न दुष्येद्रोधवन्धयोः ॥*७ 
अतिदादऽतिवाह च नासिकाभदन तथा। 
नद्रीपवतमश्चारे प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥२८ 
अतिद्राह चरेत्पादं द्वी पादौ बाहने चरेत । 
नासिके पादहीनं ब॒ चरेत्सव निपातने ॥२६ 
दहनाच्च विपद्येत अवबद्धो वापि यन्त्रितः 
उक्तं पाराशरेणैव द्यंकपादं यथाविधि ॥३० 
रोधवन्धनयोक्न्रश्च भारः प्रदरणन्तथा । 
दुगप्ररणयोक्त्रश्च निमित्तानि वधस्य षट्‌ ॥३१ 
बन्धप्राशसुगुप्राङ्गो भ्रियते यदि गोपञ्चुः। 
भवने तप्य नाशस्य पापं कृच्छाद्ध मर्हति ॥३२ 


ऽध्यायः | गविविपन्नांनां प्रायश्चित्तम्‌ । ६६३ 


न नारिकेखेनेच शाणवारे- 
नचापि मौन्जेन च बन्धश्चङ्करेः । 
प्तस्त॒ गावो न निबन्धनीया- 

बद्ध तु तिष्ठत्‌ परशुः गृहीत्वा ॥३३ 
कुरोः कारौश्च बध्नीयाद्रोपञ्यु' दक्षि गामुखम्‌ । 
पाशखम्नादिद्ग्चेपु प्रायधित्तं न विद्यत ॥३४ 
यदि तत्र भवेन्‌ काण्डं प्रायधित्तं कथं भवेत्‌ । 
जपित्वा पावनीं देर्वीं मुच्यत्त तत्र किल्विपात्‌ ॥३५ 
प्रेरयन्‌ क्रूपवापीषु वबृक्षरदेपु पातयन्‌ । 
गवाशनपु विक्रीणंस्ततः प्राप्रोति गोवधम्‌ ।॥३४ 
आराधितप्तु यः कथिद्धिन्नकक्षो यदा भेत। 
श्रवणं हृदयं भिन्नं मग्नौ वा कूटमङ्कटे ।।२७ 
कूपा दुत्करमणे चंव भग्नो वा प्रीवपाद्योः। 
स एव भयते तत्र त्रीन्‌ पादृम्तु समाचरन ।।३८ 
करूपखाते तटीबन्धं नदीबन्थे प्रपासु च। 
पानीयेपु पिपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥३६ 
कूपखाते तटीखाते दीर्घखाते तथव च । 
अन्येषु धमपातेषु प्रायशधित्तं न विद्यते ।४० 
वेश्मद्वारे निवासेषु यो नरः खातमिच्डति। 
स्वकारयगृहसातेषु प्रायश्चित्तं विनिर्हिरोत्‌ ४१ 
निशि चन्धनिरुद्धं बु सपल्याचहतेपु च । 
अग्निविदयुद्धिपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ४२ 


९६४ 


पराशरस्मृतिः । [ नवमो- 


्रामघाते शरौघेण वेश्मबन्धनिपातने । 
अतिव्रृष्टिदतानाथ्व प्रायध्ित्तं न विद्यते ॥४३ 
संग्रामे प्रहतनाच्च ये दग्धा वेश्मकेषु च| 
दावाग्नि ग्रामघाते वा प्रायध्ित्तं च बिद्यते ।४४ 
यन्त्रिता गोधिकिटसाथं मूढगन्भविमोचने । 
यत्ने कृते विपद्यत प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४५ 
व्यापन्नानां बहूना बन्धन रोधन ऽपिवा । 
भिषम्मिश्यप्रचारे च प्रायथित्तं विनिर्दिश्‌ ।४६ 
गोवृषाणां विपत्तौ च यावन्तः प्रेक्षका जनाः। 
न वारयन्ति तां तषां सवंषां पातकं भवेत्‌ ॥४७ 
एको हतोयबहुभिः समेतं- 
नज्ञायत यस्य हतोऽभिधानात्‌ | 
दिव्येन तषामुपलभ्य हन्ता 

निवत्तनीयो शपसन्नियुक्तेः ४८ 
एका वेद्रहुभिः कापि दुवाद्र.थापादिता भवेत्‌ 
पादं पाद्‌च्च हत्यायश्धरयुस्त प्रथक्‌ प्रथ्‌ ४६ 
हतु रुधिरं दृश्यं व्याधिप्र्तः कृशो भवर्‌ । 
नाना भवति रषु एवमन्धेषणं भवन्‌ ॥५० 
मनुना चेवमेकेन सवशास्नणि जानतः । 
प्रायधित्तन्तु तनोक्तं गोषु चन्द्रायणं चरेत्‌ ॥५१ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं गोत्रतं चरेत्‌ । 
द्विगुणं ऋत आदिष्ट दक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ ॥॥५२ 


ऽध्यायः ] गो प्रायस्चित्तवर्णनम्‌ | ६६५ 


राज्ञा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बटृश्रुतः। 
अक्त्वा वपनं त्य प्रायश्चित्तं विनिर्दिशैन्‌ ॥५३ 
यस्य न द्विगुणं दानं कशश्च परिरक्षितः। 
तत्पापं तस्य तिष्ठत वक्ता च नरकं त्रनेत्‌॥५४ 
यक्किच्वित्‌ क्रियत पपं सवकेरोषु तिरति । 
सर्वान्‌ केशान समुद्धृत्य चछदयेदङ्कखिद्रयम्‌ ॥५५ 
णवं नारीकुमारीणां शिरसो मुण्डनं रमन्‌ । 
न लिया: केशवपनं न दूर शयनाशनम्‌ ॥ ५६ 
न च गोष्ठ वसेद्रात्रौ न दिवा गा अनुत्रजेन। 
नदीषु सङ्गमे चंव अरण्येषु विशपतः ॥‰७ 
न स्मीणामजिनं वासो त्रतमेवं समाचरेत । 
त्रिसन्ध्यं स्ञानमिद्युक्तं सुराणामननं तथ। ॥५८ 
बन्धुमध्ये तं तासां कच्छ च न्द्रायणादिकम । 
ग्रहेषु नियतं तिष्ठच्छूचिनियममाचरेत्‌ ॥५६ 
इह यो गोष कृवा प्रच्ाद्यितुमिच्डति। 
स॒ याति नरक घोरं कार्सूत्रमसंशयम्‌ ॥६० 
विमुक्तो नरकात्त्मान्भच्य॑लोके प्रजायते । 
हीवो दुखी च कुष्ठी च सप्र जन्मानि वे नरः ॥६१ 
तस्मात्‌ प्रकाशयेत्‌ पापं स्वधमं सततं चरेत्‌। 
ज्लीवाङभरत्यगो विप्रेष्वति शोपं विव जयत्‌ ॥६ 

इति पाराशरे धर्मेशास्ञे नवमोऽभ्यायः। 
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[१।॥ 


पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 
| दशमोऽध्यायः ॥ 
अगम्यागमनप्रायरिचत्तवर्णनम । 


चातुवण्यस्य सवत्र हीयं प्रोक्ता तु निष्कृतिः । 
अगम्यागमनं चव शुद्धौ चन्द्रायणश्चरत्‌।।१ 
एकेकं हासयेत्‌ पिण्डं कृष्ण शुक्ले च वद्ध येत्‌ । 
अमावास्यां न मुञ्जीत णप चा द्रायणो विधिः॥> 
कुककुटाण्डग्रमाणन्तु भरासच्च परिकल्पयेन । 
अन्यथा भावदुष्रम्य न धर्मा नव शुद्धथति ॥३ 
प्रायध्चित्त ततश्रीण कुय्यःदु ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
गोयं वख्रयुग्मञ्च दद्याद्धिप्रेषु दक्षिणाम्‌ ।।४ 
चाण्डाटीशच्च श्रपाकीच्च ह्यभिगच्छति यो द्विजः। 
त्रिरात्रमुपवासी स्याद्िप्राणामनुशासनान ॥५ 
सशिखं वपनं कुर्यात्‌ प्राजापव्यत्रय च्वरेन । 
ब्ह्यकूच ततः कृत्वा कुर्य्याद्‌ ब्र. ह्यणतर्पणम्‌ ॥ £ 
गायत्रीज्च जपेन्नित्यं ददद्रौमिथुनदयम । 

विप्राय दश्रिणां दव्यच्छद्धिमाप्नोव्यसंशयम्‌ ।।७ 
क्षत्रियश्चापि बेश्यो वा चाण्डालीं गच्छतो यदि । 
प्राजापव्यहयं कुर्य्याहच्याद्रोमिथुनन्तथा ।।८ 
श्वपाकीमथ चाण्डालीं शूद्रो वे यदि गच्छति । 
प्राजापत्यं चरेत्छृच्छ दध्याद्रोमिथुनन्तथा ॥६ 


ऽध्यायः | अगम्यागमनप्रायधिन्तवर्णनम्‌ । ६९७ 


मातरं यदि गन्त भगिनीं पुत्रिकान्तथा। 
एतास्तु मोहितो गत्वा तरीन छृच्छांस्तु समाचरन ॥१० 
चान्द्रायणत्रयं ुर््याच्छिश्नच्छंदेन श्यद्धयति । 
मात्स्वसगमे चेव आत्मभेदनिदशनम ॥११ 
अज्ञानात्तान्तु यो गच्छत्‌ कुर्य्या्ान्द्रायणदरयम्‌ । 
द्शगो मिथुनन्ददार द्धिः पाराशरोःजनीन्‌ ।\१२ 
पिकृदारान्‌ समार्ह्य मातुराप्राच्च ्रातृजाम्‌। 
गुरुपल्ीं स्नुषाञ्चेव श्रातृभार्य्या' तग्रेव च ॥१३ 
मातुलानीं सगोत्राच्च प्राजापत्यत्रयच्वरेत्‌ । 

गोद्रयं दक्षिणां दक्वा शुद्धयते नात्र संशयः १४ 
पशुवेश्यादिगमने मदहिष्युषएीकपीस्तथा । 

खरीच्च शूकरी गस्वा प्राजापत्यं समाचरेत ।१५ 
गोगामी च त्रिरात्रण गामेकं ब्राह्मणे ददन्‌ 
मदहिष्युप्रीखरीगामी त्वदोरात्रण शुद्धयति ।। १६ 
डामरे समरे वापि दुभिक्ते वा जनक्षये । 
वन्दिग्राह भयात्त वा सटा खस्मीं निरीक्षयेत्त ।१७ 
चाण्डारे सह सम्पकं या नारी कुरुते ततः। 
विप्रान्‌ दश वरान्‌ गत्वा स्वकं दोषं प्रकाशयेत्‌ ।।१८ 
आकण्ठसम्मिते करूपे गोमयोदककदंमे । 

तत्र स्थित्वा निराहारा सेकरात्रेण निष्कमेत्‌ १६ 
सशिखं वपनं कत्वा भुञ्जीयाद्यावकोदनम्‌ । 
तिरात्रमुपवासिल्वा द्येकराश्रं जटं वसेत्‌ ॥२० 


१1 
क 


पराशरस्मृतिः। [ दशमो- 


शङ्खपुष्पीटतामूर पत्रच्च कुषुमं फलम्‌ । 

सुवण पथ्चगव्यश्च क्राथयित्वा पिवेनरूम्‌ ॥॥२१ 
एकभक्तं चरत्‌ प्रश्वाद्यावत्‌ पुष्पवती भवत्‌ । 

व्रतं चरति तश्ावत्तावत्‌ संवसते वहिः ॥२२ 
प्रायधित्त ततश्चीणं कुर्य्यादुत्राह्मणभोजनम्‌। 

गोद्रयं दक्षिणा दद्य।्छुद्धिः पाराशरोऽन्रवीत्‌ २३ 
चातुवण्यस्य नारीणां कच्छचान्द्रायणं त्रतम्‌ । 
यथा भूमिस्तथा नारी त्मत्तां न तु दृषयेन ॥२४ 
वन्दिमराहण या भुक्तवा हत्वा बद्ध! बलाद्भयात्‌ । 
कृत्वा सान्तपनं इच्छ शुद्ध त्‌ पाराशरोऽजवीत्‌ ॥२५ 
सह्दूभुक्ता तु या नारी नेच्छन्ती पापकमेभिः। 
प्राजापत्येन श्ुद्धथत करृतुप्रन्रबणन तु ॥२६ 
पतत्यद् शरीरस्य यस्य भार्य्या सुरां पित्‌ । 
पतिताद्ध शरीरस्य निष्टृनिन विधीयते ॥२७ 
गायत्रीं जपमानस्तु कष्टः सान्तपनं चरेत्‌ ॥२८ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्युपवासश्च कृच्छ्‌ सान्तपनं स्परतम्‌॥२६ 
जारेण जनयेद्रभ गते त्यक्तं मृते पतौ । 

तां त्यजदषरे राष्ट्र पतितां पापकारिणीम्‌ ॥३० 
ब्राह्मणी तु यदा गच्डत. परपुंस्ा समन्विता । 
सातु नष्टा बिनििष्टा न तस्यां गमनं पुनः ॥३९ 


ऽध्यथः | अगम्यागमनप्रायरिचक्तवर्णनम्‌ । ६६६ 


कामान्मोहाधदा गच्ञस्यत्तवा बन्धून्‌ सुतान पतिम्‌ । 
सातु नष्टा परे लोके मानुषपु विगेपतः।३ 
दशमे तु दिने प्राप्ते प्रायश्चित्तं न विद्यते। 
दशाह न व्यजन्नारी स्यजन्नषटश्रुता तथा ।।३३ 
मर्ता चेव चरत्‌ कच्छ कच्छाद्ध चव वान्धवाः । 
तेपां भुक्तवा च पीरा च अहोरात्रण शुद्ध यनि ॥३४ 
ब्रह्मणी तु यद्रा गच्छन परपुंमा विवजिता। 
गत्वा पमां शतं याति व्यजेयु स्तान्तु गोत्रिणः ॥३५ 
पुंसो यदि गृहं गच्डत्तदशुद्ध गृहं भवेत्‌ । 
पिृमातृगरहं यञ्च जारस्यव तु तद्गरृहम ३६ 
उद्छिख्य तदुगृहं पश्चात पथ्चगव्येन शुद्धयति । 
त्यजञन्मृण्मयपात्राणि बवद्ं काष्ठच्च शोधयेन ॥३७ 
सम्भारान्‌ शोधयेत्‌ सर्वान्‌ गोकेशश्च फरोद्धवान्‌ । 
ताम्राणि पच्वगव्येन कांस्यानि दश भस्ममिः॥३८ 
प्रायधित्तं चरेद्िपो ब्राह्मणं रपपादितम्‌। 
गोयं दक्षिणां दद्यात प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥३६ 
इतरेषा महोरात्रं पञ्चगव्येन शोधनम्‌ । 
सपुत्रः सह श्त्यश्च क्र्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ 11४० 
आकाशं वायुरम्निश्च मेध्यं भूमिगतं जरम । 
न दुष्यन्तीह दाश्च यज्ञषु च समास्तथा ।४१ 
उपवासेतरतेः पुण्येः सानसन्भ्याश्ननादिभिः । 
जपेहौमेष्तथा दानेः शद्धन्ते ब्राह्मणा सदा ॥४२ 
इति पाराशरे धमेशास्रे दशमोऽध्यायः । 


पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 


॥ णकादशोऽध्यायः ॥ 
अभक्च्यभक्षणप्रायस्वित्तवर्णनम्‌ । 


अमेभ्यरतोगोमांसं चाण्डालान्नमथापिवा। 

यदि भुक्तन्तु विप्रेण छकृच्च्छ चन्द्रायणभ्वरेत्‌ ॥१ 
तथेव क्षत्रियो वश्य स्तदद्ध न्तु समाचरेत्‌ । 
शृद्रोऽप्येवं यद्‌। मुदक्त प्राजापत्यं समाचरत्‌ ॥२ 
पज्चगव्यं पिवेच्द्रु्रो त्रमकूच पिवेदुद्धिजः । 
एकद्वित्रिचतुर्गाश्च दव्याद्िभ्रादनुक्रमात्‌ ॥३ 

शुद्रान्न' सृत स्यान्न मभोज्यस्यान्नमेव च । 
शङ्कितं प्रतिषिद्धान्न' पूर्ाच्िषठं तथेव च ॥४ 
यदि भुक्तन्तु विप्रेण अज्ञानादापदापि वा। 
ज्ञात्वा समाचरत छच्छ' ब्रह्मकरूबन्तु पावनम्‌ ॥\ 
व्याटनकुरमार्जार रज्मुच्छिष्रितं यदा । 
तिटद्भादकेः प्रोक्ष्य छयुद्रथते नात्र संशयः ॥६ 
शुद्रोऽप्यभाज्यं गुक्तन्न प च्वगज्येन शुद्धथति । 
्रुत्रियो वापि वश्यश्च प्राजापत्येन ज्ुद्धयति ॥७ 
एकपक्तयुपविष्ठानां विप्राणां सहभोजने । 
यद्यकोऽपि यजेन्‌ पात्रं शेषमन्न' न भोजयेत्‌ ।॥८ 
मोहाद्वा खोभतस्तत्र पक्तातुच्छष्टभोजने । 
प्रायश्चित्तं चरेदि्रः र्डं सान्तपनन्तथा ॥६ 
पीयुषश्वेतेल्ुनब्रुन्ताकफटशृन्लनम्‌ ॥१० 


ऽध्यायः ] अभक्ष्यमक्षणप्रायरिचत्तवणनम्‌ । ६५१ 


पलाण्डुं वृक्षनि्य्यासं देवस्वं कवकानि च । 
उष्ीक्षीर मविक्षीर मज्ञानाद्रञ्लति दिजः ॥११ 
त्रिरात्रमुपवासी स्यात्‌ पथ्चणव्येन युद्धति। 
मण्डुकं भक्षयित्वा च मूपिकामांसमेव च ।॥१२ 
ज्ञाता विप्रष्त्वहोरात्रं यावकान्नन शुद्ध थति । 
क्षत्नि्ोवापि वश्योवा क्रियावन्तौ ह्यु चत्रतौ । 
तद्गृहेषु द्विजेरभोन्यं हव्यकव्येषु निन्यशः ॥॥१३ 
धृतं तरं तथा क्षीरं गुड तदेन पाचितम । 
गजा नद्रीतदे विप्रो भुञ्ञोयाच्गद्रभोजनम ॥१४ 
अज्ञानादूभूञ्लते विप्राः मृतके मृतकेऽपिवा | 
प्रायधित्तं कथं ॒तेपां वणं वणं विनिर्दिरोत्‌ ।१५ 
गायत्रयष्टसहस्नण शुद्धः स्याचढ द्रपृतके । 

वेश्ये पच्चसहस्रेण त्रिमहम्रेण क्षत्रिय. ।१६ 
न्राह्मणस्य यरा भुहन्तं प्राणायामेन शुद्धथति । 
अथवा वामदेव्येन सास्ना चकेन शुद्धथति ।१७ 
छभकान्न' गोरसं स्ने शूद्रोश्मन अगतम्‌ । 
पक्र' विप्रगृहे पूतं भोज्यं तन्मनुरत्रवीत्‌ १८ 
आपत्कटे तु विप्रेण भुक्तं शूद्रगृहे यदि। 
मनस्तापेन शद्धथत दुपदां वा शतं जपेत्‌ ।।६६ 
दासनापितगोपाल्छुरमित्राद्धं सीरिणः। 

एते शूद्रेषु भोञ्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥२० 


१ 14, 


$ 


पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 


शद्रकन्याससुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः । 

संस्छतस्तु भवेदास्यो ह्यसंस्कारस्तु नःपितः ।२१ 
क्षत्रियाच्उद्रकन्यायां समुतयन्नस्तु यः सुतः । 

स गोपा इतिज्ञेयो भोज्यो विप्रन संशयः ॥।२२ 
वेश्यकन्यासमुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः । 
आद्धिकश्च सतु ज्ञेयो भोज्यो विप्रन संशयः ॥>३ 
भणण्डस्थिन मभोज्येपु जठ दधि घृतं पयः 
अकामतस्तु यो भुङ्क्त प्रायधित्तं कथं भवेत्‌ ॥२४ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः श्रो वाप्युपसरपति । 
नह्यकूर्बोपवासेन यथावणम्य निष्छरृतिः ॥२५ 
शुद्राणां नोपवासः स्याच्छद्रो वनेन शुद्धथति । 
्ह्मकरूवमहोरात्रं श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ।(२६ 

गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः इशोदकम । 
निदं पञ्चगव्यन्तु पवित्रं पापनाशनम्‌ २७ 
गोमूत्र कृष्णवर्णायाः श्वेताया गोमयं हरेत्‌ । 
पयश्च तान्रवर्णाया रक्ताया दपि चोच्यते ॥२८ 
कपिलाया घृतं ब्राह्यं सवं कापिलमेव वा । 
गोमूत्रस्य फलं दथाहभ्नलिपलमुच्यते २६ 
आज्यस्यंकपरं दद्यादङ्कष्ठाद्ध न्तु गोमयम्‌ । 

क्षीरं सपरदरं दब्यात्‌ परमेकं कुशोदकम्‌ ।३० 
गायत्यागृह्य गोमूत्रं गन्धद्ररेति गोमयम । 
आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राढनेति बे दधि ॥२१ 


ऽध्यायः ] शुद्धिवणनम्‌ । ६५३ 


तेजोऽसि शक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । 
पञ्चगव्यसूवा पूतं स्यापयेदभ्िसन्नियौ ॥।३२ 
अपोहिष्टेति चालोक्य मानम्तोकति मन्त्रयत्‌ । 
सपावरस्तु ये दभां अचिद्ुन्नाग्राः शुकतिपिपः।३३ 
एभिरुदूघू य होतव्यं पच्चगनत्यं यथाविधि । 
इगवती इदं विष्णुर्मानस्तोर च शंवती ॥:४ 
एतेम्द्धृत्य होनव्यं हूतषं स्वयं पिवेत्‌ । 
आलोड्य प्रणवेनव निम्मेथ्य प्रणवेन तु । 
उदुधृभ्य प्रणवेनेव पिवेच्च प्रणवेन तु ॥३५ 
यत्वगस्थिगतं पापं देष तिघ्रति देहिनाम्‌ । 
र्मङ्बो द्‌>त्‌ सव यग्रेवाभिरिषेन्धनम्‌ ।३६ 
पिरतः पतितं तोपरं भाजने मुखनि.सृतम्‌। 
अपेयं तद्विजानीयादूभुक्तौ चान्द्रायणं चरत्‌ ॥३७ 
कृपे च पतितं द्रा श्वश्रगाटौ च मकटम्‌। 
अखि चर्म्माडि पतितं पीत्वा मेध्या अपो द्िजः॥३८ 
नारन्तु कूपे काकश्च विदुरादखरोष्कम्‌ । 

गावयं सौप्रतीकच्च मायूरं खाड्ग़ तथा ॥३६ 
वेयाघ्रमाक्च संहं वा कुणपं यदि मजति। 
तड़ागस्याथ दुस्य पीतं स्यादुद्कं यदि ॥४० 
प्रायश्चित्तं भवेत्‌ पुंसः क्रमेणतेन सवशः | 

विप्रः शुद्धथस्तरिरात्रेण क्षत्रियस्तु दिनद्टयात्‌ ॥४१ 
एका्ेन तु बेश्यसतु शूद्रो नक्तन शुद्धयति ।४२ 
४२ 


९७४ 


पराशरस्मरतिः। गकादशो- 


परपाकनिव्रत्तस्य परपाकरतस्य च । 
अपचस्य च युकुन्न द्विजश्वान्द्रायणरत्‌ ।।४३ 
अपचस्य च यदाने दातुश्वास्य कुनः फम्‌ । 
दाता प्रतिग्रहीता च द्रौ तौ निरयगामिनो ॥४४ 
गृहीत्वान समारोप्य पञ्च यज्ञान्न बत्तयत्‌। 
परपाकनिव्रत्तोऽसौ मुनिभिः परिकीत्तितः ॥४५ 
पऽचयज्ञं स्वयं कृटा परान्ननोपजीवति । 
सततं प्रातर्‌ थाय परपाकरतो हि सः।॥४६ 


गृहस्यधर्मा यो विप्रो ददाति परिवलिनः। 
क्नुपिभिधमतलयन्नरपचः परिकीत्तितः ४७ 


युगे युगे च य धमम्तिषु धमदुये द्विजाः, 
तेषां निन्दा न कत्तेव्या युगषटपा दि ब्राह्मणाः ॥४८ 


हङारं ब्राह्म गदयोक्ता त्वङ्कारलव गरीयसः, 
साल्वा तिषएठन्नदहःशोपमभिवादय प्रसाद्‌ पेत्‌ ।४६ 


ताडयित्वा तृणनापि कण्डे वा बध्यवाससा । 
विवादेनापि निजिव्य प्रणिपत्य प्रभादयेत्‌ ॥५० 
अवगृय्य खहोरात्रं त्रितत्रं क्षिनिप।तने । 
अतिकृच्छृऽच रुधिर छरङमन्तरशोणिते ॥५१ 
नवाहमतिकुच्छ स्यात्‌ पाणिपूरान्नभोजनम्‌। 
त्रिरात्रमुपवासः स्यादतिङ्च्छ. स॒ उच्यते ॥५२ 
सवपामेव पापानां सङ्करे समुपस्िते । 
शतसाहसरमम्यस्ता गायत्रो शोधनं परम्‌ ॥५३ 
इति पाराशरे धमशा एकादशोऽध्यायः । 


ऽध्यायः | शुद्धिवर्णनम्‌ । ५७६ 


|| इादशोध्भ्यायः ॥ 

तत्रादौ--पुनः संम्कारादिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌। 
दुःस््प्नं यदि पश्येत्तु वान्ते वा क्षुरकमणि । 
मेथुने प्रेतथुमे च सनमेव विधीयते ।१ 
अजानात्‌ प्राप्य विण्मूत्रं सुरां बा पिवते यदि। 
पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥२ 
अजिनं मेष्वला दण्डो मक्षचर्य्या व्रतानि च। 
निवत्तन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकमणि ॥३ 
स्रीशूद्रम्य तु जुद्धथथ प्राजापत्यं विधीयते । 
पच्चगत्यं ततः कृतवा लाता पीत्वा विद्युध्यति ।% 
जलाग्निपतते चेव प्रत्रज्यानाशकेषु च । 
प्र्यवसितमेतेषां कथं गुद्धिर्विधीयते ॥\ 
प्राजापव्यद्रयेनापि तीर्थाभिगमनेन च। 
तृ पकादशदनेन वर्णाः शुद्धथन्ति ते त्रयः ॥ 
ब्राह्यणस्य प्रवक्ष्यामि यनं गत्वा चतुष्पथम्‌ | 
सशिखं वपनं छृन्वा प्राजापत्यत्रयच्चरत्‌ ॥७ 
गा्रयं दक्षिणां दद्यच्छद्धिः स्वावम्भुवोऽ्रवीत्‌ । 
मुच्यते तेन पानेन ब्राह्मणत्वश्व गच्छति ॥८ 
सनानि पञ्च पुण्यानि कीत्तितानि मनीषिभिः। 
आग्नेयं बारुणं ब्राह्म वायव्यं दित्यमेव च ॥६ 
आग्नेयं भस्मना स्नानमवगाद्य तु वारुणम्‌ । 
आपोदिष्ठति च ब्राह्यं वायव्यं रजसा स्मृतम्‌ ॥१० 


६अॐ 


पराशरस्मृतिः । [ द्वादशो- 


यत्तु सातपवषण स्नानं तदिव्यमुच्यते । 

तत्र स्नाने तु गङ्गायां ज्ञातो भप्रति मानवः ।।११ 
साना्थ विप्रमायान्तं देवाः पिगगैः सः । 
वायुभूता हि गच्छन्ति वपार्ताः सनिला्थिनः ॥१२ 
निराशास्ते निवत्तन्ते वल्निष्पीडने कृते । 
तस्मान्न पीडयेद्रस्रमङृ्वा पि7ृतपणम्‌ ॥१३ 
पिधुनोति हि यः केशान्‌ स्नातः प्रस्नवतोद्विजः। 
आचमेषा जल्योऽपि म वाह्यः पितृदरेवतेः ।॥*४ 
शिरः प्राघ्त्य कं बदूध्व। मुक्तकच्छशिखोऽपिवा । 
विना यज्ञोपवीतेन आचा. तोऽप्यशरुचिभपरेन्‌ ॥१५ 
जले स्थल्टम्थो नाचामेजनटस्थश्च वदि स्थरे । 

उभे श्रू समाचान्त उभयत्र गुचिभवेन्‌ ॥१६ 
स्नात्वा पीत्वा श्षुते सुप्ते भुक्त ग्थ्योपसमपणे । 
आचान्तः पुनराचमेद्रासोषिपरिधाय च ॥१७ 
्ठते निष्ठीविते चेव दन्तोच्छिष्ट तथान्ते । 
पतितानाच्च सम्माष दक्षिणं श्रवणं स्पुरोत्‌ ॥१८ 
ब्रह्मा विष्णुश्च स्दरश्च सोमः सूर्य्याऽनिरुस्तथा । 
ते सवं द्यपि तिष्ठन्ति कर्ण विप्रस्य दक्षिणे ।१६ 
दिवाकरकरेः पूतं दिवास्नानं प्रशस्यते । 

अप्रशस्तं निशि स्नानं रादोरन्यत्र दशनात्‌ ॥२० 
मरतो वसवो शद्रा आद्वियाश्चादिदेवताः। 

सवं सोमे बिीयन्ते तस्मात्‌ स्नानन्तु तदग्रहे ।।२१ 


ऽध्यायः | शुद्धिवणनम्‌ । ५७ 


खछयज्ञ विवाहे च संकार्तौ प्रहणेषु च, 
शबर्या द्‌।नमतेपु नान्यत्रति विनिश्चयः >> 
पुत्रजन्मनि यज्ञो च तथा चात्ययकमणि । 
राहोश्च दश्शने दानं प्रशस्तं नान्यद्‌। निशि ॥२३ 
हानिशा तु विश्या मध्यस्थप्रहरद्यम। 
प्रदोपपधिमौ यामो दिनवतं सानमाचरेन ॥।२४ 
चे यत्रक्षश्ितिस्थश्र चण्डालः सोमविक्रयी । 
पताष्ु ब्रह्मणः स्पृष्टा सवासा जलमाविशेन ॥२५ 
अस्थिसश्वयनात्‌ पृब रुदित्वा स्नानमाचरेन्‌ । 
अन्तदंशहे विप्रस्य पवमाचमनं भवेन ॥२६ 
सवं गङ्गासमं तोयं राहूभस्ते दिवाकरे 
सोमग्रहे तवेबोकतं स्नानदानारिकमघु ॥२७ 
कुश पतन्तु यस्प्नानं करैनोपस्प शादु द्विजः । 
कुरानो द्र, ततोयं यन सोमपानसमं स्मृतम्‌ ॥२८ 
अगत्रिकाध्प्रान्‌ परिध्रटाः सन्ध्योपासनवर्जिताः। 
वेदृञ्चेानवीयानाः सवं ते वृषलाः स्मृताः ॥२६ 
तम्मादूत्र बलभोतेन ब्राह्मगेन विशैषतः। 
अध्येतञ्योऽप्येकदेशो यदि सव न शक्यते ।३० 
शूद्रान्नरसपुश््याप्यध्योयानस्य नित्यशः । 
जपतो जतो वापि गतिरुक्ता न विद्यते ।३१ 
शूद्रान्नं शूद्रसम्पकंः शूद्रेण तु सहासनम्‌ । 
शूद्राज्ज्ञानागमश्वापि ज्वङन्तमपि पातयेत्‌ ॥३२ 


ह १।,। 
(७ 


पराशरस्परतिः। [ हादशो- 


मृतसूत पु एङ्गोद्टिजः शूद्रान्नभोजने । 

अर्हतां न विजानामि कां कां योनि गमिष्यति ३३ 
गृध्रो दादश जन्मानि दृश जन्मानि शुक्ररः। 
श्वयोनौ सपरजन्म स्यादिव्येवं मनुरन्रवीन्‌ ।२४ 
दक्षिगाथं तु यो त्िप्रः शूद्रस्य जुदुया्रविः। 
नाह्मगम्नु भवेच्छरः शूद्रस्तु त्राह्य गो भवेन्‌ ॥२५ 
मौनव्रतं समाप्रित्य आशीनो न वदरदुद्िजः। 
मुञ्ञानो हि वदेद्यस्तु तदन्नं परिवजेयेन ॥२६ 
अद्धं॒भुन्त्तु यो विप्रप्तस्मिन्‌ पात्रे जटं पिवत्‌ । 
हतं दवच्च पिन्यश्च अत्मानच्वोपव्ानयेन्‌ ।॥३७ 
भाजनेषु च निष्ठत्यु स्वस्ति कुबन्ति ये द्विजाः। 

न देवा भृपिमायान्ति निराशाः पितरम्तथा ।३८ 
गृहम्थस्तु यद्‌ युक्तो धममेवानुचिन्तपरेन । 
पोप्यधर्माथसिद्धयथं न्यायवत्तीं सुवुद्धिमान्‌ ॥३६ 
न्यायोपामितवित्तन कत्तव्यं ज्ञानरक्चणम्‌ । 
अन्यायेन तु यो जीवेन सवक्रमवहिष्कृतः ।४० 
अग्मिचिन कपिला सत्री राजा भिश्रुमहोदधिः ¦ 
दृष्टमात्र पुनन्त्येते तस्मात्‌ पश्येत्त॒ नित्यशः ॥४१ 
अरणि कृष्णमा्जारश्चन्नं सुमणि धृतम । 
तिलान्‌ कृष्णाजिनं छागं गृहे चेतानि रक्षयेत्‌ ॥४२ 
गवा शतं सेकवृषं यत्र तिषठत्ययन्त्रितम्‌ । 

तसमेत्रं दशगुणितं गोचमे परिकीर्तितम्‌ ।४३ 


ऽध्यायः | गुद्धिवर्णनम्‌ ६७६ 
ब्रह्महत्यादिभिर्मत्यो मनोवाक्रायकर्मजेः । 
पतद्रोचरमदानेन मुच्यते स्वकिल्विपेः ४४ 
कुटुम्बिने दरिद्राय श्रोत्रियाय विशेषतः । 
यहानं दीयते तस्मे तदयु द्धिकारकम ।(४५ 
आषोडशदिनादर्वाकछ स्नानमेव रजस्वला । 
अत उद्भ, त्रिरात्रं स्यादुशना सुनिरत्रवीत्‌ ॥४६ 
युगं युगद्रयल्व त्रियुगच्च चतुर्युगम्‌ । 
चाण्डाखसूतिरोदक्यापतितानामधः क्रमान्‌ ।४७ 
ततः सन्निधिमात्रण सच स्नानमाचरेत्‌ । 
ह्नात्वावरोकयेन्‌ सुय्यमज्ञानान स्पशते यदि ॥४८ 
बापीकूपतड़ागेषु ब्राह्मगो ज्ञानदुबलः। 
तोयं पिवति वक्तौण श्रयोनौ जायते घ्रूवम्‌ ॥४६ 
यस्तु कद्ध॒ पुमान्‌ भार्य्यां प्रतिज्ञायाप्यगम्यताम्‌ । 
पुनरिच्छति ताङ्गन्तुं विप्रमध्यर तु श्रावयन्‌ ।५० 
श्रान्तः करद्धस्तमोध्रान्स्या क्षुलिपासाभयार्दितः। 
दानं पुण्यमङ्कत्वा च प्रायश्चित्तं दिनत्रयम्‌ ॥५१ 
उपस्पुशेतत्रिषवणं महानब्युपसङ्गमे । 
चीर्णान्ते चंवर गां दथ्यादू्राह्मणान्‌ भोजयेदश ॥५२ 
दुराचारस्य विप्रस्य निषिद्धाचरणघ्य च। 
अन्न मुका द्विजः कुर्य्यादिनमे रममोजनम्‌ ॥५३ 
सदाचारःय विप्रस्य तथा वेदान्तवादिनः 
युकताभ्नं सुच्यते पापादहोरातरन्तु बै नरः ।।५४ 


पराशरस्मृतिः । [ द्वादशो- 


उद्धौचिद्रष्मधोच्छिष्टमरतरीक्षमृतौ तथा । 

कु दत्रयं प्रकत आशोचमरणे तथा ॥५५ 
कृन्छदेव्ययुतञ्चव प्राणायामशतत्रयम्‌ । 
पुम्यतीथं नाद्रशिरः स्नानं द्रादृशसंग्यया । 
प्ियोजनं तीथयात्रा कृच्छमेवं प्रक रिपितम्‌ ॥५६ 
गृहस्थः कामतः कुर््याद्रतसः सेचनं भुवि । 
सहस्रन्तु जपेदन्याः प्राणाय।मंखिभिः सह ॥८७ 
चातुवद्यपपन्नस्तु विधिवदून्रह्मघातके । 
समुद्रसेतुगमनप्रायश्चित्तं विनिर्हिरात्‌ ।॥५८ 
सेनुबन्धपग्र भिक्षां चातुवण्यात्‌ समाचरेत्‌ 
वजेयित्वा विकरभ॑स्थाज्छत्रोपानदिवर्जितः ॥५६ 
अहं दुष्कृतकर्मा वे महापातककारकः । 
गृहद्वारेषु तिष्ठामि भिक्नार्था ब्रह्मवात रः ॥६० 
गोकुलेु वसेभ्व प्रमे नगरषुच । 

तथा वनेषु तीथरपु नदीभ्रस्रवणेपु च 11६१ 
एतेषु सख्यापयन्ननः पुण्यं गत्वा तु सागरम्‌ । 
दशयोजनविरतीणं शतयोजनमायतम्‌ ॥६२ 
रामचः द्रपमादि? नटसश्वयसग्चितम्‌ | 
सेतुं॑दध्रा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां ठयपोहति ॥६ 
यजेत वाश्मेषेन राजा तु परथिवीपतिः॥६४ 
पुनः प्रत्यागतो वेश्म वासाथ सुपसपति। 
सपुत्रः सह श्त्येश्च इुय्थादून्राष्यणभोजनम्‌ ॥६५ 


ऽभ्यायः | प्रायध्ित्तवर्णनम्‌ । 


गाश्वेवेकशतं दद्याश्चातुर्वचपु दक्षिणम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन ब्रह्महा तु विमुच्यत ॥६; 
सवनम्था दियं हत्वा द दह्यःत्यात्रतं चरत्‌ । 
मदययपश्च द्विजः कुन य।न्नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ ॥६७ 
चान्द्रायणे ततश्चीण कु्यादुब्राह्यणभोजनम्‌ । 
अनडत्सहिता गाञ्च दद्याश्तरेपु दक्षिणाम्‌ ॥६८ 
अपहन्य मुवर्णन्तु ब्राह्मणस्य तत स्वयम्‌ 
गच्छंन्मुपटमादाय राजाभ्यासं वधाय तु ॥६६ 
ततः शुद्धिमवाप्नाति राज्ञामौ मुक्तं एव च। 
कामकारकृतं यत्‌ स्यान्नान्यथा वधमटनि ॥५० 
आसनच्छयनाद्यानात्‌ मम्भाषान्‌ सहमोजनात्‌ | 
संक्रामति हि पापानि तटविन्दुरिवाम्भसि ॥५१ 
चन्द्रायणं यावकन्च तुलापुरुष णव च। 
गवाञ्चवानुगमनं सवपापप्रणाशनम्‌ ॥५२ 
एतत्‌ पराशरं शाखं श्टोकाना शतपञ्चकम्‌। 
हिनवत्या समायुक्तं धमंशाखम्य सं्रहः ॥५३ 
यथाध्ययनकर्माणि धमशाद्खमिदं तथा । 
अध्येतन्यं प्रयत्नेन नियतं स्वगगामिना ॥७४ 

इति पाराशर धमंशाख् हादशोऽध्यायः ॥ 

समापा चेयं पराशरसंहिता ॥ 
ॐ तत्सत । 


१११ 


॥ अथ ॥ 
( सृत्रतसुनिप्रोक्ता ) 


# ज्रहत्पराशरस्मृतिः # 


|| श्रीगणशाय नमः ॥ 
---- * 2 £ ¢ ----~ 
| प्रथमो~ध्यायः ॥ 


| (| केक 


तत्रादौ -वर्णाश्रमप्रर्नम्‌ । 


ठयक्तव्यक्ताय देवाय वेधसेऽनन्ततेजसे । 
नमस्कृस्थ प्रवक््यामि धर्मान्‌ पाराशरोदितान्‌ ॥ १ 
अथातो दिमक्नैखटाग्र देवद्ारवनाश्रमे । 
ठ्यासमेकाग्रमासीन शरुपयः प्रश्रुमागताः॥२ 
मनुष्याणां दितं धम वतमाने कलौ युगे । 
वर्णानामाश्रमाणाच्च किच्वित्साधारणं वद ।३ 
युगे युगेषु य प्रोक्ता धमां मन्वादिभिमूने!, 
वाक्यं तेनेव ते कर्तु वर्णराश्रमवासिभिः ।।४ 
स प्र्टो म॒निभि्व्यासो मुनिभिः षरिविषठितः। 
गरुः जगाम पितरं धर्मान्‌ पराशरं ततः॥५ 
स्वंषामाश्रमाणान्च वरे वद्रिकाश्मे । 

स॒ विवेशाश्रमे तस्मिन्‌ तसु योगीव वेधसः ।।६ 





वर्णाश्रमध्मवर्णनम । 


नानापुष्पताकीणं फलपृष्पेरटडङ्छृते । 

नदी प्रस्रवणानेकेः पुण्यतोर्थापशोभिते ।।७ 
मृगपक्षिभिराकीण देवतायतनाघ्रते । 

यक्ष गन्धव सिद्धश्च च्ु्यगीतसमाक्ुरे ।।८ 
तस्मिन्नृषितभामध्ये शक्तिपुत्रः शराशरः। 
सुखासीनो महातेजा मुनिमुष्यगणावृतः ।।६ 
कृताञ्जटिपुटो भूत्वा व्यामन्नु मुनिभिः नह | 
प्रदक्षिणाभिवादेश्च मुनिनिः प्रतिजितः॥४० 

ततः सन्तुणटमनसा पाराशरमहामुनि । 

यामस्य स्वागतं ब्रूयाद्‌ आसीनो मुनिपुङ्गवः ।९५ 
वशस्य स्वागतं तेऽस्तु महर्षीणां समन्ततः । 

कुशरं कुशलत्ुक्ता व्यामो प्रच्छदतः परम्‌ ॥१२ 
यदि जानासि मां मक्तं स्नेहोवा यदि वत्मल। 
धम कथय मे तातः अनुप्र द्यो स्म्यहं यदि।१३ 
श्रुतास्तु मानवा धर्मां गार्गीया गीतमास्तथा । 
वासिष्ठाः काश्यपाश्चेव तथा गोपारफम्य च ॥१४ 
आत्रया विष्णु सम्बर्तां दाक्षाश्वाङ्किरमाम्तथा। 
शातातपाश्च हारीता याज्नवल्स्यकृताम्तथा ।१५ 
अपस्तम्बकृता धर्माः सशङ्कटलिखितास्तशधा । 
काटयायनकृताश्चेव प्रचेतमङ्ृतास्तथ ।१६ 
श्ुतिरात्मोद्धवा तात ! श्रयर्थां मानवाः स्मृताः । 
मन्वथेः सबेधर्माणां कृतादि त्रियुगेषु च १७ 


॥ १), 


८४ 


बृहत्पराशरस्मृतिः। [ प्रथमो- 


घम तु त्रियुगाचारं स शक्य हि कलौ युगे। 
वर्णानामश्रमाणाव्च किचित्स्ताधारणं वद्‌ ॥१८ 
व्यासवाकष्यावसाने तु मुनिमुख्यः पराशरः । 
सुखासीनो महातेजा इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१६ 
क्रियन्ते नव वेदाश्च नवाति प्रभवन्ति ते। 

न कश्िद्ठद्कर्ताऽस्ति वेदस्मर्ता चतुमुंखः ॥>० 
तथा स धमं स्मरति मनुः कल्पान्राःतरे । 
अन्ये छृतगरुगे धमस्रितायां द्वापरे परे ॥२१ 
अन्ये कथियुगे नृणां युगहसानुरूपतः । 

तपः परं कृतयुगे त्रतायां ज्ञानमुच्यते ।>२ 
दवापरे यज्ञमेवाहूर्दानमेकं कर्णै युगे । 

कृते तु मानवा धर्माखतायां गोतमस्य च ॥२३ 
दवापरे शाङ्क-छिखिताः कटौ पाराशराः स्प्रताः। 
त्यजेदशं कृतयुगे ओेताया भ्राममुत्सृजेत ॥२४ 
द्वापरे कुलमेकं तु कत्तरच्च कटौ युगे । 

कृते सम्भाष्य पनति त्रतायां स्पर्शनेन च ॥२५ 
दवापरे भक्षणेऽज्नस्य करौ पतति कमण । 
अभिगम्य कृते दानं तरतामाहूय दीयते ॥२६ 
दवापरे याच्यमानन्तु सेवया दीयते कलौ । 
अभिगम्योत्तमं दानमाहूतब्चेव मध्यमम्‌ ।।२७ 
अधम याच्यमानं स्यात्‌ सेवाद्‌।नश्च निष्फलम्‌ । 
कृते त्वख्थिगताः प्राणास्रेतायां मासमेव च ॥२८ 


ऽध्यायः ] वर्णाश्रमधमवर्णनम्‌ । ६८५ 


वापर रुधिरं यावत्कलोत्वन्नाद्यमेव च । 
कते तारक्षणिकः शापखतायां दशभिर्दिनैः ।॥>६ 
मासेन द्वापर ज्रयः कटो मम्बत्सरण तु। 
युगे युगेषु ये धम्मम्तिपु धमपु ये द्विजाः (३० 
ते हिजा नावमन्तव्या युगा्पा दहिजोत्तमाः। 
धमश्च सत्यमायुश्च तुर्या गन कलो युगे ।३१ 
अदनात्तदनाद्यस्य तुच्छमायुरकाय्यतः । 
धमश्च लोकदम्भाश्च पाषण्डाथं तपस्विनः ।।३२ 
विविधा वाग्बच्वनाधं कटौ सत्यानुसाग्णि । 
अल्पक्षीर-घृता गावो ्यर्पमस्या च मेदिनी ॥३३ 
खीजनन्यः खियः सर्वा रत्यथं कृतमेथुनाः । 
पुरुषाश्च जिताः शखीभी राजानो दस्युभिर्जिताः॥३४ 
जितो धमव पापेन अनृतेन तथा श्रुतम्‌ । 
शराश्च ब्राह्मगाचाराः शुद्राचारास्तथा द्विजाः ।|३५ 
अन्द्यानुयायिनश्वाह्या वर्णास्त दपजी विनः । 
कृतन्तु ब्राह्मणयुगं तेता तु क्षत्रियं युगप ३६ 
वेश्यं तु हवापरयुगं कलिः शद्रयुगं स्प्रतम । 
चातुवेर्णिकनारीणां तथा तुरीयजन्मनी ॥३७ 
यति(पति)द्विजा्युपास्त्यापि)भ्युपास्त्यादि धर्म द्धिमहतीकलो। 
शतेन या कृते दत्ते फटापिः पुरुषस्य सा ॥३८ 
दत्तेषु द्शभिनृ णां फप्निः स्यात्‌ कलौ युगे । 
कृते यत्‌ कोरिदस्य स्यात्‌ त्रतायां लक्षस्य तत्‌ ।३६ 


वृहट्पराशरस्म्रतिः। [ प्रथमो- 


दवापरेऽयुतदस्य स्यान्‌ शतदस्य कटौ फलम्‌ । 
युगष्वशूपमाख्यातमन्यं निगदतः श्रुणु ।४० 
वर्णानामाश्रमाणाच्च सर्वषां धमसाधनम्‌ । 

मृगः कृष्णश्चरदयत्र स्वभव्रन महीतले ।४१ 
वसेत्तत्र ्रिजातिस्वु शद्रा यत्रतु तत्र तु, 
हिमपवतविन्ध्याद्रयो विनशन-प्रयागयोः ।।४२्‌ 
मध्ये तु पावनो देशो म्टच्छदेशस्ततः परम्‌ । 

दे शप्वल्येपु या नद्यो धन्याः सागरगाः ज्ुभाः॥४३ 
तीर्थानि यानि पुण्यानि मुनिभिः सेवितानि च। 
वसेयुस्तदुपान्तेऽपि शमिच्छ न्तो द्विजातयः ॥४४ 
मुनिभिः सेवितत्वाच्च पुण्यदेशः प्रकीतितः। 

यत्र॒ पानमपयस्य देरोऽभ््यस्य भक्षणम्‌ ॥४५ 
अगम्यागाभिता यत्र तं देशं परिवजेयेत्‌ । 

एवं देशः समायातो यज्ञियस्तु द्विजन्मनाम्‌ ।।४६ 
एवमेवानुवत्तरन्देशं धर्मानुक्भिणः। 

वमन्‌ वा यत्र तत्रापि सखाचारं न विवजयेत्‌ ॥४७ 
पटकर्माणि च कुवीरन्निनि धर्मस्य निश्वयः। 
पराशरः स्वयम्प्राह शास्र युत्रस्य वत्सलः ।४८ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि दिजकर्मादिकं द्विजाः! । 
पट्कम-वर्णधर्माश्च प्रशंसा गोवरषस्य च ।४६ 
अदोह्य-वा्मौ यो तत्र क्षीरं क्षीरपरयोक्तिणा । 
अमावास्यानिषिद्धानि ततश्च षड्ुषाङनम्‌ ५० 


ऽध्यायः ] धमविषयवणनम्‌ । ६८७ 


अन्न- तोयप्रशसा च वाह्याऽवाह्यावसुन्धरा । 
अथाथकरृेपतोऽपापं तद्प्यम्यापि शोधनम्‌ ।५१ 
बह्व सोतमग्शच्वापि विवाहाः कन्यफावराः। 
खोषु (पु) धमो मण्वाः पञ्च द्विजानिस्रगमाधनाः॥५२ 
विपिः प्राणाऽग्निदीत्रभ्य आवनारिकमस्कृतिः। 
व्रतचर्या तद्धमः प्रशसा पुत्रजन्मनः॥५३ 

करल्लो गृहस्यधमश्च मक्ष्याऽमश््यं तथत्र च । 
निपिद्धवस्तुकथनं पात्ररुद्धिस्तनः परम ॥५४ 
दरव्याणाञ्च तथाह्ुद्धिरु राकर्माणि कम च। 
अनध्यायास्तथ। श्राद्ध विप्र-काङ-हवियुतम्‌ ५५ 
बद्िनारायणीयश्च सूतक्राशौचमेव च । 
परिपस्यायधित्तानि तदटूवनानि यथा द्विजाः । 4; 
विपिव्रत्सषेदनानि तेषाञ्चेव फटानि च। 
भूमिदानप्रशंसा च भिरोषो विप्र कालयोः ॥{७ 
इष्टापृत्ता तथा शिद्रन्‌ ! तयोभिन्नफलानि च । 
प्रतिप्रहविपिप्तद्रश्यथा तम्य प्रतिप्रहः ।५८ 
बिनायकादिशान्तोनां विवयव द्विजोत्तमाः ।। 
वानप्रस्थस्य धर्मोऽपि तथा धर्मां यतेरपि ॥५६ 
चतुराश्रमभेदोऽपि बपूर्निन्दा तथेव च| 
योगोऽविधममार्गो च काटं रद्रान्तमेव च ॥६० 
दृष््च तत्परं ध्येयं सवमेतत्पराशरः । 

प्रोक्तवान्‌ व्यासुल्यानां शेषं मुनिविभाषितम्‌ । ६१ 


६८८ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ द्वितीयो- 
नियुक्तः सुव्रतः शेषं विप्राणां ख्यापनाय च ॥६य्‌ 
पराशरो व्यस वचो निशम्य 
यदाह्‌ शास्रं चत्राश्रमाथम्‌। 
युगानुरूपञ्च समस्तवणं- 
हिताय वक्ष्ययथ सुत्रतस्तन ॥६२ 
शक्तिमूनोरनुज्ञातः सुतपाः सुत्रतम्त्विदम्‌। 
चतुव्णाश्रमाणाञच दितं शास्रमथात्रवीत्‌ ॥६४ 
इति श्रीबृदत्पाराशरीये धमशास््र व्यासग्रश्ने सुत्रतप्रोक्तायां 
शास्रसंप्रहोदशकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः । 


॥ दितीयोऽध्यायः ॥ 


आचारधमवर्णनम्‌। 
पराशरमतं पुण्यं पविशं पापनाशनम्‌ 
चिन्तितं ब्राह्मणःथय धमसंस्थापनाय च ॥१ 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारो धमपालनम्‌। 
आचारशरष्टदेहानां भवेद्रमः पराङ्मुखः ॥२ 


षट्कर्माभिरतो नित्यं देवताऽतिथिपूजकः ¦ 
हुतशेषन्त॒ भु्ञानो ब्राह्मणो नावसीदति ॥३ 


ऽ्यायः ] नित्य षट्कमंवर्णनम्‌ । ६८६ 
( व्यासउवाच) 


कर्माणि कानीह कथञ्च तानि 

कार्याणि वर्णेश्च किमाद्यक्रानि । 

तेषामनेदहाकरणे विधिश्च 

सव प्रसादान्‌ प्रततुष्व मद्यम्‌ ॥४ 

( पराशर उवाच ) 

कमषट्कं प्रवक््यामि यन्‌ कु्बन्तो द्विजातयः । 
गृहस्था अपि सुच्यन्ते संसारे बन्धहेतुभिः ॥५ 
अथोदशक्रमं शाखं यच्छ्‌.तं श्रुतिरष्रिक्न्‌ । 
तदुक्तं कम यत्‌ पुंसां श्णुध्वं पापनाशनम्‌ ६ 
सन्ध्या स्नानं जपश्चेव देवतानाश्च पूजनम्‌ । 
वैश्वदेवं तथाऽऽतिथ्यं षटकर्माणि दिने दिने ॥७ 
प्रियो वायदिबा दष्यो मूः पण्डित एव वा । 
वेश्यदेभ्र तु सम्प्राप्तः सोऽतिथि स्वर्गसङ्क्रमः ॥८ 
सन्ध्यामथ प्रवक्ष्यामि देवता-काल-नामभिः । 
वणर्षि-ष्डन्दसा युक्ता यद्विधानं यथाचनम्‌ ॥६ 
यावन्मन्त्रा यथोपास्तिहपस्पशेनमेव च । 
आवाहनं विसगेच्च यावन्मानं(मन्त्रोकरमेण तु ।॥१० 
दिवसस्य च राजश्च सन्धिः सन्ध्येति कीर्तिता ११ 
सोपास्या सदृद्विजेयेत्नात्‌ स्यात्तर्वि्मुपासितम्‌। 
मध्याह्न ऽपि च सन्धिः स्यात्‌ पूवंस्याहः परस्य च ॥१२ 
1.1 


६६१ 


घृहत्पराशरस्पृतिः । [ दिच्वीयो- 


ूर्वाह्नो ह्यपराहस्तु क्षपा चति श्रुतिक्रमः। 

पूवा सन्ध्या तु गायत्री ब्रह्माणी हंसवाहना ॥१३ 
रक्तपद्मास्णा देवी रक्तपश्मासनखिता। 
रक्ताभरणभासाङ्गा रक्तमाल्याम्बरा तथा ॥१४ 
अक्षमाला स्रग्धरा च वरटस्ता-मराचिता। 
प्रागादियोदयाद्िढान्‌ मुःतं बंयसे सनि ॥१५ 
(प्रातः संध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि । 

सारिदयां पश्चिमां सन्ध्यामर्धास्तमितभास्कगाम ।} 
म्थायोपामयरमन्ध्यां यावत्‌ स्याद्कंदर्शनम । 
विश्वमातः) सुराभ्यच्यं ! पुण्ये ! गायत्रि ! वेधमि ! ॥१६ 
आवाहयाम्युपास्यथ ण्ड्यनोभ्नि पुनीहि माम | 
सन्ध्या माध्य्राहधिकी श्वेता सावित्रो स्द्रदेवता ॥१७ 
वृषन्द्रवाहना देवी ज्वटत्िशिखध्रारिणी । 
श्रेताम्बरधरा शेता नानाभरणमृपिता ॥१८ 
श्वेत्रगक्षमाटा च कृतानुरक्तिशङ्कण । 

जाधारा धरा धात्री धरेन्द्राङ्गभवा तथ। ॥१६ 
खभाविभातभूराद्या युरौधनुतपादुद्रया । 
मातभेवानि ! विश्वेशि ! शिश्वे बिश्वजनार्पिते ! २० 
शुभे ! बरे ! बरेण्येहि अहूतासि पुनीहि माम्‌ ॥२१ 
सन्ध्या सायन्तनी क्ष्णा विष्णुदेबी सरस्वती । 
शगगा . कृष्णवस्ना तु . शङ्खचक्रगदाधरा ॥२२ 


ऽध्यायः | सन्ध्याछरयवर्णनम्‌ । ६६१ 


छृःण्रगभूषणेर्यक्ता सवज्ञानमया वरा । 
सववग्देवता सर्वा ब्रह्मादिवचसि स्थिता ।(>३ 
वीणा-ऽश्रमालिका चापहस्ता स्मितवरानना । 
चतु्दशजनाभ्यर्च्यां कल्याणी ज्युभवाक्प्रदा ॥२४ 
मातर्वाष्देवि । वरदे ! वरेण्ये ! वचनप्रदे । | 
सवमस्द्रणस्तुल्ये ! अगटतेहि । पुनीहि माम ॥२५ 
जद्शाकं हरीणां त॒ सङ्गमोऽस्तूभयोर्भवन । 
माध्याद्धिकायां सन्ध्यायां मवदेवसमागमः ।२६ 
पूजाभिकदह्धिणो यच य च किविविज्टार्थिनः। 
श्राद्धान्नमागवया ये य चाग्निहुतभागिनः ॥ २७ 
अन्यान्युज्रावचानीह स्थात्रराणि चराणि च। 
माध्यश्चिकोमपेक्नन्ते तेपामाप्यायिका हि मा।॥२८ 
यगतस्यां नाचयेहववास्तपयेन्न पितःरतथा । 

भूता ययु्राव चानीद सोऽन्यतामिघ्रम्रच्ति ।२६ 
ईशान्यामिगुखो मूला द्विजः पूवसुग्बो-पि वा । 
सन्ध्यामुपासयेद्यटत्तथाबत्तन्निबोधत ॥३० 

आ मणेबेन्धनाद्धरतौ पादौ चा ऽऽजानुतः शुचिः । 
प्र्षऽऽ्ल्या चमेद्धि्रानन्त्जानु करो द्विजः ।३१ 
निमलात्‌ फेनपूतामि मर्नोज्ञामिः प्रयत्नवान्‌ । 
आचमेदुतरह्मतीथन पुनराचमनाच्छूचिः।! ३२ 
वक्तनिर्माजनं एत्वा द्वस्तेनेवाधरान्यथा । 
अद्धिश्च संखरोत्‌ खानि सर्वाण्यपि विद्युद्धये ।३३ 


६६२ 


बृहल्षराशरस्य॒तिः । [ द्वितीयो- 


अङ्कष्ठेन प्रदेशिन्या सव्यपाणिस्थवारिणा । 
त्राणं संखपुश्य नेञो च तेनानामिकया श्रुतीः ३४ 
नामिच्च तत्कनिष्ठाभ्यां बक्षः करतलेन च । 
शिरः सर्वाभिरंसौ च हङ्कल्यम्रश्च संसरोत्‌ २५ 
आचम्य प्राणसंरोधं कृतवा चोपश्पशेव्पुनः । 
अत्रोपस्पशने मन्त प्रातः केचित्यहन्ति हि ।३५ 
सयश्चमेति मन्त्रेण प्रातराचमनं स्मृतम्‌ । 

"आपः पुनन्तु मध्याह्नं सायमग्निश्वमेति च । 
मन्त्राभिमन्तरितं कृतवा कुशपूतज्च तजछम्‌ ।३७ 
आचम्य विधिवद्‌ धीमान्‌ सन्ध्योपासनमाचरेत्‌ ॥३८ 
सोङ्कारां चेव गायत्रीं जप्त्वा व्याहटतिपूवेकम्‌ । 
आपोटिष्ठादि जल्पन्ति च्छन्दो-देवर्षिपूवंकम्‌ ॥३६ 
छन्दोभिर्विनियोगेश्च मन््र-ताह्मणसंयुतम्‌। 

एतद्धीने न कुर्वीत कुर्य्यान्‌ द्येतत्तदासुरम्‌ ॥४० 
मृत्युमीतेः पुरा देवेरात्मनश्छादनाय च । 
छन्दांसि संस्मरतानीह च्ञादितास्वेरतोऽमराः ।४१ 
लादनाच्डन्द उदं वाससी कृतिरेव वा| 
छन्दोभिराघ्रतं सब विद्या सवत्र नान्यतः ॥४२ 
यस्मिन्मरत्रे तु ये देवा स्तेन मन्त्रेण चिहितम्‌। 
मन्तरं तहेवतं विद्यात्‌ सेब वस्य तु देवता ॥४३ 
येन यदषिणा द्धं सिद्धिः प्राप्रा तु येनवै। 
मन्त्रेण तस्य स प्रोक्तो मुनेभावस्तदात्मकः ॥४४ 


ऽध्यायः | सन्ध्याकृलयवणेनम्‌ । ६६३ 


यत्र॒ कमणि चार्थे जपहोमाच॑नादिके । 

क्रियते येन मनेण विनियोगस्तु स स्मृतः ।४५ 
अस्य मन्त्रस्य चाऽर्थोऽयमयं मन्त्रोऽ वतते । 
तन्त्य ब्राह्मणं ज्ञयं मन्त्रस्येति श्रुतिक्रमः ।४६ 
एतद्धि पच्चकं ज्ञास्वा क्रियते कमयद्‌ द्विजे; । 
तदनन्तफलं तेषां मवेद्रदनिदर्शनत ॥*७ 
अकामेनापि यन्न्यूनं कुर्य्यात्‌ कमं द्विजोऽपि यः । 
तेनासौ हन्यते कर्ताञ्मरतो गन्ताधमृच्छति ४८ 
कुवेन्नश्चा द्विजः कमं जपहोमादि कच्चन । 

नासौ तम्य फटंबिन्देत्‌ कम(क्छश)मान्नं हि तस्य तत ॥४६ 
आपद्यते स्थाण॒ गतं स्वयं वापि प्रीयते । 
यातयामानि च्छन्दांसि भवन्यफटदान्यपि ॥५८० 
सिन्धुद्रीप श्रषिश्डन्दो गायत्री रश्च तिसु । 
आपो हि देवतं प्राहराप।दिष्ठादिषु द्विजाः ॥५१ 
गोभिर (गाधिजो) राजपुत्रस्तु दुपदायाश्ुषिभवेत । 
आनुटुमं भवेच्छन्द अपश्रेव तु देवतम्‌ ॥५२ 
सौत्रामण्यावश्रृतके विनियोगोऽस्य कल्पितः । 
उदुत्यमृषिः प्रसफणयो गायत्रं सूर्येदेवता ॥।५३ 
चित्रभित्यत्र कुत्सस्नु शक्ररी सूय्यदेवता । 

प्रणवो मूढभुबः स्वश्च गायच्यापो श्रूचां त्रयम्‌ ॥५४ 
अघमषणसुक्तस्य ऋषिरेवाघमषेणः । 
छन्दोऽस्याबुषटुमं प्राहुरापश्चैव तु देवतम्‌ ॥५५ 


वहस्पराशरस्मृतिः । [ दितीयो- 


दुपदाघमषणं सूक्तं माजंने व्याहरेदिति । 
स्मृतिभिः परिशि्ेश्च विरोषस्तोयसेचने ।।५६ 
-धोध्व विभागेन कतंभ्यः सोऽपि सदु द्विजेः। 
अआपोदिष्टेति च श्रृचामष्टाक्नरपदेन च ॥५७ 
पादान्ते प्रक्षिपेद्रापि पादमध्प्रे न च क्षिपन्‌। 
भूमौ मूध्नि तथाऽकारा मूरध्याकाश पुनमूवि ॥५८ 
एवं बारि द्विजः मिच्चन्‌ तपयेत सवदवताः | 
क्रुगन्ते माजन कुर्यात पादान्ते वा समाहितः ।५६ 
ऋगध वा प्रकुर्वीत शिष्टानां मतमोटशम्‌ । 
उदुत्यं चित्रं देवानामुपस्थाने नियोजयेत्‌ ६० 
दंस. शुचिः षदित्यादवि कचिदिन्छन्ति सुरयः। 
अब्याकृनमिदं ह्यासीत सदेवामुर-मान॒पप्‌ ।६१ 
स्नोभायासरूजद्‌ ब्रह्मा, मण्तेमा व्याहृतीः पुरा | 
भूवः स्वमहजेनस्तपः सत्यं तथव च ॥६२ 
आद्रासिष्रो मह प्रोक्ताः सर्वत्रैव नियोजनान । 
अप्रिर्वायुम्तथा सूय्यौ वृहस्पत्याप एव च ।॥ ६३ 
इन्द्रश्च विश्वेदेवाश्च देवताः समुदाहृताः । 
गाय्युप्णिगनुषटुप्‌ च वृहती पङ्क्तिरेव च । ४ 
त्रिप च जगती चेव च्छम्दारस्यतीन्यरयुक्रेमात्‌ । ` 
अरदाजः कश्यथश्च गौतमोऽन्रितपर्वः १.४ ।६९' ` 
विश्वामित्रो जमदृमिषेरिष्श्चषंयः क्रमत?" 
एताभिः सकट व्याप्रमेतोभ्यो ` न्धिः चीप ६६ 


ऽध्यायः | सदाचारक्षत्यवर्णनम्‌ । ६६५ 


सप्तेते स्वणकोका बं सटयादृद्ध न विद्यते । 
तस्मा्लो शात्परा मुक्तिरढ्बाचीनादयेक्षया ॥६ 
प्राणसंयमपेष्तरेता अभ्यस्याः पृरकादिभिः । 
ओमपोञ्योतिरित्येतचिडरः पश्वास्रयुज्यते ।।६८ 
्र्योङ्कारमायुक्तो मन्त्रोऽयं तत्तिगीयके । 

अघो ारवदार्पादि विदु ब्रह्मविदो जनाः ॥ ६६ 
प्रणवाद्यन्त गायत्नोप्राणायामेष्वयं विधिः । 
गायग्यादि एवित्रान्तमन्त्रश्च प्रागुङोरितः ।७० 
उपासीरस्ि जास्तावद्यवन्नोदेति भास्करः । 

गर्वा वालपवित्रण यस्तु सन्भ्यामुपासते ॥७१ 
सवेतीथाभिषकरं तु लभते नात्र संशयः । 

गोवाटं द्‌ नैनारच्च स्वड़गं कनकमेव च ।\७र 
दभ-ताम्र-तिरर्बांपि णतेप्तपणकृद्‌ - द्विजाः । 

म सन्तप्यं पितुन्देवानात्मानं त्रििवं नयेन ॥७२ 
व्रिशत्कोशचस्तु विख्याता मन्देहा नाम रक्षमाः। 
उदन्त ते विवस्वन्तं बरादिञ्न्ति बादिितुम्‌ || 
वनि दिते सदहूर्ख्ागु रल्ष्येसतेरमिदुत, । 
भानुरहीनः कृतस्तूग॒तद्रश्यतमिवागतः ।\७\ 
अतस्तस्य च तेषां तु श्यमृद्यद्ध' सुदारुणम । 

किं भविष्यति यद्र ऽस्मिन्‌ नित्यभूटुर विस्मय ५६ 
अरुणस्य च ये बाणा ज्बखन्तो ये च भक्तः । 
विलक्ष्यास्ते निषतंन्ते मन्देहानामवशनात्‌ ॥७७ 


६९ 


वृहत्पराशरस्छतिः । [ द्ितीयो- 


रवेरप्यशवो द्यस्मात्‌ यातायाता ह्यशक्तितः । 
अप्राप्त्या च शरीराणां स्वामिनेव यं गताः ॥७८ 
हेषाशब्दमकुत्बाणाः शफ्फुरणव्जिताः। 
स्तड्ाङ्गा निजेयाल्ाताः सूय्यस्यन्दनवाजिनः ॥५६ 
ततो देवगणाः सवं ऋग्रयश्च तपोवनाः। 
यत्सन्ध्याति उपासीत प्रक्षिपन्ति जलं महत्‌ ।८० 
ॐकारब्रह्मसंयुक्तं गायत्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
दद्येरन्‌ तेन ते देया व्रीमूतेन वारिणा ॥८१ 
सदखां पररथं तिष्ठन्‌ योऽघीयानश्चतुः श्रुतीः । 
याज्ञवल्क्यः समाप्त्यतत्तरिशानुक्तवस्तथा ।। ८२ 
सतवे त्वनुरिवादित्ये सन्श्यरोपास्िकरो भवेत्‌ । 
उदिते सति या सन्ध्या बाल्क्रोडोपमा च सा॥८३ 
सन्या येन न विज्ञाता ज्ञात्वा नेव ह्युपासिता। 
स जीवन्नव शूद्रश्च ह्याञ्यु गच्ति सान्बयः ८४ 
मान्त्रं पार्थिवमाग्नेयं वायभ्यं दविव्यमेज् च। 
वारूणं मानसञ्चेति सप्त स्नानान्यनुक्रमान्‌ ॥८५ 
शं न आपस्तु वे मान्त्रं मृराकम्भं तु पाथिषम्‌। 
भस्मना स्नानमाग्नेयं गोरेणुना 3ऽनिङ' स्मृतम्‌ ॥८६ 
आतपे सति या वृष्टि दिन्य्ञानं तदुच्यते । 
बहिनद्य।दिके रनानं वारुण" प्रोच्यते बुष; ।८७ 
यद्धथानं मनसा विष्णोर्मानसं तदमकीतितम्‌। 
असामर्थ्यन कायस्य काटशक्याद्यपेश्षया ।८८ 


ऽध्यायः | सदाचारृयवर्णनम्‌ । ६६७ 


तुल्यफ रानि सर्वाणि स्युरित्याह पराशरः । 
स्नानानां मानसं स्नानं मन्बाव्रः परमं स्प्तम्‌ ॥८६ 
कृतेन येन मुच्यन्ते गरदस्था अपि तु हिजाः। 
दिन्यादीनां त्रयाणां तु स्नानानामोषसं परम ॥६० 
सद्यः पापहरं प्राहुः प्राजापत्यवताधिकम । 
उषस्युपसि यत्स्नानं क्रियतेऽ नुदितेऽरवौ ॥६१ 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ । 
प्रातस्स्थाय यो विग्रः प्रातःम्नायो सदा भवेत्‌ ६२ 
सवप।पविनिर्मुक्तः परं ब्रह्माधिगच्द्रति । 
अस्नातो नाचरेत्कम जपहोमादि किञ्चन ।६३ 
विद्यन्ते छियन्ते)च युदप्नानि (खुरुपरानि)इन्द्रियाणि क्षरन्ति च । 
अङ्गानि समतां यान्ति उत्तमान्यधमेः सह ॥६४ 
अत्यन्तमलिनः कायो नवच्दिद्रसमन्वितः। 
खवत्यप दिवारात्रौ प्रत स्नानेन युध्यति ।६५ 
उषः्नानं प्रशंसन्ति सव च पितरोऽमराः। 
दृष्टादृष्टकरं पुण्यं शंसरिति पितरो(्नू ग्यो)ऽपि हि ।।६६ 
प्रात स्नायो हि यो विग्रः सोऽहैः स्यात्सवकमपु । 
तत्कृतं कमं यत्किच्चित्तत्सवं स्याद्यथाथवत्‌ ॥ ६७ 
अविहन्‌ स्नानके तु यः कुर्य्याद्‌ -तधावनम्‌ । 
पापीयान्‌ रौरवं याति पिृशापहतो ध्रवम्‌ ॥ ६८ 
यच्च शमश्रुषु केशषु यज्ञं देहलोमसु । 
हस्ताभ्यां न तु वस्मण ज' विद्धान्‌ हि माजयेत्‌ ।६६ 


६८ 


वृहत्पराशरस्मरतिः । [ द्वितीमो- 


मार्जिते पितरः सबं स्वां अपि च देवताः। 

तथा सव मनुम्याश्च स्यजेरन्‌ नियतं द्विजम्‌ ॥१०० 
स्नातृसच्िन्तितं मव तीग्र पिवदिवौसः। 

नतो नद्या्यसो गच्डन्निराशास्ते शपन्ति ‰ि। १०५ 
ये तु म्नाना्थिनस्तीथ सच्िन्तनित जलाश्रयान्‌ । 
तर्ढमुपतिषछठित तृप्तये पिृ्ठिवौकसः ॥ “० 

अतौ न चिः-तयेत्तीथ त्रनेदेव त्व चिततप्‌। 
देबखातनदो्रातःसरम्पु स्पानमचरत्‌ १०३ 

स्नानं नयारिबन्धपु सद्भिः काय' सरम्बुपु । 
कृत्रिमं तायकरूपस्थ' तोयं तत्र स्कृत्रिमम्‌ | १०४ 

न तोर्थं शत्याक्रुलं स्नायान्नासज्ञनसमाडृते । 
दुभदीनोऽयचित्तत्तु न नप्र न शिरोविना ॥१०५ 
कदा चिद्धिदुपा मिभ्या न स्नातव्यं पराम्भसा। 
अम्भ कृदुदुष्डृतांशन स्नानकत।पि लिप्यते ॥ १०६ 
पश्च वा सप्त वा पिण्डान्‌ सनायादुद्ध.त्य तव्रतु। 
वृथास्नानदिकानोह विशषण विवजयत्‌ ॥१८७ 
वृथा चोषगोदकस्नानं वृथा जप्यमवरिकम्‌। 

वृथा चाश्रोत्रिये दानं वथा मुक्तमसाक्षिकम्‌ ॥१०८ 
मासे नभसि न स्नायवत्कदाचिन्निभ्नगासु च। 
रजस्वला भवन्त्येता बजयित्वा समुद्रगाः ॥१०६ 
नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नाभ्निदहति कमणा । 

नै क्ली दुष्कति जारेणें न विप्रो .वेदकमणौ ॥११० 


ऽध्वायः ] आवचारधमेवणशनम्‌ । ‡६६ 


न स्नायातं ्रोभितास्व यु स्वयं न क्षोभयेज्र ताः । 
मिनर्मलासु तीर्थाच्च पतन्तीष्वाहतासु च ॥११४ 
रविसक्रान्तिवारेपु ग्रहणयु शरशिक्षये । 

तेषु चेव पष्ठीपु न स्नायादुप्णवारिणा ॥११२ 

न स्नायनच्छद्रहस्तेन नेकटम्तन वा तथा । 

उद्र, ताभिरपि स्नायादाष्ताभिर्हि जातिभिः ॥ {१३ 
म्बभावाभिरनुप्णाभि सहसाभिरतथा दिजः | 
नवाभिनिदशाहाभिरमंदुप्ामिरन्त्यन- । ४१४ 

यः स्नानमाचरन्निन्य तं प्रशस्ति दे+त।;। 
तस्माद्रहुगुणं स्नानं सदा काय दविजातिभिः । १५५ 
उत्ाहाप्यायन्वा. तव्रशार्ति-शक्ति-वद्धि दम्‌ । 
कीति-कान्ति-वपुः पृष्रि-मौभाग्या-उऽयुःप्रवधनम्‌ ॥४ १६ 
सव्ग्यच्च दशभिरय॑क्तं शुनोः स्नानं प्रशम्यते । 
सरय्यारिदिनवारोक्तं तटाभ्यज्चनपूवकम्‌ | ९१५ 
हृत्ताप-कीतिमरण रत क्ष्मी)स्थानाप्ति मन्यवः । 
आयुल्वार्कादिवारेषु तेलाभ्यङ्ख फल' क्रमात ॥१४८ 
जलावगाहनं नित्यं स्नानं सवपु बणवु | 
शक्तेरहरहः काय ॒तम्याथ विधिम्चयते ।\ १६ 
गोशष्छमृत्कुशश्चिव पुष्पाणि पत्रिका तथा । 
सलना्थीं प्रयतौ नित्यं स्नानकार समाहरत्‌ ॥१२० 
स्वमनोऽभिमत' तीथ गत्वा प्रक्षाल्य पादयोः । 
हस्तौ चाचम्य विधिवङिखां बध्वेकचेतसा ॥१२१ 


बृहत्पराशरस्मृतिः। [ द्वितीयो 


मृद्म्बुभिः स्वगात्राणि क्रमासक्षाख्येद्यथा । 

पादौ जङ्क कटिञ्चेव क्रमासराणं जङखिभिः १२२ 
प्रक्षाल्य हस्तावाचभ्य नमश्कृत्य च तजलम्‌ । 
गरृह्योपगुह्यमित्येतदयजुषा प्रयताञ्जछिः ॥१२३ 

ऊरू ९ हीति च मन्त्रेण कर््यादापोऽभिमन्त्रिताः। 
विधिज्ञाः कवयः केचिन्मन्त्रतच्वाथेवेदिनः ॥१२४ 

यत्र श्यनि तु यत्तीथ नदी पुण्यतरा तथा । 

तां ध्य यन्मनसा नियमन्यतीथं न चिन्तयेत्‌ ॥१२५ 


गङ्गादिपुण्यतीर्थानि छत्रिमादिषु संप्मरेन्‌ । 

तां ध्ययेन्मनसा वापि अन्यतीथ न चिन्तयेत्‌ ॥१२६ 
महाव्याहृतिभिः पश्चादाचामेखयतोऽपि सन्‌ । 
उदुत्तममिति ह्यप्पु मन्त्रेण प्राङ्मुखो विरोत्‌ ॥१२५ 
येऽग्रयो दिवि वचेव्येतत्कुर्यादारम्भनं ततः । 

सूयय पश्यं जं मुक्ता समुत्तीयं ततः स्थलम्‌ ॥ १२८ 
आचम्याथ हरेन्मृत्ल्लां तथा कायं समारभेत्‌ । 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे ॥१२६ 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया पूवरसञ्ितम्‌। 

मृत्तिकाहरणे मन्त्रमिति वासिष्ठजोऽ्रवीत्‌ । 
समाकमेतिभिमन्त्ररिं विष्णुदिमिरिजः ॥१३० 
शिरश्वांसावुर्ोरू पादौ जङ्ग क्रमेण तु। 
भास्कराभियुखो मञ्जेद पो धदमानिति त्रिभिः।।१३१ 


ऽध्यायः ] आचारधमेबणनम्‌ । ७८१ 


उन्मृभ्य स्वेगात्राणि निमज्जेच पुन पुनः । 
उत्तीर्य्याऽऽचम्य गात्राणि गोमयेनाथ लेपयेत्‌ १३२ 
मानस्तोक इति ह्युक्ता प्राग्बदङ्गक्रमेण तु । 

इमं मे वरुण, त्वन्नः, सत्यं नयः उदुत्तमम्‌ ॥१३३ 
मुच्च त्ववभूयेत्येतेरात्मानमभिषचयेन्‌ । 
निमज्ज्याउउचम्य चाऽऽत्मानं दर्भेमन्तरेश्च पावयेत्‌ १३४ 
सवपाषापनोदाथ प्राग्बदङ्गक्रमेण तु । 
आपोटिष्ठादिकेमन्त्रेखिभिरःयश्च पावयेत्‌ ॥ १३५ 
हविष्मतीरिमा आप इदमापस्तथेव च । 

देवोराप इति हभ्यामपो देवीरिति त्यचा 1१३४ 
सस्छय दरुपदां देवीं शन्नो देवीरपां रसम्‌ । 
प्रत्यङ्ग मन्त्रनवकमापोदेवी पुनन्तु माम ।१३७ 
चित्तिं मां पुनातेतन्मन्त्रेणापि च पावयेत्‌ | 
हिरण्यवर्णां इति च पावमान्यरतथापरम्‌ ।१३८ 
तरत्समन्दीधावति पविच्याण्यपि शक्तितः । 
स्नानकर्मात्मकमन्तरौरन्येरप्यम्बुदंवते ।१३६ 
फराव्यत्मानं निमज्ज्याथ आचान्तस्त्वन्यद्‌ाचरेत्‌ । 
काल-काय-प्रदेशानां तथा चेवोदकस्य च ॥१४० 
पराकये सति चेवायं विधिरन्यो विपयये । 
सोकारां चेव गायत्रीं महाड्याहृतिभिः सह ।१४१ 
तरिषण्णवैकधाऽऽवत्ये स्रायाष्िदरानपि दिजः : 
छन्दो-मुम्यमरोयुक्त' स्वशाखास्वरसंयुतम्‌ ।।१४२ 


\$.€ > 


वृ्स्पराशरस्परतिः। [ दितीवो 


आवव्यं प्रणवं स्नायाच्छतमधशतं दश । 

चिद्रूपं परमं ज्योतिनिराटम्वमनामयम्‌ १४३ 
अग्यक्तमत्ययं शन्तं स्ञायाद्रापि हरि स्मरन्‌ । 
गायत्रीवारिसंस्नातः प्रणवेर्निमरीडरतः ।१४४ 
विष्णतमरण्स॑युद्धो योग्यः सवपु कमसु । 
योऽधीतयेद्पे दाथः स स्नातः मववारिपु १४६५ 
शुद्धेयद ग्रचिनः स्वान्तम्तच्छ दस्तु शुचियतः। 
मन्त्री मनमा स्तनं न गोमय-मृदरम्युभिः।॥ १४६ 
तश्च गे-स्वर-मत्म्याश्च स्नानमस्य एटमान्नुयुः । 
भावपृतः पवित्र म्यान्मन्त्रपृतम्नथा नरः|| १४७ 
उभयेन पवित्र्तु निन्यस्नायी शुचिनेरः। 
विधिच््रं तु यन कमं करोव्यविधिना तु यः॥१४८ 
न किचिन फल्मानोति स्लेशमान्नं हि तस्य तत्‌ । 
उत्पद्यन्त जल मस्या विपद्यते तु तत्र च ।१४६ 
तिष्ठन्नोऽपि च ते स्नानफलं नेवाप्नुयुयंतः। 
विविह्ीनं भावदुष्टं छनमश्रद्धयापि च ॥१५० 
तद्धरन्त्यसुरास्तस्य मूढरपाकृनात्मनः । 
श्रद्धा-विधिसमायुक्त' यन कम क्रियते नृभिः। 
डचि भीरकचित्तश्च तदानन्त्याय कल्पते १५१ 
उद्‌ात्तमनुदात्तं च क्षरित ष्टुतमेव च । 

दुत च स्वरितोदात्तं स्वरं विद्यात्तथा तयुतम्‌ ॥१५२ 


[ क 9 


7 
वि. कि, 1 


स अरि 


शे 


- 


ऽश्ायः ] ससदाचारनित्यकमेवणेनम । ५३ 


खरान्तं व्यञ्चनाःतं च विसर्गान्तं तथेव च| 
सानुखारं प्रथक्लं च ज्ञातत्यमपरं च यत्‌ ॥१५३ 
हं शतक्रतुहन्ति वज्ज भ शतपचणा | 

यथा तथ। प्रवक्तारं मन्त्रो हीनः स्वरादििमिः।१५४ 
स्वरतो वर्णतः सम्यक्‌ स ध्या-ध्यान-जपादिपु । 

सवं मन्त्राः प्रयोक्ता हना: सुर्फा वरणम्‌ ॥१५६ 
नाभरधस्तादङ्गानि क्राटयिला मृदम्भसा । 
उप्त सिक्तवश्लो मन्त्रैः प्रोक्ष्य बुचिभत्‌ १५; 
चनुरश्वतुरस््वड्यथोष्टा च जङ्धयोःतया । 

्रौप्रौ च जानुनोन्पस्य उ पञ्च च पश्च च| १६८७ 
द्रवप्येवं तथा गुध दशदशाद्र-वक्षसोः। 

्र्ठो गलं च बादोश्च दे्राव॑म मुलपु च ॥१५८ 
्रोद्धौ च चक्रयोः श्रुस्यौः सपो्कराश्च मूघनि । 
नयम्तप्रणवसवाङ्गः स्नातः स्यान सथवारिपु ॥ {५६ 
अकारं मून विन्यस्य उकारं नेत्रमध्यतः | 

मफ़ार कण्ठदेशे तु ब्रह्मी भवति वं द्विजः ।१६० 
अव्यङ्ग्चथाति तु विद्वाद्प्ले च वाससी । 
परिषाय मृद्म्युभ्यां करो पादौ च माजयेत्‌ ॥१६१ 
तद्रासतोरसम्पत्तौ शाण-क्षौमा-ऽऽतरिकानि च| 
कुतपं योगपरं वा द्विवास स्तु यथ। भवेत्‌ ॥१६२ 

न जीर्ण-नीर-काषाय-माक्जि धेन त वाससा । 
ूतराधुपणतेनेब शुचिः स्याननेकबासस ।।१६३ 


बहत्पराशरस्मरतिः। दितीयो- 


एकं वासो यथाप्राप्तं परिधाय मन.श्ुचिः। 
अन्यत्‌ कृत्वोत्तरासङ्गमाचम्य प्राङ्मुखः स्थितः ।॥ १६४ 
प्रत्योङ्कारसमायुक्ताः प्रणवाद्यन्तकास्तथा । 
महाव्याहृतयः सप्त देवतार्पादिसंयुताः ॥ १६५ 
प्रणवान्ता च गायत्री शिरस्तध्यास्तथेव च । 
त्रिरावतेनमेतस्याः प्राणायामो विधीयते १६६ 
शक्त्याऽप्रुसंयमं कत्वा तथाचम्य विधानतः । 
उपास्य विपिबत्‌ सन्ध्यामुपष्याय च भास्करम ॥१६७ 
गायत्रीं शक्तितो जप्त्वा तपयेहवताः पितुन्‌ । 
अन्वारग्धेन सव्येन पाणिना दश्िणेन तु ॥१६८ 
तृप्यतामिति सेक्तव्यं नाम्ना तु प्रणवादिना। 
्रह्मश-केशवान्‌ पुव प्रजापतिमथो श्रुतीः ॥१६६ 
छन्दो यज्ञाृषीन्‌ सिद्धानाचायास्तनयानपि । 
गन्धरव-वत्सरतू श्च मासान्‌ दिन-निशास्तथा १७० 
देवान्‌ देवानुगांश्चव नागान्नागकुखानि च । 
सरितः सागरस्तीर्थान्‌ पवतान्‌ कुरपर्वतान्‌ ॥ १७१ 
किन्नरान्‌ खेचरान्‌ यक्षान्‌ मनुष्यानथ तपयेत्‌ | 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः ।१५२ 
आसुरिः कपि्श्धेव बोदुः पच्चशिलस्तथा । 
मानुषान्‌ यातुधानाश्च तेषां चेव कुखान्यपि ।१७३ 
सुपणाश्च पिशाचाश्च भूतान्यथ पशुस्तथा । 
वनस्पतीनोषधीश्च भूतप्रामं चतुर्विधम्‌ | १५४ 


ऽध्यायः ] श्राद्धकलेव्यतावर्णनम । ७०६ 


ब्रह्मादयो मयाहूता आगच्न्त्वाददन्त्वपः । 
अनृणं मां प्रवन्त प्रसीदन्तु ममोपरि ॥१७६ 
ततः पूर्वाप्रदमेषु साम्रषु सङुशेषु च । 
प्रादेशिकेषु शुद्धषु ब्रह्मादिभ्योऽम्बु सेचयेत्‌ ॥ १७६ 
अन्वार्धापसव्येन पाणिना दक्षिणे नतु, 
भूर्थदक्षिणज्ञानुः सन देवेभ्यः सेचयेजल्म ॥ १७७ 
देवेभ्यश्च नमः स्वाहा पितृभ्यश्च नमः स्वधा। 
मन्यन्ते कवयः केचि दित्ययं तपंणक्रमः । १५८ 
तप्येमाणेषु कर्मत्वं णिजन्तं च क्रियापदम्‌ । 
तपयामि पितन्‌ देवानियादरपरे पुनः ॥१७६ 
सिच्यमनेन तोयेन मःयन्ते मुनयो षरे । 
देवास्तृप्यन्तु पितरस्पृप्यन्त्विति निदशनम्‌ ।॥१८० 
उद्रीरतामाङ्किरस आयन्तु नोजमित्यपि। 
पित्भ्यश्च स्वधायिभ्यो ये चेद्‌ पितरस्तथा ॥१८१ 
अभिःवात्तोपटूताश्च तथा वर्हिपदोऽ पि च। 
येन पूवं च वितरः सोमपानायुदीरयेत्‌ १.२ 
आवाह्य च पितृनेतेरपसडयोपबी तिना । 
दक्षिणाभिमुखो द्वाभ्यां कराभ्यामम्बु सेचयेत्‌ १८३ 
` भूरप्रसव्यजनुश्च दक्षिणाग्रङ्ुशेषु च । 
सक्म-रोप्य-तिरस्ताग्र-दभ-मन्तौः क्षिपेत्‌ पयः ॥१८४ 
बिना रौप्य-सुवर्णाभ्यां विना-ताम्र-तिङेरपि । 
विना दर्मेश्व मन्त्रव पितृणां नोपतिष्ठति ॥१८६ 
४५ 


०१ 


हत्पराशेरस्तिः । [ द्वितीषषी- 
द्भछोदिवशरम्व काश-वीरण-वल्यजेः। 
शुकधःन्य-कृणोर्वापि दभकायं ' श्रयेद्‌ द्विजः ॥१८६ 
न तपयेत्‌ षत॑न्तीभिर्विहानद्धिः कर्थचन । 
धात्रस्थाभिः सदर्भाभिः सतिरामिश्च तपयेत्‌ ॥१८७ 
वमून्‌ रश्द्रस्तथाऽऽदि यान्नमष्ारसैमन्वितान्‌ । 
एवे च शिश्यीः पित८ एतं रायचमानुषाः ।।१८६८ 
धवो धरश्च सोमश्च अपश्च॑वानश्ो ऽनिक । 
रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवो करौ प्रकोतिताः ॥१८६ 
अजेकपाद्‌हिडभ्न्थो विरूपाक्षोऽथ रेवतः । 
हरस्व वहुरूपश्च भयम्धकश्च सुरेश्वरः ॥१६८ 
सावत्रैश्च॑जयत्तश्च पिनाकी चापराजितः 
एते रद्राः समाख्याता एकारंश शरीत्तमोः ।१६१ 
इन्द्रो धाता भंगः पग मित्रोऽथ बवर्णीऽर्थमी । 
अं शविंवस्वास्त्वष्टा च शविता विष्णुरेव अ ।।१६१ 
एते वे ह्ार्दशािदयां देवानां परमाः ध्वृताः। 
एवं दि दिव्याः पितरः पञ्चीः सर्वै प्॑थनंः ५१६३ 
कल्यवादहो नछः सीमो यमेरश्वैव रवथार्थमी । 
अता सोमपाश्च तथै वस्मिदीऽपि चं ॥१६४ 
एते चान्ये च पितरः पूञ्याः ष्व प्रयवः \ 
धसं तर्पितैः र्वेयुरुषक्षर्पिता कभ. १६५ 
यमश्च धमसोजश्चै पूरयुसवेषं त्थीन्तकंः । 
वैस्वर्य कालस्थं सषमतथसथ) १६६ 


ऽध्यैथिः ] श्राद्धं वध्यतवर्णनप्‌ । २८७ 


आओदुम्बरश्च नीलश्च दध्नश्च परमष्ठ॑थपि । 
चित्ररथ चित्रगुपश्व एकोदरस्तधाययंभाः १६७ 
तस्तु तर्पितैः सद्धि्विश्वं स्यात्तरपिंतं वभिः । 
तस्मान प्रार्तप॑यित्वेतान्‌ पित्रादीन्‌ तप॑येत्ततः ॥१६८ 
मातामहान्‌ मातुलांश्च ससिं-सम्बन्धि-बास्यवान्‌ । 
सखजनान्‌ ज्ञातित्रगीयनुपाध्यायन्‌ गुरूनपि ।॥१६६ 
मित्रान्‌ भत्यानपत्यांश्च ये भवन्ति तदाधिताः । 
तन्‌ सबास्तपयेद्धिद्रानीहन्ते ते यतो ज्म ।२०८ 
जटस्थश्च जरे किचेन स्थटस्थश्च तथी स्थले । 
पादौ श्थाःयीऽ्मयोश्वव प्रभल्यो भयतः शुचिः ।२०१ 
यज्ज शष्कवस््रेण स्थर चेवाद्रेव संसा । 

कुथाद्धोमं जपं दानं त्सर्वं" निष्कैटं भवेत्‌ 1०२ 
नाद्रवासा -धललयस्तु बुधक्तेपेणमा चरेन्‌ । 
जानुर्नजलस्थी वा विगङ्रीनवश्चकैः २०३ 
गोश्ङ्गमाश्रभुद त्य करौ विप्रौ जरै स्थितः। 
अम्बरे ठु क्षिपेद्रारि पि्वैणां शतरिपारवह्‌ २०४ 
उभाभ्यां सेचयेदरारि आकर दद्चिणाधुख॑ः। 
पितणां नभाक दक्षिणा द्‌ पैव च ।[९०५ 
स्यलगो वीद्रेवौसास्तु यदि सपण । 

प्रताश्ते नाद्रेवीसौा नकंवासा शर्धं || २८६ 
एवं हि तर्पणं त्था सर्र विषिधद्सीः ! 
नि्कोडयेत क्षानवेशं धन स्मातो देः ६०७ 


५92८८ 


वृदहरपराशरस्छतिः। [ हितीयो- 


निष्पीडयति यः पूव स्नानवस्ञमवुद्धिमान्‌ । 

निराशाः पितरस्तश्य यान्ति देवाः सहषिभिः २०८ 
निष्पीडयेत्‌ स्नानवसख्ं सिल-दभंसमन्वितम । 

न पूर्वं तपणाद्रलरं वाम्भसि न पादयोः ॥२५६ 

एषु चेत पीडयेद्रसरं राक्षसं तदतिक्रमात । 
वस्रनिष्पीडने विप्र इम श्टोकमुदाहरेत ॥२१० 

ये मे करे टटप्तपिण्डा पुत्र-दार-विवभजिताः। 

तेषां प्रदत्तमक्षस्यमिद्मस्तु तिलोदकम ।॥ २११ 
पितवंशे मृता ये च मातृवंशे छ्ुमूत्युना । 

तेषां तृप्तिभवच्छेपा तिलमिश्रण वारिणा ॥२१२ 
जलमध्ये च यः करिबद्वा ह्णा ब्नानदुबलः। 
निष्पीडयति चेद्‌ वसं स्नानं तस्य वृथा भवेत ॥२१३ 
यद्ष्सु मटनिक्षेपः शौच-स्नानादिकुबताम्‌ । 
तत्पापस्य व्यपोटाथमिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२१४ 
यन्मया दूषितं तोयं मखः शारीरसम्भवेः | 

तस्य पापस्य निष्छरत्य यक्ष्मणस्त्र॒ तर्पणम्‌ ।॥२१५ 
अम्वुपेभ्यो ऽथ यक्ष्मम्यो ददामीदं जखान्जलिम्‌ । 
अन्यथा ध्नन्ति ते सव सुतं पूवसच्वितम्‌ ।।>१६ 
अपुत्रा ये सृताः केचित पुमांसो योपितो ऽपि वा। 
अस्मद्ररोऽपि तेभ्यो वे दन्तं वल्लजलं मया ॥२१७ 
नासि ^येनापि यो विप्रस्तपयेत पितृ-देवताः । 

स तत्वृप्ितो धर्मान्‌ प्राप्नुयान्‌ परमां गतिम्‌ ॥२१८ 


ऽध्यायः ] कतञ्यवर्णनम । ७०६ 


नास्तिक्यावस्थितो यस्तु तपयेन्न पितन्‌ द्विजः । 
पिवन्ति देदनिग्रावं पितरस्तज्नलार्थिनः २१६ 
पितणां पिवृतीर्थेन देवानां दुविकेन तु । 

इति मत्वा प्रङ्र्बाणा मुच्यते गृहमेधिनः ॥२२० 
पश्च तीर्थानि विप्रस्य कर तिष्ठन्ति दक्षिणे, 

ब्राह्मं दवं तथा पित्रयं प्राजापत्यं तु मौमिकम्‌ ।२२१ 
ब्राह्मं परिचमलेवायां दवं ्ङ्कुलिमृधनि । 

प्राजापत्यं कनिष्ठादौ मध्ये मौ्यं विजानतः ।(२० 
अङ्खछठम्य प्रदेशिन्या मध्ये पिच्य प्रति्ठितम । 
कुर्याद्यो ऽहरहस्चवं सम्यग्ज्ञात्वा विधानतः ॥>२३ 
स प्राप्नुयाद्‌ गृहस्थो -पि बहणः पदमन्ययम्‌ । 

स्नात्वा जप्त्वा च हूत्वा च दत्वा चेव तु यो<श्तुत ।|२२४ 
सो <मत नित्यमश्नाति तस्य स्थानमनामयम्‌। 
अस्नात्वाऽश्नन्‌ मखं भुडक्त अजप्त्वा पूय-शोणितम्‌ । 
अजश्च कृमीन्‌ कीटानददंश्च शकृत्तथा ।२२५ 
आह्नादकारणं स्नानं दुःख-शोकापहं तथा | 
दुःस्वप्ननाशनं चेव कार्यं" स्नानमतः सदा ॥२२६ 
चिश्चप्रसाद-बल-रूप-तपांसि-मेधा- 
मायुष्य-शौच-सुभगत्वमसरोगिता च । 

ओजस्विता तिपमदात्‌ पुरुषस्य चीणं 

स्नानं यशो-विभव-सौख्यमङोटपत्वम ॥२२५ 


५१० वृहतद्रकमरस्मरश्नि. । [ द्विकीग्ो 


गीवृ्चन्दरद्िजसत्तस्स्तुतः 

प्रप्ते मया यस्तु वसिघठपौत्रतः। 

पापत्रणाशं वितनोति यः श्रुतः 

प्रोदीरितः श्लानविधिः स्र टेशतः २२८ 
उदशतो मया प्रोक्तः स्नानस्य परमो विधिः। 
द्विजन्मनां हिता तु जपस्यातः परो विधिः ॥२२६ 


इति श्रीबहत्पराशरीये धमशा सुत्रतप्रोक्तायां स्मृतायां 
स्नानविधिर्नाम दिितीयोऽध्यायः । २॥ 


~© © <~ 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

उ्कारमन्त्रवर्णनम्‌ | 
जपस्याथ प्रवक््यामि विधि प्राराशरोदितम्‌ । 
यावद्िधो जप यस्तु यथा कायो द्विजातिभिः ॥१ 
जप्यानि ब्रह्मूक्ताश्चि शिवसूक्तानि चेव दि, 
वष्णवरानि च सूक्तानि तया सौरण्यनेकधा ॥२ 
सरस्वतानि दौर्गाणि वारुष्न्यानिरामि च । 
पौराणिकानि चाल्य्छनि च्रधा सिद्धान्वि्रानि चरु ॥३ 


भ्म: | उेकास्पानधवर्पालस ७१६ 


सर्वेषां जप्यद्नु्तानार्ष्का ज्ञ प्रजुष्ा वथा । 
साम्ना केकाभ्षरादीनां सायत्नी परम्रो जपः।४ 
तस्य्चे्र तु ॐकारो ज्ाङ्गणा यमुपासन्ने । 
आभ्यां तु पस्प्रं जप्यं त्रेलोश्येऽफि न बिद्यते ॥५ 
तयोस्तु देवतार्षादि समासेनाभिष्पैयते । 

रेन विद्धतमान्रेण द्विजो ब्ह्मत्बमाप्नुयात्‌ ६ 
आसीन्नेव यदा किचित्‌ सदेवाऽ-सुर-मालुषम । 
तदेकाक्षर एबासीद्‌।स्मविन्यस्तबिश्वकः ।७ 
गतभीरद्ितीयोऽपि एकाकी स न मोदते। 
चिन्तयामास गायत्रीं प्रल्यक्षा साऽभवत्तदा ।॥८ 
गायत्री साऽभवल्‌ पन्गी प्रणवोऽभून्‌ प्रतिस्तद्‌। । 
पुनरन्यौ च दुम्पयाविति ताभ्यामभूज्गन्‌ ॥£ 
प्रणो हि परं तस्व तरिवेदं त्रिगुणात्मकम्‌ । 
त्रिदेवतं जिधाम॑॑च त्रिप्र्ञं त्रिरवस्थितम्‌ । ९० 
त्रिमाशं च त्रिकाल च त्रिरिङ्गं कवयो विदुः, 
सवेमेत्रस्िरूपेण व्यप्र तु प्रणवेन हि ॥९१ 
क्रुयजुः-सामवेदाश्च त्रिवेद इति कीतिंतः। 
सत्त्वं रजस्तमश्चेव त्रिगुणस्तेन चोच्यते ।।१२ 
ब्रह्मा विच्णुस्तयेशानसखिदेवत इतीष्यते । 

अङ्गिः सोमश्च सूर्य॑श्च त्रिधामेत्नि प्रकीर्तितः ।।१३ 
अन्त प्रज्ञं बहिः घनप्रह्लमुदाहतम । 
हत्कण्ठ-लाल्ुक्षं चेति निशान इति कीत्यते ॥1 १४ 


७९१२ 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ ठतीयो- 


अकारोकारौ मश्वेति त्रिमात्रः प्रोच्यते बुधैः । 

भूतं भव्यं भविष्यं च त्रिकाल इति स स्मृतः ॥१५ 
खली -पुन्नपुसकं चति त्रिलिङ्ग इति कीतितः। 
त्रिस्वभावः स्थिनो देवो मन्तत्रयो ब्रह्मवादिभिः | १६ 
पयवस्यति यज्नौतद्िश्रमुत्पद्यते यतः 

नि्मत्रकः समात्रो-पि सादिरेव निरादिकः।१७ 
स॒ जप्यः सवदा सद्विध्यातव्यश्च विधानतः । 
वेदेषु चेव शाप बहुधा स व्यवस्थितः | १८ 
तथा नलयपि चंकोभ्यं घटाकाश इव शस्तः 
कर्मारम्भेषु सवपु त्रिमात्रः सम्प्रकीतितः॥१६ 
स्थिनो यत्र यथोक्त स्मतव्यः स तप्र हि। 
्ृषवेदे स्वरिदोदात्त उदत्तस्तु यजुःश्रतौ ० 
सामवेदे स विज्ञयो दीधः स ष्टुत एव च। 
सनलछुमारसिद्धान्ते प्रणवो विष्णुक्च्यते ।(५१ 
यरस्मिस्तप्य च विश्रान्तिम्तत परं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
उच्चारितस्य तस्याथ विश्रान्तौ च यदक्षरम्‌ ॥२२ 
तदक्षरं सदा धष्यायेद्यस्तत्रैव प्रलीयते । 
घण्टास्वनितवत्तम्य विश्रान्तिः शब्दवेधसः ॥२३ 
कुर्वीत ब्रह्मविद्धि्रो यदी च्छच्योगमात्मनः । 
सवेस्यापि च शब्दस्य ह्यन्त उश्वारितस्य यत्‌ ॥२४ 
तद्धथयेदयस्तु स ज्ञानी शब्दतरक्ष्िदुच्यते । 
याज्ञवल्क्यो मुनीनां प्रागत्रवीलजनकस्य च २५ 


ऽध्यायः | ॐव्कारमनश्रव्णनम्‌ | ५१३ 


वासिष्ठो ऽपि तं ब्रुयात्‌ सभावं शब्दवेधसः। 
तेरधारामिधान्छिननं दीधं धण्टानिनादवत्‌ ॥२६ 
अवाग्जं प्रणवस्यायं यत्तं वेद स वेदवित। 
सिला सवेषु शब्देषु सवं व्या्रमनेन दि । 
न तेन दि विना किचिद्रक्तं याति गिरा यतः॥२७ 
उद्रीथमक्षर ह्यतदुदरीधं च ऽपामते। 
उपास्यो मध्यतम्येप नादं विश्रामयेद्‌ रि ।॥२८ 
प्रणवाद्या. स्मृता वेद; प्रणवे पचर्वाथताः। 
वाइमयं प्रणवे सवं तस्मान प्रणवरमभ्यसेन ।>६ 
्रहमापं तत्र विन्नयम्नि्च दवतं मदत ¦ 
आद्यं दन्दः स्मरतत्र नियोगो ह्यादिकमणि ॥३० 
उ्न्नमेतत्तु यतः समस्तं म्यवृत्य तिष्ठन्‌ प्रलये ऽपि यत्र । 
एकाक्षरणापि जगित येन व्याप्रानि कोऽन्यः परमोऽसि तस्मात्‌ ॥ 
ध्येयं न जप्यं नच पूननीयं तस्मान्न देवाद्ररणीयमन्यन्‌ । 
दुस्तास्संसारपयोधिमग्नताराय विधुः प्रणवः स पूम्यः॥३२ 
उत्तयुहृशतो ह्यतद्‌ कपमेकाक्षरस्य च | 
जप्या च सततं देवी गायत्री साऽधुनोच्यते ३३ 


इति श्रीरूहयराशरीये धमशा सुत्रतप्ोक्तायां स्मृ 
पट्कमनिरूपणे प्रणवस्वरूपवरणेनं नाम ठतीयोऽध्यायः 


~ 


वुद्धसग्मञ्जगड्कतिः । [ चहुप्म- 
॥ चतुर्थाऽध्यायः ॥ 
गायत्रीमन्त्रपुरश्चरणवर्णनम । 


गायत्याः संप्रवक्ष्यामि देवर्ष्यादि क्रमेण तु | 
अक्षराणां च विन्यासं तेषां चेव तु देवताः ॥\ 
जप्ये यथाविधा कार्या यथारूपा च सा~चने। 
हमे यथा च कतेव्या यथा वा चाऽऽभिचारिके ।२ 
यत्‌ फटं जपहोमादौ यदथ' जप्यते तु सा । 
ध्यातव्या च युश्चा देवी यथावत्तन्निबोधत्‌ ॥३ 
गायत्री तु पर्‌ तरवं गायत्री परमा गतिः। 
सर्वाऽमररियं ध्याता सर्वं व्याप्रः तया जगत्‌ ।॥४ 
उत्पद्यते त्रिपादायाः पुनस्तस्यां विरशेदिदम्‌ । 
गायत्री प्रकृतिज्ञया ॐध्कारः पुरुपः स्मृतः ॥\ 
एतयोरेव संयोगा्नगत्‌ स्वं प्रवतते । 
परादाक्लयस्बयो वेदस्तेपु तच्वाक्षराणि च ।६ 
चतुर्विशतिरेवाश्यां तर्हिं व्याप्रस्िदं जगत्‌ 


आदाय चेक प्रथमं तु पादश्ुग्यो द्वितीयं तु तथा यजुभ्यः | 
साश्नस्ठृतीयं तु ततोऽभवन मा सावित्रिदेवी स्वयमेव सर्गे ॥७ 
देवसयमस्यां सविता सुराच्यश्कः दोऽपि गायत्रमभञ्च तस्याः । 
विस्य मित्री द्विजराञ.पृज्यो मुनिर्नियोगद्ु जपादिकेषु ॥८ 
अस्यां तु तच्वाक्षरविशतिस्तु चत्वारि पाद्त्रियतं तु देव्याम्‌ । 
भूरादिभिस्िसमिः संप्रयुक्त सोङ्करसेतद्टदनं च तस्याः ॥६ 


ऽ््ा्रः | गाय्रीमन््धुरररणवर्णीनम । ५१६ 


केचिदूधुताशं वदनं ब॒द्रन्त्रि साविच्रिदेन्योः शरुविद्नक््रिज्ञाः | 
इदं च वक्रं सकरङ्कामराप्रामिस्येवया व्याप्तमरोपम्रेतत््‌ ॥१० 
भूरादिकेन त्रितयेन पादं एादं चर वैदुत्रितयेन चास्याः। 
प्राणाद्िकेन व्रितत्रन प्रादं पादेखिभिर्न्याप्रमशेषुमस्याः ।११ 
यस्तुयमस्या द्विज व्ेत्ति प्रादं स वेत्ति विद्ठनू परमं प्रदं तु। 
त्याप्नि.पराऽङ्याःसकलपि चेषा यो वेत्ति चनां स तु वित्तमःस्यात ॥ 
गायत्रीं यो न जानाति ज्ञात्वा नेव उपासयेत्‌ । 
नामधारकमात्रोऽसौ न विप्रो वृषलो हि सः |१३ 
किं वेदेः परिते सर्वः सेतिदास-पुराणकः 
साद्गः स्वाविन्निदीनेन नु विप्रत्वमवा'यते॥१४ 
गायत्रीमेव यो ज्ञात्वा स॒म्यगभ्यसते पुनः। 
इहामुत्र च्‌ पूत्योऽसौ ब्रह्मरोकमवाप्नुयात ॥१५ 
गायत्री च तश्रा वेदा ब्रह्मणा तुिताः पुरा । 
वेदेभ्योऽपि प्रडङ्गभ्यो गायच्यतिगतीयसी ॥१६ 
यदक्षरेषु देवत्यं चतुर्विशातिपूच्यते । 
संन्यासं यद्विबोधेन वेन्‌ ब्रह्मत्वमाप्नुयात्‌ ॥ १७ 
जानीयाद्क्षरं देव्याः प्रथमं त्वाुडुक्षणप्‌ । 
प्राभञ्जनं द्ितीयं तु इतीयं शशिदेवतम्‌ १८ 
विद्युतश्च तुरीयं तु पच्चमं तु यमस्य च। 
षषठठ॒तु क्ुादणं तत्वं सप्रमं तु बृहरपतेः ॥१६ 
पाजन्यमा् व्रसवं ज्तचमं वेरद्रदेवतस्‌। 
गान्प्रवरं द्यम विश्जुरवाषटमेकाकुरं तथः ॥२० 


७१६ 


वृहत्पराशर्स्ृति;। | चतुर्था- 


मेत्रावङ्गमन्यद्रं तथा पृष्णज्ञयोदशम । 

चतुदश सुरेशस्य प्रागिदं द्रह्यणः स्पृतम्‌ ॥२९ 
मरुदेवतकं ज्ञयं पच्चदशं यदक्षर । 

सौम्यं च पोडशः तत्वं तथा चाङ्गिरसं परम्‌ ।२२ 
विशेषां चव देवानामष्टादशमथाक्षरम्‌। 
अथिनोश्ोनविशं तु विशं प्रजपतेविदुः ।२३ 
एकविशं कुबेरस्य द्ाविशं शंकरस्य च। 
त्रयोविशं तथा ब्राह्मं चातुविशं तु वेष्णवम्‌ ।। २४ 
दति ज्ञात्वा दिजः सम्यग्स्वाश्चाक्षरदेवताः। 
कुवन्‌ जपादिकं विप्रः परं श्रयोऽधिगच्छति २५ 
पादाङ्खछठादिमूद्ान्तमात्मनो वपुषि न्यसेत । 
अक्षराणि च सर्वाणि वाञद्गन्‌ ब्रह्मत्वमात्मनः ।२६ 
पादाङ्छयुगे स्वकमेककं गुल्फयोषयो. । 

जानुनोश्च इयोरकमेकमूर एयाद्रयोः ।२७ 

गुह्य कल्यां तप्रेककमेकेकं जटरोरसोः। 

स्तनद्ये तथक्ं तु न्यसेदेकं गङे तथा ।(२८ 

वक्त्र तालुनि टक्‌-श्रत्योश्चतप्वककमेव च । 

भ्र बोमध्ये तथंकं त॒ ख्छाटे चकमेव हि ॥२६ 
याम्य-पश्चिम-सौम्येषु एककमेकमूधनि । 
गायत्रीन्यस्तसर्वाङ्गो गायत्रो विप्र उच्यते ।|३० 
प्यते न स पापेन पद्यपत्रमिवाम्भसा । 

प्रोक्तः प्रणवविन्यासो व्याहतीनामथोष्यते ।।२१ 


ऽध्यायः | गायत्रीमन्त्रपुरस्चरणवर्णनम । ७९७ 


' सप्तापि उयाह्ृतीन्य॑स्याः सवदहे जपादिपु । 
भूर्छोकं पादयोन्यरय भुवर्लोकं लु जानुनोः ।॥३२ 
स्वर्खकं कटिदेशे तु नामिदेशे महस्तथा । 
जनलोकं तु हृद्परे कण्ठदेशे तपस्तथा ।३३ 
श्र बोखन्टाटसन्ध्योस्तु सत्यलोकः प्रतिष्ठितः । 
हिरण्मये परे कोे विरजं ब्रह्म निष्फटप्‌ ॥३४ 
तन्छद्ध' ज्योतिषां ज्योतिम्तद्यदात्मविदो विदुः । 
देवस्य सवितुर्भगो वरण्यं चव धीमहि ।३५ 
तदस्माकं पियो यस्तु बक्से च प्रचोदयान । 
= उन्दोदेवतमाषं च विनियोगं च ब्राह्मणम्‌ ।1३६ 
मन्त्रं पश्चविधं ज्ञात्वा द्विजः कम समाचरत । 
स्वरतो वणतश्चव परिपुर्ण भवेद्यथा [३७ 
हीनं न विनियुञ्जीत मन्त्रं त मात्रयापि च। 
देवतायतने कुर्याज्पं नद्यादिकरपु च ॥३८ 
आश्रमे यतीनां वा गोष्ठ वा स्वगृहेध्पि वा। 
चतुपवेन्तिमपू्ैषु हयत्तमादिक्रमेण त॒ ॥२६ 
दशगुणं सहस्रं स्यत्‌ फर विष्णावनन्तकमं | 
अप्समीपे जपं कूर्यात्‌ ससङ्ख्यं तद्धवेथथा ।४० 
असङ्छ्यमासुर यस्माच््मात्तद्रणयेदप्र वम । 
स्फाटिकेन्द्राक्ष-कदराक्षेः पुत्रजीवसमुद्धमे ॥४१ 
अक्षमाला प्रकतंव्या प्रशस्ता चोत्तरोत्तरा । 
अभवे त्वक्षमाराया कुशम्रत्थ्याऽथ पाणिना ।।४२ 


् 


दृदव्पदशरत््तिः। [ चिथ 
यथा कर्धचिदरणयेत्‌ सस्य तंद्रधेर्धरथो । 
प्रणवो मूर््भुवः खश्च पुनः प्र्णवसंयुतम्‌ ॥४३ 
अन्त्योऽङ्कारसमायुक्तां मन्यन्ते मुनयोऽपरे \ 
प्रणवोऽन्ते तथा चादावाहुरन्ये जपै क्रमम ।४४ 
आद्वेव तु चोद्कार आगच्रृत्तावादिकोऽन्ततः। 
तदाद्यं च तदन्तं च कुर्यात्‌ प्रणवसम्पुटम्‌ ॥४५ 
आद्यन्तरक्षितां कर्यादिति पाराशरोऽ्रवीत्‌ । 
यो न वार्च्छति सन्तानं मोक्ष मिञ्डति केवलम्‌ ।४६ 
प्रयोङ्कारमसौ कवेन्क्षरं मोक्षमा'लुयात्‌। 
अक्षरप्रातिलोम्येन सोङ्कारेण क्रमेण घु ।।४ॐ 
फट्कारान्तां च कुर्वीत प्रचजन्नरिवध श्वुधः। 
हमे चापि पठन्‌ कर्योति प्रणवावतंनं द्विजः । 
अभिप्रेतार्थद्ोमादौ स्वाहान्तं ताभ पीरयेत्‌ ४८ 
संकीर्णौ यद्‌। पश्येद्रोगद्धा द्विपतीऽपि वा । 
तदा जपे गा्य॑त्रीं स्वैरोषापनुत्ततै ।४६ 
रद्रजाप्यानि कार्याणि स्ते च पुरषस्य च । 
शिवसंकरस्जाप्यं च सवं कुर्वन्तः ॥ ८० 
जप्यानि प्नस्ि पापात भ्रयी ददयत्तर्दर्थिनमिं । 
अतो जर्पं संदा ईर्याथदै च्छरुर्भभािनः ॥६१ 
दुपदां बा जपी्श्वौभिजपां जम्बा त्था । 
प्रणवं चै सदभ्यश्ये्ंदि दात्थमि्छविं ॥५२ 


श्रथः] गायक्नीमैपुरशवरेण्वणनम्‌ ७५१६ 


प्राणीर्नीमयुताभ्यां च तेयी पीडशभिः शतैः । 
पुंसी गच्ययहोरात्रं तत्संख्यामजपां विदुः ।८१ 
रतरिमण्डटमध्यस्यै पुर लोकसाश्चिणि । 

समर्पितं मया वेदं पूर्याख्ये ब्रह्मणः पदे ।‰४ 

न जप्यं प्रसभं र्याति प्रसभ घ्नन्ति राक्षसाः । 
ब्राह्यणा भगधयास्तु तेषां देवो विधिक्रम. ॥५५ 
उपांशु तु जपं कुर्यात्‌ त्र छयणो वाथ मानसम्‌ । 
विवृतोषटमुपांड्ुः स्यादचलयोघ्र' तु मानसम्‌ ॥५६ 
द्विविधस्तु जपः प्रोक्त उ्पा्चर्मानसस्तथा । 

उपायः स्याच्डतगुणः साहस्रो मानसः स्मतः ॥५५ 
उर्पागुजपयुक्तसतु मानसे च रतरतथा । 

इदैव थाति बेधस्त्वमिति पाराशरोऽजवीत्‌ ।५८ 
विर्धिथन्ञाः पाकयज्ञा यै चन्ये बह्वी मखाः । 
सवं ते जपयज्ञस्य कं नौहन्ति पौडशीभ्‌ ।५६ 
जेप्येनकैनं सिद्धन किं स सिद्धं भर्ैदरि्। 
कुर्यादन्यन्न वौ कर्यान्मे्री ब्राह्मण उश्यते ।|६८ 
शतेन जन्मजनितं सष्ट्चेणं पुराकृतम्‌ । 

अयुतेन त्रिजन्मोयं गायत्री हन्ति पातकम्‌ ॥६१ 
दश्मिजैन्मजनितं शतेन तु पुशदतम्‌ । 

सहस्रेण त्रिजन्मोत्थं गायत्री हन्ति पातकम्‌ ॥६२ 
अस्मिन्‌ कलौ च॑ विदुषा विधिवत्‌ कमं॑यत्‌ छतम्‌ 
भवेदरेगुणं तद्धि कतदेयुग॑तो भ वरम ६२ 


ृहत्पराशरस्पृतिः। [ चतु्था- 
न च तच्डुक्यते कतु" मन्त्र म्नायेऽस्य दूषणात्‌ । 
अयथाथकृतात पाठात्‌ मन्त्रसिद्धिगरीयसरी ॥६४ 


न च क्रमन्न च हसन्न पाश्वंमवलोकयन्‌ । 
नान्यसक्तो न जल्पंश्च न चवोध्वशिरास्तथा ॥६५ 
नादधिणा पीड्येत पादं न चेव हि तथा करम्‌। 
नवं विधं जपं कुर्यान्न च संचाल्येतत करम्‌ ६६ 
प्रर्डन्नानि च दानानि ज्ञानं च निरदकृतम्‌। 
जप्यानि च सुगुप्रानि तेषां फटमनन्तकम्‌ ॥६७ 


य एवमभ्यसेन्नित्यं ब्राह्मणः संयतेन्द्रियः 

स ब्रह्मलोकमाप्रोति तथा ध्यानाचनाद्‌पि ॥६८ 
अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि यथा तात पितामहः । 
रन्धवान्‌ वेधसः प्ृष्ठाद्रायत्रीध्यानसुत्तमम्‌ ॥६६ 

यदक्षरेषु यद्रण यत्र यत्र च यः स्मरेत्‌ 

यत्फलं कमते कृत्वा यथा तस्याः समचनम्‌ ।।७० 

तत्‌ प्रकृतिः स स्वातं विकारो बुद्धिरेव च । 
वुरित्येतदहकारं बशब्दं विद्धि पापहम्‌ ॥७\ 

रे स्पशतुणिरूपं चयं रसं गधमत्र भम्‌, 

गा श्रोत्रं दे त्वचंवा ब॒ चक्षु. स्य॒ रसना तथा॥५२ 


धी नासा च म वाचा च हि हस्तौ धि च पादूढयम्‌। 


यो उपस्थं मुखं यो ऽन्यो न: खं प्रकारमारुतम्‌ ॥७३ 
शड्का शुकस च्यः (षकं 


ऽध्यायः | गायत्रीमन्त्रवर्णनम्‌ । ७२१ 
चो तेजो द जरं यात्‌ क्ष्मा गायत्रयास्तत््चितनम्‌ । 
चतुविशतितत््वानि प्रस्येकमक्षरेपु यः ।\५४ 
गाय़थाः संस्मरद्योगी स याति ब्रह्मणः पदम्‌। 

[. © 
त॒र्करार पादयोन्यस्य ब्रह्म-विष्णु-शिवाकृतिम्‌ ७५ 
शान्तं पद्मासनारूढं ध्यानादहति किल्विषप्‌ । 
सकारं गुल्फयोन्थस्येदतसीपुष्पसन्निभम्‌ ।५६ 
पद्ममध्यस्थितं सौम्यं दहते चोपपातकम्‌ । 
प्रिकारं जङ्कयोदीन ध्यायेदेतदि चक्षणः ।।५७ 


ब्रह्महत्याकृतं पापं हन्यात्तद्धि स्मृतं क्षणात्‌ । 
तरकार जानुदेर तु इन्द्रनीखसमप्रभ्‌ ।।७८ 
निर्दहेत्‌ समैपापानि प्रदरोगसुपद्रवम्‌ । 

उवोवं विमं ध्यायेच्छुद्धस्फटिकविदयु तिम ।।५£ 
विज्ञातं हन्ति तत्पापमगम्यागमनात्‌ कनम्‌ । 
रकार बरृषणे प्रोक्तं बिद्युरष्फुरितवेजसम्‌ ॥८० 
मित्रोक्तं पपं स्मरणादेव नाशयेत्‌ 

णि गुष्यं शेतबण तु जातिपुष्प्ठमदयुतिम्‌। 
गुरदयानं पापं शोधयेद्धथानचिन्तनात्‌ ॥८१ 
यं कर्यं तारकावण चन्द्रवद्धिष्ण्यभूपितम्‌ । 
योगिनां बरदं प्राहुनद्यहत्याविशोधनम्‌ ॥८२ 

भं (भकारचाछि) नभोवलिवर्णाभं मेवोन्नतिसमधुतिम्‌ । 
ध्यात्वा कमलमध्यस्थं महद्‌ दहति पातकम्‌ ॥८३ 
४९ 


७२२ 


यृहर्पराशस्प्रतिः। [ चतुर्था 
जठरे रक्तवण तु मत्राद्रयविभूषिषम्‌ । 
गोहव्यादिषृतं पापं गौकारस्तु विशोधयेत्‌ । ८ 
श्यामरक्तं च दकारं ध्यानं तदृशयेहृदि । 
दहिम्‌-छरदेन्दुव्णाभं वंकारममूतं स्रवत्‌ ।८५ 


पि्-मव्‌-वधोदूभूतं मित्रावरुणदेवतम्‌। 
गुरहत्याछरतं पापं वकारण प्रणश्यति ॥८६ 
स्यररं विन्यसेत्‌ कण्ठे तर स्फटिकसन्निभम्‌। 
मनसोपाजितं, पापं स्यकारण प्रणश्यति ॥८७ 
धकारं वपुद्रवत्यं वदन्ति स्णसन्निभम्‌। 
प्रतिग्रहकृतं पापं तसभ्रणादेव नश्यति ॥८८ 
मकारं पद्मरागाभं शिरस्थं दीप्रतेनसम्‌। 

पूवे जन्मच्रतं पपं मकारेण प्रणश्यति ॥८६ 
हिकारं नासिकाग्र तु पूर्णचन्द्रसमप्रभम्‌। 
पूर्वालूवतरं पापं स्मरणादेव नश्यति ॥६० 
धिकारं शान्तमक्ष्णोश्च पीतवण सुधांज्चुवत्‌ । 
मनो-वाक्रायज्नं पापं चिन्तनादेव नश्यति ।६१ 
योकारौ द्वौ धूम्र-नीखौ भ्र.-खछदे च संसखितौ । 


ध्यायन्नित्यं द्विजो नूनं सवपापः प्रञुच्यते ।६२ 
नकर त मुख पूव द्वादशादियसन्निभम्‌। ` 


खहृद्व थत्वा द्विजश्रेष्ठः प्राप्रोति ब्रह्मणः पदम्‌ ।\६३ 


प्रकारं दक्षिणे वक्त्रे काटाभनि-रद्रसन्निभम्‌। 
सङ्ृद्धथत्वा द्विजश्रेष्ठ पेश्वर पदमाप्नुयात्‌ ६४ . 


ऽध्यायः | गायत्रीमन्त्रजपवणनम्‌ । ७२३ 


चोकारं पश्चिमे वक्त्रे विधुहीपिसमप्रभम्‌ । 

एकग्रार दिजो भ्य्राया वेष्गवं पदमाप्नुयान ॥६५ 

दे कारमुत्तरे वशे शुद्वणसमद्यतिम्‌ । 

स्ृटष्यानान्‌ दिजश्रष्ठ प्राुयान पदमडप्रयम्‌ ॥६६ 
याकार्त॒ शिरः भोक्त चतुनदनसंयुतम्‌ । 

स एष त्रिगुणः प्रोत्तशचत॒विशतिमः स्मृतः ।६७ 

यं यं पश्यति चक्षुर्भ्यां यं य स्परशति पाणिना। 

यं यं च भापते किचित्तत्सवं पृतमेव च ॥६८ 
जप्ये तु त्रिपदा ज्ञया पूजने तु चतुप्पद्‌ा। 

न्यासे जप्ये तथा ध्पराने अग्निकार्यं तथाचने ॥६६ 
स्ैत्र त्रिपदा ज्ञेया ब्राह्मणेम्तचिन्तकेः। 

जम्बुका नाम सा दृवी यज्ुवेदे प्रतिष्ठिता ॥१०० 
सा देवी दपद्रा नाम मन्त्र वाजसनेयके । 

अन्त जरे त्रिरावत्यं मुच्यते उ द्य त्यया ॥१०१ 
सोऽपनीय समस्तानि महैनांसि द्विजोत्तमः 
ब्रह्मणः पद्मप्रोति यद्रव्वा न निघ्रतते ॥१०२ 
विना श्रद्धां प्रमादाद्वा जपं कुर्वश्यवेद्यदि । 
क्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूण स्यादिति स्मृति ॥१०३ 
तद्विष्णोरिति मन्त्रोयं समतव्प्रः सवेकमयु । 

आवत्यैः प्रणवो वापि सर्वस्यादिर्थतो हि सः ॥१०४ 
अभ्यसेत्‌ प्रणवं नियमेकचित्तः समाहितः । 
गायत्री च तथा दवीमभ्यस्यन्‌ युक्तिमाप्लुयात्‌ १०६ 


७२४ वृहत्पराशरस्मृतिः। [ चतुर्था- 


वेदिकं तु जपं छुर्यात्‌ पौराणां पाश्रात्रिकम्‌। 
यो वेदस्तानि चंतानि यान्येतानि च सा शरुतिः ॥१०६ 
जपेन येनेह कृतेन पुंसो ददाति माग सवितापि कर्तुः । 
अयं हि सर्वेष्टिक्ृनां बरिषछठो विधेः पदं यास्यति निर्विकल्पम्‌ ॥ १५७ 

यदुक्तं सवशास्रेपु तथा सर्वश्रुतिष्वपि । 

उपनिपन्मतं तद्रो विप्रा ह्यतन्‌ प्रकीतितम्‌ ॥१०८ 
न्यासं तनुत्रं न ववन्थ देहे जग्राह नोङ्कारमस्ति च तीक्ष्णम्‌, 
विप्रो वशे यस्िपदां न चक्र छोके स रुषः किमु कस्य कुर्यात्‌ ॥१०६ 

उहेरोन मया प्रोक्तो विधिज्नप्यस्य पावनः । 

देवाचनयिधानं तु सम्प्रवक्ष्याम्यनःपरम्‌ ॥११० 

इति श्रीधृहत्पराश्रीये धर्मशास्त्र जपनिर्णयः । 

अथ देवाचंनविधिवर्णनम्‌ | 

देवाचनं प्रवक्ष्यामि यदुक्तमृपिभिः पुण । 

वेदिकैरेव तन्मन्त्रेयस्य ये तत्य तेरिति ॥१९१ 

अचयन्‌ वेदिक्न्त्र्नानुम्रहमपेश्षते । 

वेदिकोऽनुग्रहस्तस्य वेदस्यीकरणेन तु ॥११२ 

ब्रह्माणं वेधसेमन्त्रविष्णुं खः शंकरं स्वकेः। 

अस्यानपि तथा देवानान्येन्‌ स्वीयमन्त्रकेः ११३ 

मन्त्रन्यासं पुरा कृत्वा स्वदेहे देवतासु च | 

गायत्यौकारन्यस्ताङ्गः पूजये द्विष्णुमञ्ययम्‌ ॥११४ 

न्यरश्रा तु व्याहृतीः सर्वाः प्रोक्तश्थानक्रपमेण तु । 

ब्रह्मभूतः शुचिः शान्तो देवयागमुपक्रमेत्‌ ।।११५ 


ऽध्यायः | देषाचनविधिवर्णनम्‌ । ५२६ 


विष्णुरादिरयं देवः सर्वामरगणाचितः। 
नामप्रहणमात्रेण पापपाशं जिनत्ति यः ॥११६ 
तदनं प्रवक््यामि विष्णोरमिततेजसः । 

यन्‌ कृता मुनयः सवं परं सापरुज्यमप्नुयुः ।११७ 
पटष्वेतेषु हरेः सम्यगचनं मुनिभिः स्मरतप | 
अण्छप्नौ हृदये सूयं स्थण्डि प्रतिमासु च ॥११८ 
अप्रौ क्रियावतां देवो दिवि देवो मनीपिणाम्‌। 
प्रतिमासखल्पवुद्धीनां योगिनां हये हरिः ॥११६ 
अपरो ह्यायतनं तस्य तस्म तसु मद्‌ हरिः। 
स्ेगसेन विष्णोस्तु स्थण्डिले भावितात्मनाम ॥१२० 
द्दात पु त्षसुक्तन आपः पुष्पाणि चैव हि। 
अचितं स्यादिषु तेन नितं भुवनमपरकफम्‌ १२१ 
आनुष्रुमस्य सूक्तस्य तषएभम्य च देवतम्‌ । 

पुकष्षो यो जगद्रीजमृपिर्नारायणः स्मन: ॥१२२ 

तस्य सूक्तस्य सवम्य ्रृचां न्यासं यथाक्रमम्‌ । 
देषे चात्मनि तथा सम्परवक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥१२३ 
हस्तन्यासं पुरा कृत्वा स्म्रता विष्णु तथाञ्त्ययम्‌ । 
शिखाबन्थं च दिग्बन्ध सिन्य विष्णुमातमनि ॥१२४ 
प्रथमां विन्यसे्टामे द्वितीयां दक्षिणे करे। 
तृतीयां वामपादे तु चतुथी दक्षिणे न्यसेत्‌ ।१२५ 
१ मी वामजानौ तु पष्ठी च दक्षिणे न्यसेत्‌ । 
समीं बामकटथां च दक्षिणायां तथाष्टमीम्‌ १२९ 


७२६ 


वृहत्पराशरस्पृतिः। [ चतुर्थो-. 


नवमीं नाभिमध्ये तु दशमीं हरि विन्यसेत्‌ 
एकादशीं वामपादे द्वादशीं दश्चिणे न्यसेत्‌ ॥१२७ 
कण्डे त्रयोदशीं न्यस्य तथा वक्त्रे चतुदंशीम्‌। 
अक्ष्णोः षच्चदशीं न्य्य षोडशीं मूध्नि विन्यसेत्‌ ॥१२८ 
एवं न्यासविर्धि कृत्वा पश्चाद्यागं समाचरेत्‌ 
आसनं चिन्तयेन्मेरुमष्टपत्रं सक णिकम्‌ ।॥ १२६ 
ठग्राहृतीनामथ न्यासं कुर्म्याज्च विधिवद्‌ द्विजः । 
मूर्खोकरं पादयोन्यस्य भुपर्छाकं तु जानुनोः ॥१३० 
सवरौकं कटिदशे तु नाभिदेशे महस्तथा | 
जनोलोकं तु हदये कदेश तपस्तथा ॥१३१ 

भ्र बोखलाटमन्ध्योम्तु सवयटोकः प्रतिषितः । 
हिरण्मये पर कौशं विरजं ब्रह्य निष्कलम्‌ ।१३ 
तच्छध्र ज्योतिगं ज्योतिष्तद्य दस्मविदो विदुः । 
आवाहनमथ श्राहुविष्णोरमिततेजसः ।१२३ 

यथर्चा क्रिग्रते तस्य स्वदेहे चिन्तयत्तथा | 
आद्ययाऽऽवाहयेदेवमृचा तु पुष्पोत्तमप्‌ ।॥१३४ 
यथा देव तथा देह न्यासं कुयाद्विधानतं. । 
द्ितीययाऽऽसनं दद्यान्‌ पाश्' चव वृतीयया ॥१३५ 
च तुर्या; प्रदातव्यः पच्चम्याऽऽचमनं तथा । 
षठ-था स्नानं प्रकर्वाति सप्तम्या वसनं तथा ॥१३६ 
यज्ञोपवीतं चाषएम्या नवम्या गत्धमेव च । 

पुष्पं देयं दशम्या तु एकादृश्या च धुपकम्‌ ॥१३७ 


ऽभ्यायः | देवा चेनविधिवर्णनम्‌ | ५९५७ 


दादश्था दीपकं दद्यात्तयोदश्या नेवेद्यकम्‌ । 
चतुद्श्याञ्जङि कुर्यात्‌ पञ्चदश्या प्रदक्षिणम्‌ ॥१३८ 
षोडश्योद्रासनं कुर्याच्छेपकमणि पववत । 

ष्‌ न्भ, म = 9 
स्नने वस्मे च नषेद्य दद्यादाचमनं हरेः। 
षण्म(स।न्‌ सिद्धिमाप्नोति एवमेवदटि योऽचयेन्‌ ॥१३६ 
अदिप्यमण्डले देवं ध्यात्वा विष्णु मनोमयम्‌ । 
स याति ब्रह्मणः स्थन नात्र कार्यां विचारणा ।॥१४० 


ध्ययो दिनेशपरिमण्डटमध्यवतीं 
नारायणः सरसमिजासनसनिविष्रः | 
केयूरवान्‌ मऱरकुण्डल्वान्‌ किरीटी 
हारी दिरण्मयवपुत् तशाद्ध-चक्र ५४१ 
सुक्तन विष्णरुविधिना मसुदरीरितेन 
योऽनेन नियमजमादिमनन्तमूर्तिम । 
भक्तयाऽचयेन्‌ पठनि यश्च म विष्णुदेह 
विप्रो बिशेद्ररिवरेण कृताथदेहः ।१४२ 
पच्वरात्रविधानेन सखण्डि>े वापि पृजयेत्‌। 
जलमध्यगतो वापि पूजयेजलमध्यतः | १४३ 
दादशारं नववधू पच्चरात्रकमेण तु| 
अभवे घौतवखध्य पत्रिकायास्तथा द्विजः ॥१४४ 
जरेऽपि हि जेनव मन्त्ेरेवाचयेद्धरिम्‌ । 
विष्णुर्बिष्णुरित्यजस्न चिन्तयेद्धरिमेव तु । १४५ 


७२८ ृहरंपराशरस्छरतिः। | चतुथा- 


तिष्ठन्‌ व्रमंस्तथाऽऽसीनः शयानोऽपि हरिं सदा । 

सस्मरा ऽ्युभं प्येदिहाऽसुत्र च वे द्विजः ॥१४६ 

रुद्रं रुद्रिविधनेन ब्रह्यार्णं च विधानतः । 

सूय संहितमन्गरे् तदीरितविधानतः ॥१४५ 

दुर्गा" कात्यायनीं चेव तथा बाग्देवतामपि । 

स्कन्दं विनायकं चेव योगिनीं क्ेत्रपाङ्कान्‌ ॥१४८ 

बिधिवदचयेत्‌ मर्वान्यो भिप्रो भक्तितत्परः | 

विष्णुना सुप्रसन्नेन चिष्गुलोकमवप्ुयात्‌ ॥१४६ 

प्रहश्च पूजयेद्िद्वान्‌ ब्राह्मणः शान्तितत्परः। 

आरोग्य -पुष्टिसंयुक्तो दी्ंमायुरबाप्नुयात्‌ ।१५० 

गृहा गावो नृपा विप्राः सद्भिः पृञ्याः सदा नरे। 

पूजिताः पूजयन्त्यते निदहर्स्यपमानिताः । १५१ 

यो हितः सवंसच्छेषु नृप-गो ब्राह्मणेषु च । 

इहाऽसुत्र च पूञ्योऽसौ विष्णुखोकमवप्ुयात्‌ ॥१५२ 
उक्तो गृहस्थस्य सुराचनस्य धन्यो वियिर्विष्णुपदोपङ्न्धये । 
कार्यो द्विजातेः प्रतिवासरं यो वेदोक्तमन्तरेः स मया हिताय ॥१५३ 

देवपूजाविधिः प्रोक्त एप उदेशतो यथा | 

वैश्वदेवस्य वक्तव्यो पिपिर्विप्रा मयाधुना ॥१५४ 

इति देवपूजाविधिः। 
अथ वश्वदेवविधिवण्नम्‌। 
वश्वदेवं प्रवक्ष्यामि यथाकायं द्विजातिभिः! 
स्वगृह्मोक्तविधानेन जुहुयाद्ररदेषिकम्‌ ।१५५ 


ऽध्याय | वेशवदवविधिवर्भनम्‌ । ७२६ 


ह विष्यध्य द्विजोऽमवे यथालाभं शतं हविः । 
जुहुयाद्धियिवद्धक्त्या यथा स्याचित्तनिघर तिः ।१५६ 
यद्वा तद्वापि होतव्यमप्रौ किचिद्‌ द्विजातिभिः। 
फल बा यदिवा मूलं घासं वा यद्रि वा पयः॥१५७ 
अहुत्वा च द्विजोऽश्नीयाद्रत्किचिन्‌ स्वयमश्नुते । 
अश्नीयाश्चदहूत्वापि नरकं स समाविशेत्‌ ॥१५८ 
जु्याद.चञ्जन-क्षारबज्यमन्नं हुताशने । 
अनुज्ञातो द्विजस्तस्तु त्रिःकरृत्वा पुरुषषभः ॥१५६ 
यत्वम्नौ हूयते नेत्र यस्य चाग्रं न दीयते । 
अभोज्यं तदू द्विजातीनां भुक्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१६० 
लौकिके वेदिके चेव वेश्वदेषो हि निलयशः। 
लीकरिके प'पनाशाय वंदिके स्वर्गम।प्लुयात्‌ । १६१ 
अभावादभ्रिदोत्रस्य आवसथ्यस्य वा तथा । 
यक्िपिन्नमो पचेदञ्न' तत्र होमो विधीयते ॥१६२ 
अग्निःसोमस्समस्ती तौ बिश्वेदेवाम्तंव च । 
धन्वन्तरिः कस्तद दनुमतिः प्रजापतिः ॥ १६३ 
धावाभूम्योः खिष्टङृते हुततेभ्यः पुनस्ततः । 
कुरपाद्रलिहति पश्चान्‌ सवदिश्चु प्रदक्षिणम्‌ ॥१६४ 
सुत्राम्गे तस्य पुभ्यश्च यमाय च सहानुगः । 
वरुणाय सदैतश्च सोमाय च सहानुगः ॥१६५ 
मरुद्धिश्च क्िषेद्रारि अधिम्यां च तथा हरेत्‌ 
वनस्पतिभ्यः स्व॑भ्यो भुसरोद्खरे हरेत्‌ १६६ 


७३० 


वृहत्पराशरस्परतिः। ['चतुथौ- 


श्रिये च भद्रकाल्यं च उच्छीषं पादयोः क्रमात्‌ । 
ब्रद्मगे सातुगयेति मन्ये चेव बछ् हसत्‌ ॥१९७ 
वास्तवे सातुगायेति वास्तुमन्ये बि हरेत्‌| 
विश्वेभ्यश्च देप्रेभ्यो बङ्िमकाश उरिक्षपेत्‌ ॥१६८ 
यु वरेभ्यश्च भूतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव च । 
व।श्तोः पृष्ठे च छरर््ति बक स्बनुदृप्तये ॥१९६ 
पिदृभ्यो बिरिषं तु सब दक्षिणतो हरेत्‌। 
पतितेभ्यः शपकेभ्यः पापानां पापरोगिणाम्‌ १७० 
कमि-कीर-पतङ्गानां सवभ्योऽपि वि हरेत्‌| 
एवं सर्वाणि भूतानि यो विप्रो नित्यमचयेन्‌ ।॥ १७१ 
तन स्थन परमप्नोति यञज्थोतिः परवेधसंः। 
गृह्य ऽग्नौ वश्रदेवं तु प्रोक्तमेतन्मनी षिभिः ॥ १७२ 
अनभिकस्ु कुर्वीत वंशदेवं कथं सिति !। 
हाव्याहतिभिम्ति्रः समम्ताभिस्तथाऽपरा ॥१७३ 
इतय।हूतीश्चतत्रक्ु तथा देवकरृते ऽपि च । 
त्रियम्यकं यजामह्‌ इत्यादि चाहूतिद्यम्‌ १७४ 
वेशपदेवेन जुदुयाद्धिरौपोऽन्यत्र वं पुनः 
अपमद्युनिन्रच्यथमायुः पुष्िविव्ुद्धय ॥१७५ 
लुदरयान उयभ्यक्रं देवं विल्वपत्रोम्तिरुष्तथा । 
विनायकाय होतव्या धृनस्याहूतयस्तथ। ॥ १५६ 
सवविष्नोपशान्त्यथ पूजयग्र्नस्तु तम्‌ ¦ 
गणानां तेति मरमेण स्वाहाकारान्तमाटरतः ॥ १७७ 


ध्यैयः |] वेश्वरेवविधिव्णनम्‌ । ७३१ 


चतघ्नो नुहुयात्तरमै गणेशाय तथ।ऽइुतीः । 
तद्विष्णोरिति जुदय!द्विधिसप्वू्णताकृते ।१७८ 

प्रणवेन च गायद्रप्रा केचिङजुद्ति तद्‌ द्विजाः । 
एतौ वं सर्वदृबस्यौ पत परं न किचन ॥ १५६ 
एताभ्यां तु हूतेनेव सवभ्योऽपि हूतं भवेत्‌ । 
जुदयान्‌ सपिपाऽभ्यक्तं गठपेन पयसाऽथ वा ॥१८० 
क्रीतेन गोधिकारेण तिकतंरन वा पुनः। 

सम्प्रोक्ष्य परथसा वाऽन्नं नाभ्यक्तं चाश्नुयादपि ॥१८१ 
अल्नेहा यवगोधूमाः शाख्यो हवनीयकाः। 
हविस्तु हविरभ्यक्तमहविस्तु हवियतः ।॥१८२ 
अभ्यक्तमेव होतञ्यमतो रूक्नं विवजयन्‌ 

दारिद्रय शखित्नितामेके शक्षान्नहवने विदुः ।१८२ 


जठराग्नेः क्षिथं चड़ कूक्षमन्न' न इयते । 
आंकारपूविका सर्वाः सखराहाकारान्तिकरास्तथा ॥१८४ 
जुदशयष्प्रिकरो विप्रो गृहमेवी हि नियशः। 

बछि चोपान्तभूतेभ्यः सवभ्यो ऽ य विशेषतः ॥ १८६ 
हुत्याऽथ कृःणवतमानं कृताञ्जलिः प्रसादयन्‌ । 
त्वमे युभिरेतेन मनोण भक्तिमान्‌ हिजः ॥१८६ 
आब्रह्मन्निति मन्त्रं तु जपे सावकामिकम । 
आदाव्यग्म इति ह्येनं मन्त्र च प्रयतो जपत्‌ ॥१८७ 
अन्यं होत।शनं मन्तं जपित्वाथ क्षमापयन । 
अन्यानि चव सूक्तानि पवित्राणि ततो जपेन्‌ । 
सवंशान्तिकङृत्यथ तथापनिदवतेति च ॥१८८ 


७३२ वृहस्पराशरस्प्रतिः । [ चतुर्थ- 


ज्ञनं धनमरोगित्वं गतिमिच्छतव। द्विजः । 
शम्भुमत्ि रवि विष्णुमचयेद्धक्तितः क्रमात्‌ ॥१८६ 
अजानन्‌ यो द्विजो निव्यमहच्वाऽत्ति श्तं हविः । 
पित्‌-देव-मनुप्याणाम गयुक्तः स याद्यधः ॥१६० 
शाकं बाऽपि तृणं वापि हूत्वाप्रावश्नुते हिजः। 
सथकामसमायुक्तः सोऽव सुगबमश्नुतते ॥१६१ 
सरेण वर्णेन च यष्ठिहीनं तथव हीनं क्रिययापि यश्च | 
तथातिरिक्तं मम तन्‌ क्षमस्व तदस्तु चाग्ने परिपुर्गमेतत्‌ ॥६२ 
सवेपापापनोदाय सवकामाय चं दविजाः । 
द्विजन्मनां हितार्थाय वश्वदेव उदाहतः ।।१६३ 
इति वेश्यदेवविधिः | 
अथातिथ्यविधिवरणनम्‌ | 
अ।तिभ्यं सम्प्रवक्ष्यामि चातुवण्यफलप्रदम्‌ । 
च तुवण्याऽतिधिः प्रोक्तः काट प्राप्रोऽष्वगोऽश्रुतः १६४ 
अदष्टसपरटगोत्रादिरज्ञाताचार-विद्यकः । 
सन्ध्यामात्रद्धुता चारस्तञेः सोऽतिथिर्च्यते ।१६६५ 
्ुतुप्णा-ऽध्वश्रमश्रारतः प्राणत्राणान्नयाचकः। 
गरदीतपात्रमात्रः सन्‌ गृहष्रारभमुपागतः ।१६६ 
विग्णुहूपोऽतिथिः सोयसुत्तराथमुपागतः । 
इति मत्वा महाभक्त्या बरृणुयाद्धाजनाय तप्‌ ॥१६७ 
° एष सखम्यः समायातः सर्वदेवमयोऽतिथिः । 
निद सर्वपापानि ममायं सम्परयास्यति ॥१६८ 


ऽध्यायः | आतिश्यविधिवर्णनम | ७३३ 


ब्राह्मणैः सह्‌ मोक्तव्यो मक्तया प्रक्षाल्य पादूद्रयम्‌ | 
आसना््यांदिकर दत्वा हृत्वा स्रक्‌-चन्दनादिकम्‌ ॥१६६ 
योगिनो विविधे खूपेश्रं मन्ति धरणीतले । 
नराणामुपकाराय ते चाज्ञातस्वरूपिणः ॥२०० 
त्मादभ्यचयेन प्राप्तं श्राद्टकाखऽतिर्थि दिजः 
्रद्धक्रियाफलं हन्ति तत्रवापूजितोऽतिथिः ॥२०१ 
तस्माद्पृवेमेवात्र पूजयेदागताऽतिथिम्‌ । 

कदाचित्‌ करिवद्‌ागच्छेत्तरययस्तु पृव॑जान्‌ ॥२०२ 
यतिद्रव्यग्निहयत्री च तथा च मश्वरद्‌ द्विजः । 
सदेतेऽतिथयः प्रोक्ता अपूर्वाश्च दिने दिने ॥२०३ 
अतिग्रेऽमरदेदस््वं मन्ताराथमिहागतः । 
संसारपङ्कमम्र मामुद्धरस्वाऽघनाशन २०५ 

नैकाश्नमे वसन्‌ विप्रो मुनीन्द्ररूष्यतेऽतिथिः। 

अन्यत्र दृध्पु्ा यो नासावतिथिरुरप्रते ॥२०२०६ 
क्षत्रियो यदि वा गच्छेदतिधथिखेन वेश्मनि । 

सुकषु सखु विप्रे कामतस्तु तमाशयत्‌ २०६ 

वेश्यो वा यदि वा शुद्रो विभगेहं समात्रनेत्‌ ॥ 

तौ शत्येः सह भोक्तटग्रावितिपाराशरोऽजवीत्‌ ॥२०७ 
क्वीबो षा यदिवा काणः कुष्ठी बा व्याधितो ऽपि वा। 
आगतो वेश्देवान्ते द्रव्य सवदेववत्‌ ॥।२०८ 
क्षस्रियेणापि वंश्येन तथेव वृषरेन च । 

आतिथ्यं सर्ववर्णानां कर्तथ्यं स्यादसंशयम्‌ ।२०६ 


७३४ ृहुत्पराशरस्मृतिः । [ चतुथा- 


योऽतिथि पूजयेद्भक्त्या अन्याभ्यागतमेव च । 

बाल-बृद्धादिकं चेव तम्य विष्णुः प्रसीदति ॥२१० 
देवा मुभ्याः पितरश्च सवे स्यर्येन तप्तेन च भूरि दिष्टम्‌ । 
त'मान्न दातुस्त्रमराङ्गनायसिस्तपयातिथेः केन समत्वमस्ति ।।२११ 


इति आतिथ्यपिधिः। 

अथ वर्णाश्रमघमचर्णनम्‌। 
वर्णधर्मान्‌ प्रवक्ष्यामि यन्‌ करयं ब्राह्मणादिभिः। 
निवोधध्वं द्विजास्तद्रे संक्षपेण प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥२१२ 
यजनं याजनं चिप्र तथा दान-प्रतिम्रहौ | 
अध्यापनमध्ययनं कमणण्येतानि षट्‌ तथा ॥२१३ 
प्रजानां रक्षणं दानमरीणां निग्रहस्तथा । 
यजना-ऽध्ययने राज्ञि विपयासक्तिव जनम्‌ ॥२१४ 
यजना-ऽध्ययने दानं प।ज्ु पाल्यं तथा विरि । 
वाणिज्यं च कु्तीदं च कमपद्कं प्रकीर्तितम्‌ २१५ 
शुश्रुषा ब्राह्मणादीनां तदाज्ञापाटनं तथा । 
एष धमः स्मृतः श्र वाणिज्येन च जीवनम ॥२१६ 
सर्वेषां जीवनं प्रोत्तं धर्मेणैव च कषंणम्‌ | । 
भिन्नवत्तियंथा न स्यात्‌ बु्यांदविप्रस्तथा च तत्‌ ॥२१७ 
कुवन्नुक्तानि कर्माणि व॒या वा क्षत्रियस्य च । 
व॒स्यभावे द्विजो जीवेद्धि्वन्ति विव जयेन्‌ ॥२१८ 
प्रजानां पाटनं दान शस्व प्रचण्डता । 
निर्जयः परसेन्यानःमेष धर्मः स्मृतो नृपे ॥२१६ 


ऽध्यायः ] वर्णाश्रमधमंवर्णनम्‌ । ७३५ 


पुं पुष्पं विचितुयान्‌ मृख्च्छेदं न कारयेन । 
मालाकार इवाऽऽगमे प्रजासु स्यात्तथा चपः ॥२२० 
लखोहकमरथानां च गवां च प्रतिपालनम्‌ । 

गोरश्रा दरपि-वाणिञ्यं वश्यव॒त्तिरदाहता ॥>२१ 
शूद्रस्य द्विजघु्रूषा परो धमः प्रकीर्तितः । 

अन्यथ। कुरुते यत्तु तद्भवत्तस्य निष्फलम्‌ ॥२२२ 
लवणं मयु तें च दधि तक्रं घृतं पयः| 

न दुष्येरदरजातीनां कुरति सवभ्य विक्रयम्‌ ॥२२३ 
क्रयं मश्-मांसानामभक््यस्य च भक्षणम्‌ । 
अगम्यागामिता चौय शर स्युः पातहैतवः ॥२२४ 
कपिाक्षी रपानेन ब्राह्मणीगमनेन च । 
वेदाक्षरविचारेण शृद्रस्य नरको ्रूवम्‌ २२६ 


इति श्रीशृहत्परारीये धर्मशास्त्र सुवतप्रोक्तायां संहितायां 
चतुर्था ऽध्यायः ॥४।॥ 


॥ प्चमोऽध्यायः। 
अथ गोमहिमावर्णनम्‌ | 
अत. परं गृहस्थस्य कर्माचारं करौ युगे । 
वर्णसाधारणं साक्षाश्चातुटण्धक्रमेण तु १ 


युष्माकं सश््रवक््यामि पराशगवचोदितम्‌ । 
षट्कमसहितो विप्रः कृपिदृत्ति समाश्रयेत्‌ ॥२ 


७३९ 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ पथ्बमो- 


हीनाङ्गं व्याधिसंयुक्तं प्राणदीनं च दुषलम्‌ । 
षुदयुक्तं वपित श्रान्तमनदादं न वाहयेत्‌ ॥३ 
स्थिराङ्गं नीरुनं ठप्रः साण्डं पण्डविवभितप्‌। 
अधृष्यं सवल्प्राणमन दाहं तु वाहयेत्‌ ४ 
वाहयेद्‌ दिवसस्य।ध ततः स्नानं समाचरेत्‌ । 
कुवेनं कृषि कुर्यात सवथा पेनुसंग्रहम्‌ ।५ 
बन्धन पाटनं रक्षां दिजः कुर्याद गरही गवाम्‌ । 
वत्साश्च यन्नतो रक्ष्या वधन्ते ते यथा क्रमात्‌ ।६ 
न दूरे तास्तु नेतव्याश्चारणाय कदाचन । 
दूरे गावश्चरन्त्यो हि न भवन्ति शुभावहाः ॥५ 
प्रातरेव हि दोग्धव्या दुह्यात्‌ सायं न ता गृही। 
दोग्धुदविः पयसो नेव वधन्ते ताः कदाचन ॥८ 
अनादेयद्णान्यत्वा खवन्त्यनुदिनं पयः। 
तुष्टिदा देवत दीनां पून्या गावः कथं न ताः ॥६ 

षपूराश्च गावः शमयन्ति पपं 

संसेविताश्चोपनयन्ति चित्तम्‌। 

ता एव ठदत्ताखिदिवं नयम्ति 

गोभिनं तुल्यं धनमस्ि किचित्‌ ॥।१० 
यस्याः शिरसि ब्रह्माऽसस्ते स्कःधदरेरो शिवःश्थितः। 
पृष्ठे नारायणस्तस्थौ श्रुतयश्वरणेषु च ॥११ 
या अन्या देवताः काधित्तस्या लोमसु ताः सिताः 
सवैदेवमया गावस्तुष्येनतद्धक्तितो हरिः ।१२ 


ऽध्या्ः | गोमहिमावर्णनम्‌ । ७३७ 


हरन्ति स्पशनात्‌ पापं पयसा पोषयन्ति याः। 
प्रापयन्ति द्विवं दत्ताः पूञ्या गावः कथ न ताः ॥१३ 
यतवुराहतभूमेयं उत्पद्यन्ते रजः कणाः । 

प्रलीनं पातकं तम्तु प्या गावः कथं न ताः [१४ 
शङ््मूत्रं हि यम्याग्तु पीतं दहति पातकम्‌ । 
किमपूज्यं हि त्या गोरिति पाराशसरो उ्वीत्‌ ॥१५ 
गौरवतसा न दोग्धव्या न वच॑वं गभसन्धिनी । 
प्रमूता च दृशाहार्वाग्दोग्धि चन्नरकं त्रजेन्‌ ॥१६ 
दुबला उग्राधिसंयुक्ता पुष्पिता या द्विवत्मका। 
साधुभिन च दोग्व्या धा्मिकथनमीप्ुभिः ॥१७ 
कान्ते पुष्पिता गावः कुलान्ते बहवस्िखाः। 
कुन्ान्ते चलचित्त। श्वी कुखान्ते बन्पुतिप्रहः ॥१८ 
एकत्र परथिवी सर्वां सतैट-वन-कानना । 

तस्या गौ्यायमी सक्षदेकत्रोभयतोमुखी ॥१६ 
यथोक्तविधिना चेता वर्णे: पाल्याः सुूनिताः। 
पाठयन्‌ पूजयन्नताः स प्रेयेह च मोदते ॥०० 
दक्षिणाभिमुखा गावब उत्तराभिमुखा अपि। 
बन्धनीयास्तगेताः स्थुमं प्राक्‌पश्चिमतोमुखाः ॥२१ 
वाजि-गो-वृषशारायां सुतीक्ष्णं लोहदात्रकम्‌ । 
स्थाप्यं तु स्वेदा तत्‌ स्यादवल्युपविमोकष्कन्‌ ।।२२ 
गावो देयाः सदा रक्ष्याः पाल्या; पोष्याश्च सवेद । 
ताडयस्ति च ये प्राधा ये चक्रोशन्ति ता नयः २३ 
४७ 


«७३८ 


व॒हत्पराशरस्मृतिः। [ पश्मो- 


नरकाम्नौ प्रपच्यन्ते गोनिःशासप्रपीडिताः । 
सपरशन शुष्$ेण ता दण्डेन निवेतयेत्‌ ।।२४ 
गच्छ गच्छेति तां ब्रूयान्‌ मा मा भेरिति वारयेत्‌ । 
संस्युशन्‌ गां नमष्छृत्य कुर्यात्तां च प्रदक्षिणम्‌ ॥२५ 
प्रदक्षिणीकृतां तेन स्रहठीपा वसुन्धरा । 
तृणोदकादिर्युक्तं॑ यः प्रददयाद्रवाह्विकम्‌ ॥।२६ 
सोऽरमेधसमं पुण्यं ठकभते नात्र संशयः 

गवां कण्डुयनं स्नानं गवां दानसमं भवेन्‌ ॥२७ 
तुल्यं गोशतदरानस्य भयतो गां भ्रपाति यः। 
प्रथिव्यां यानि तीर्थानि आसमुष्रं सरसि च।॥२८ 
गवां शङ्गोदकन्नानषलां नदन्ति षोडशम्‌ | 
पातकानि कुतस्ते येषां गृहमटंङ्ृतम्‌ २६ 
सततं बाख्बःसाभिगणाभिः श्रीभिरिव स्यम्‌ | 
ब्राह्मणश्चैव गावध कुलमेकं द्विधा तप्‌ ३० 
तिष्ठन्तयेकत्र मन्तराक्षु हिरेकन्न तिष्ठति । 
गोभियज्ञाः प्रवतन्ते गोभिदवाः प्रतिष्ठिताः ॥३१ 
गोभिवंदाः समुद्री्णाः षडङ्गाः सपद्‌-कमाः। 
सौरभेयस्तु यस्याम्रे प्रतो यम्य ताः सिताः ॥३२ 
वक्तन्ति हृद्ये नियं तसां मध्वे वन्ति ये। 
ते पुण्यपुरषाः क्षोण्यां नकेऽपि दुरभाश्च ते ॥३३ 
ये गोभक्तिकृरा नित्यं भन्ते ये च गोप्रदाः। 


शङ्गमूठे स्थितो ब्रह्मा श्ङ्गमध्ये तु केशवः। 
शृङ्गम शंकरं विद्याखयो देवाः प्रतिष्ठिताः ।३४ 


ऽध्यायः | गोमहिमावर्णनम्‌ । ७३६ 


शङ्गामे सवतीर्थानि स्थावराणि चराणि च। 
सवं देवाःस्थिता देहे सवदेवमयी हि गौः ॥३५ 
छृटाटाम्र स्थिता देवी नासामध्ये तु षण्मुख । 
कम्बलाऽश्वतरौ नागौ तकर्णाभ्यां उयवस्थितौ ॥३६ 
स्थितौ तस्याश्च सौरभ्याश्वज्नुपोः शशिभास्करौ । 
दन्तेषु वसवश्चाष्टौ जिह्वाया वरुणः स्थितः ॥३५ 
मरस्वती च हकार यम-यक्षौ च गण्डयोः | 
क्नृषयो रोमकूपेषु प्रस्रावे जाहबीजलम ।३८ 
काछिन्दी गोमये तस्या अपरा देवतास्तथा । 
अष्टाविशतिदेवानां कोद्यो लोमसु वाः स्थिताः ॥२६ 
उदरे गाहपत्योऽग्नि्ट दये दक्षिणघ्तथा । 

मुग्ब चाहवनीयस्तु सभ्याऽऽवसथ्यौ च कुधिषु ।।४० 
एवं यो वतेते गोपु ताडनक्रोधवर्जितः। 

महतीं श्रियमाप्नोति स्वगंलोके महीयते ।॥४१ 

कुं तस्या न शङ्कं त पूतिगन्धं न व्जयेत्‌ । 

यावत्‌ पिबति तद्‌ दुग्धं तावत्‌ पुण्यं प्रवर्धते ।४२ 

यो गां पयस्विनीं दद्या्तरुणां बत्सरसंयुताम्‌ । 
शिवस्यायतने दत्त्वा दृत्तं तेन तु विश्वकम्‌ ॥।४३ 


इति गोमहिमावर्णनम्‌। 


© © ~~ 


‹$ध्ै ५ 


वृहत्पराशारस्परतिः । [ पथ्चमो- 


अथ समहत्ववृषभपूजनवर्णनम्‌ | 


उक्षाणो वेधसा शष्टाः सस्यस्योटपादनाय च । 
तेरुत्पादरितसस्येन सव॑भेतद्विधार्यते ।४४ 

यश्चतान्‌ पाट्येदयननाद्रधये्चेव यत्नतः । 

जगन्ति तेन सर्वाणि साक्रान्‌ स्युः पाडितानि च ४५ 
यावद्रोपालने पुण्यमुक्तं पृवेमनीपिभिः। 
उक्ष्मोऽपि पाटन तेषां फट दशगुणं भवेत्‌ ॥४६ 
जगदेतद्‌ धृतं सबमनडद्धिश्वराचरम्‌ ॥४७ 

वृष एव ततो रक्ष्यः पाङनीयश्च सवदा । 

धमाऽयं भूतरं साक्षाद्‌ ब्रह्मणा ह्यवतारितः ॥४८ 
्रटोक्यधारणायालमन्नानां च प्रसूतये । 
अनादेयानि घासानि विघसन्ति स्वकामतः ।(४६ 
भ्रमित्वा भूतं दृरभुक्षाणं को न पूजयेत्‌ । 
उत्पादयग्ति सस्यानि मदयन्ति वहन्ति च । 
आनयन्ति दवीयस्तदुक्षतः कोऽधिको मुवि ॥५० 


स्कन्थेन दूरा्र वहन्ति भारमाख्याति पत्युनं च भारयुक्ताः । 
स्वीयेन देहेन परस्य जीवान्पुष्यन्ति रक्षन्ति च वर्धयन्ति ।५१ 
पुण्यास्तु गावो वसुधातरे या विभ्रत्यमुं गोवरृषग्मभारम्‌ । 
भारःप्थिन्या दशताडिताया एकस्य चोक्ष्णो ह्यपि साधुबाचः।५२ 
एकेन दत्तेन वृषेण येन भवन्ति दत्ता दश सौरभेय्यः । 
माहेय्यपीयं धरणीसमाना तस्मादूटृषात्‌ पूज्यतमोऽस्ति नाभ्यः॥५३ 


ऽध्यायः | समहत्ववृषभपूजनवर्णनम्‌ ५४१ 


उत्पाद्य सस्यानि तरणं चरन्ति तदेव भूयः सततं वहन्ति । 
न भारविन्ना. प्रवदन्ति किचिदह वरपेजीवति जीवलोकः ॥५४ 

तृतीयेऽ्दे चनुथ वा यदा वत्सो रृढो भवेत । 
तदा नामाऽ्स्य मेत्तव्या नेव प्राग्‌ , दुस्य च ॥ ५६ 
नासावेधनकीटं तु म्बादिरं वाथ रांशपम । 
द्ादशाङ्खलकं कार्यं तज्जंस्तंश्च ममं च वा ५ 

शालां द्विजेन्द्रा वष गो-हयार्ना 

तां याम्यदिग््रारवतीं विदध्यान। 

सौम्याकरकुब्दरारवतीं मुशोभां 

तेषां शमिच्छन ध्र वमात्मनश्च 11७ 

गावो वपा वा हय-हस्तिनो वा 

अन्येऽपि मवं पशवो द्विजेन्द्राः । 

याम्यामुखा वोत्तरदिङमुखा वा 

नान्याशकाम्ते चल्यु वन्धनीयाः । ८८ 

शालाप्रवेगे वृप-गो-पशृरनां 

राजा ऽपि यन्नाद्धय-कुञ्राणाम । 

होमं च सप्राचिपि शाखयुक्तं 

कुर्यादिधिज्ञो द्विजपजनं च ॥५६ 

इति समहत्ववुपभपूजनवर्णनम्‌। 
अथ हट ( वेध ) करण वर्णनम्‌ 

छङ्गट सम्प्रवक्ष्यामि यत्का यतस्ममाणतः। 
हटेषायास्तथोन्मानं प्रतोदस्य युगस्य च 11६० 


बृहत्पराशरश्षतिः। [ पच्चमो- 


चत्वारिंशत्तथा चाष्टावङ्कुखानि कुथः स्पृतः। 
अर्धाधमङ्करभाज्यो दटेषावेधतश्च यः ॥।६१ 
षोडरौव तु तस्याधः पड्विशति तथोपरि । 
वेधस्तस्याश्च कतव्यः प्रमाणेन पडङ्कलः ९२ 
अङ्कुख्शाष्टमिस्तस्माद्रधःस्यात्‌ प्रातिहारिकः। 
तस्याधस्तान्च चत्वारि वेधश्च चतुर ङ्कु: ।।६३ 
अष्टाङ्कुखमुरस्तस्य वेधादृध्वर प्रकल्पयन्‌ | 

प्रीवा दशाङ्कुखा चोध्वं हस्तप्राही ततः ्मृत। ॥६४ 
साऽपि तनदौ श्चुभा कार्या तद्रधसूयङ्कु ढो भवे । 
पच्च ज्र पुरस्तस्य शिरसोऽपि विभावनम्‌ ।॥६५ 
पृथुत्वं शिरसो धाय हम्ततर्प्रमाणकमं । 
अङ्कानि तथा चारौ उरसः प्रता भयन्‌ । ६६ 
वेधाद्र्िः प्रतीकारी षट्‌त्रिशदङ्कुखा भवेत्‌ । 
सुतीक्ष्णलोहफलका भृत्का्ठादि विद्‌।रकृत्‌ ।॥&७ 

न सीरं ्रीरघ्रभस्य न बिल्व-पिचुमन्दयोः । 
इत्यादीनां हि कुर्वाणो न नन्दति चिरं ग्रही ।६८ 
पुक्षाक्षयोन तन र्यात्‌ कीर्सिष्नौ तौ प्रकीर्तितौ । 
तयोः कास्य तन्‌ कुबन्ससस्यो नश्यति ध वम्‌॥ ९६ 
प्राज्ञा सप्रदस्त। च चतुरखाऽमरवतृला । 
साखाद्िद्युभकाष्ठानां हरीपा विदुषां मता ।!७० 
अस्या वेधः सकर्णायाः कार्यां नघवितस्तिभिः। 
नीचोश्ववरृवमानेन तज्ज्ञा एवं वदन्ति हि ॥७? 


हट ( वेध ) करणवर्णनम्‌ ५७४३ 


चतुरं युगं काय स्कन्धस्थानेऽद्र चन्द्रवत्‌ । 
मेषश्रग्याः कदम्बस्य सालाद्यन्यतमस्य वा ।७२ 
शम्या वेधादूबहिः कायां दशाङ्कुप्रमाणिका । 
तन्मानेन प्रणाखी च तदन्तरदशाङ्कुखम्‌ ।\५३ 
प्रतोदश्च समग्रन्थिर्वेणवश्च चतुष्करः । 
तद्र चापि कतंज्यो यवाकारस्तु रोहजः ।५४ 
हीनातिरिक्तं कतत्यं नेव किंञ्िन्‌ प्रमाणतः । 
कर्यादनड्ो उदेन्याहेन्यात्तु नरकं ब्रजेन्‌ ॥७५ 
यथा हदं यथाशोभं वाहकस्य प्रमाणतः । 
भूमेश्च कषणायाठं तज्ज्ञाः सीरं वदन्ति हि ।७; 
योजनं तु हर्स्याथ प्रवक्ष्यामि यथा तथा 
ङगरेष्ठानक्षत्रसंयुक्त पुण्येऽन्दि रद्धिधीयते ।॥७० 
अन्यत्र वा शुभम च तत्र काय विपश्ित।। 
यत्त॒ कृत्यं हित वापि पुण्रं वा मनसि स्फुरेत्‌ ।७८ 
मातृश्राद्ध' जः कुर्याद्यथोक्तविधिना गृही | 
द्रव्य-काठानुसारेण कुर्वाणो धमत. कृषिम ॥५६ 
प्रोिख्य मण्डं पुप्प-घूप-दीपे समच्यं तत्‌ । 
इन्द्राय च तथाऽशििभ्यां मरुदुभ्यश्च तथा दिजः ॥८० 
कर्याहणिषटति विदान्‌ उद्ग्बे कश्यपाय च । 
तथा कुमायं सीतायं अनुमत्ये तथा बिः ।८१ 
नम स्वाहेति मन्त्रेण स वेन्छन्नात्मनो हितम्‌ | 
दधि-गन्धा-ऽक्षते पुष्येः शमीपत्रेसिरेस्तथा ।८२ 


७४४ 


ृहत्पराशरस्मृतिः। [ पश्चमो- 


दथाद्बखि व्रृषाणां च मध्वाज्यप्राशनं तथा । 
सङ्घृप्य सीरफालाम्रं हेम्ना व रजतेन वा ॥८३ 
प्रटिष्य मधु-सपिर्भ्या' कुर्यान्न तसदध्षिणम्‌ । 
अग्नयुक्ष्णोमण्डलं कृत्वा कुर्यात्मीरप्रवाहणम्‌ ॥८४ 
पुण्य ङ्ग कल्याण कल्याणाय नमोऽस्तिति । 
सीतायाः स्थापन करटा पराशरम्रषि स्मरम्‌ ।८५ 
सीरा युञ्जन्ति इृत्याच्रंमःत्र सीरं प्रवाहयेन । 
दधि-दूर्वा-ऽक्षतंः पुष्यं शमीपत्रश्च पुण्यदे; । ८१ 
सीतां पूज्य वृषौ भक्तया रक्तवश्रविपाणक्रौ | 
सप्रधान्यानि चादाय प्रोक््य पूर्वामुस्वो ही | 
तानि कृत्वोक्ष्णोः क्षत्र च किरन्‌ भूमि करपद्‌ दज: ८७ 
न तिटन यवंहीनं द्विज. क्रीत कणम्‌ । 
तद्धिहीनं तु कुर्वाणं न प्रशंसनित देषताः ८८ 
तिरूपाच्रच्युतं तोयं दक्षिणस्यां पतेदिशि । 

तेन वृप्यर्ति पिते यावन्न तिखविक्रयः ॥८६ 
विक्रौणीते तिखान्यस्तु मुक्तवाऽन्यद्धान्यसामकान्‌ । 
विमुच्य पितरस्तं तु प्रयात हि तिः सह ।६० 
तुषारं यवस्थं च पात्रभ्यो भूतले पतत । 
पयो-दधि-घृताेस्तु तपयेत्सवदेवताः ॥६१ 
देव-पञजन्य-भू-सीरयोगान्‌ कृषिः प्रजायते । 
व्यापारात्‌ पुणषस्यापि तस्मात्तत्रोद्यतो भवेत्‌ ।।६२ 


ऽध्यायः | कृत्याद्मनेकमब्रषभवर्णनम्‌ । ७४५ 


शारीक्षु-शण-कार्पास-वार्ताकप्रभृतीनि च । 
वापयेन्‌ सस्यबीजानि सवं वापि न सीदति ॥६३ 
चन्द्रक्षय ऽमतिर्विप्रौ यो युनक्ति वपं कचित। 
तं पञ्चदशवर्पाणि त्यजन्ति पितरो हित ॥६४ 
चन्द्रक्षये तु योऽविद्रान्‌ दिजो भुदक्त पराशनम्‌ | 
भोक्तर्मास'जितं पुण्यं मवेदगनदस्य व ।६५ 
चन्द्राकयोम्तु संयोगे कुर्याद्यः ख्रीनिपेवणम्‌ । 
सयूरतोभोजनाम्तस्य तन्मासं पितरो हताः ६६ 
चरद्रभये तु य. कुर्यात्तसम्तम्भनिङ्कन्तनम । 
त्पणसंख्यया तम्य भवन्ति श्र.णहत्यकाः ॥६७ 
वनस्पतिगत सामे योऽन्वानं तु व्रजदुष्रिजः। 
प्रभ्रष्ट जकर्माण तं यजन्त्यमराद्यः ।६८ 
वानासीन्दुप्रणागं यो रजकम्याग्रतः क्षिपन्‌ | 
पिर्बा त पितरस्तस्य मासं व्रख्रमटाम्बु तत ।६६ 
सोमक्षये द्विजो याति त्यक्त्वा यस्तु हुताशनम । 
स देव-पितशापाग्निदम्धो नरकमाविगन्‌ ॥१०० 
अषरमी कामभोगेन षष्ठी तेलापभोगतः। 
कुहूश्च दन्त काषटन हिनस्त्यासप्रमं कु खम्‌ ॥१०१ 
चन्द्राप्रतीतौ पुरुषस्तु दवादद्यादम्या यदि दन्तकाष्ठम्‌ । 
ताराधिराजः स्वदितध्नु तेन घातः छतः स्याप्िपितृ-देवतानाम्‌ ।१०२ 
तत्राभ्यज्य विषाणानि गावश्चेव तथा वृषाः! 
चरणाय विस्सृज्यन्ते आगतान्‌ निशि भोजयेत्‌ ॥१०३ 


७४६ 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ पश्मो- 


य उत्पायेह सस्यानि सर्वाणि वृणचारिणः। 

जगत्‌ सब धृतं यस्तु पूज्यन्ते किंन ते वृषाः ॥१०४ 
चरणाय विसृष्टं तु यस्य गोदशकं भवेत्‌ । 

यद्रूपेण स्थि धमः पूज्यन्ते किं न ते वृषाः ॥१०५ 
सथुः पाल्या यन्नतस्ते बे वाहनीया यथाविधि । 

स याति नरकं घोरं यो वाहयव्यपाख्यन्‌ । १०६ 
नऽधिकाङ्गो न हीनाङ्गः पुष्पिताङ्गो न दृपितः। 
वाहनीयो हि शूद्रण वाहयन््षयमश्नुते ।१०७ 
वजयेद्‌्रष्ट्रदोपांश्च वाहने दोहने नरः। 

पाल्या बे यन्नतः मर्वे पात्यन्च्छभमाप्नुयात्‌ ॥१०८ 
अन्नाथमेतानुक्नाणः समज परमेश्वरः । 
अन्ननाप्यायते सव रौलोक्य' सचराचरम्‌ १०६ 
अभिज्वछति चान्नाधं वाति चान्नाय मारतः । 
गृह्वाति चाम्भमां सूर्या रमानन्नाय रश्मिभिः ॥११० 
अन्नं प्राणो अरं चान्नमन्नाजी वितमुच्यते । 

अन्नं च जगद्राधारं सवमन्न प्रतिष्ठितप ।५११ 
सवषां देवतादीनामन्नं जीव. प्रकीर्तितः । 
तस्मादन्नात्परं तत्वं न भते न भविष्यति ॥११२ 
दौः पुमान्धरणी नारी अम्भो बीजं दिवस्चपुतम्‌ । 
द्-धात्री-तोयसंयोगादन्नारीनां हि सम्भवः ॥११३ 
आपो मूं हि सव्य सवेमप्पु प्रतिष्ठितम्‌ । 
आपोऽगृतरसो शाप आपः शुक्रं बट महः ।॥११४ 


ऽध्यायः ] कुषिमहत्वधवर्णनम्‌ । ७४७ 


सर्वस्य बीजमापो हि सर्वमद्भिः समावृतम्‌ । 

सदय अगप्यायन। ह्यप आपो जपरेष्ठतरा ह्यतः ॥११५ 
किञ्ितफां विनाऽन्नाद्य जीवन्ति मनुजादयः। 

न जीवस्ति विना ताभिस्तस्माद्रापो ऽमृत॑स्मृताः ।!११; 
दत्ताभिरद्धिरेतस्यां कि न दत्तं कटौ युगे । 

यथान्नन प्रवृत्तेन मवं दत्तं भवेदिह ११७ 
अतोऽप्यन्नाथमवैन कव्यं कषणं द्विजः 

यथोक्तन विधादेन छङ्गखादि प्रयोजनम ॥?१८ 
सीते सौम्ये कुमारि त्वं देवि देवाचिते श्रिये । 
शक्तिसूनोयथा सिद्वा तथा मे सिद्धिदा भव ॥५१६ 
शक्तिपूनोर्धिना नान्ना सीनाया. स्थापन विना । 
विनाऽभ्युश्षणरश्चाथं सव हरति राभ्नसः ॥१२० 
वापने लवने क्षेत्र खरे गन्त्रौप्रवाहण । 

एष एव्र बिचिञेयो धान्यानां च प्रेशने ॥१२१ 
देवतायतनोद्यान-निपातस्थान-गोत्रजान्‌ । 
सीमा-श्मशान-भुमि च ब्क्षच्छायां क्षिति तथा ॥१२. 
भूमि निखातं यूपांश्च अयनस्यानमेव च । 

अन्यामपि हि चाऽवाक्यं न कृमेव्छृषिदद्धराम्‌ । १२३ 
नोषरां बाहयेदूभूमीं न चाःश्म-शकंरावरताम । 

न गोचरा न प्रदत्ता न नदीपुलिनां तथा ॥१२४ 
यद्यसौ वाहयेद्धोभादेषादापि हि मानवः। 
क्षीयतेऽसौ चिरात्पापात्त्‌ सयपुत्र-पडु-बान्धवः ॥१२५ 


वृहत्पराशारस्परतिः। [ पञ्चमो 


नरकं घोरतामिचखं पापीयान्‌ याति निश्चितम । 
योऽपहन्य परकीयां कृषिक गहयेद्धराम ।१२६ 

स भूमिस्तेयपपेन सुचिरं नरके वसेत । 
एकसङ्ख्यमपि स्वण भूमिमङ्क उमात्निकाम ॥१२७ 
तथकामपि गां हत्वा मृषटम्यन्तं नरकं वसेत्‌ । 

न दूरे वाहयेन क्षें न चंवास्यन्तिके तथा ॥१२८ 
वाहयेन्न पथि क्षेऽ वाहयन्दुःतमाग्भयन । 
्षेजोष्वेवं घरति कु्याद्यामृष्रो नावलोकयेत्‌ ।।१२६ 
न छद्घयलसगरुनाश्वो नभिन्याच्रां च शूकरः । 
वर्धाश्च यन्तः कायां मृगाद्विच्रासनाय च ।१३० 
अ्राप्युपद्रवं रान्ना तस्करादिसमुद्रवम्‌ । 
संरकनेत्सवतो यन्नादयस्मात्‌ गृद्भात्यसौ करान्‌ ।|१३१ 
कृषिक मानवस्तवं मत्वा धम कृत्रद्धराम । 
अनवद्यां युभां सिग्धां जटवगाहनक्षमाम ॥१३२ 
निम्नां हि बाहयेद्मूमि यत्र विश्रमते जलम । 
वाहयेत्त जलाभ्यर्णमव्रृष्टौ सेकमम्भवः ।१३३ 
शाग्ध्मुजक्रभमौ कड्ग्वाद्र' वापयेद्धली । 
अधिस्यकासु कर्पा वदृन्त्यन्यत्र हैमकम ॥१३४ 
वासन्तं प्रीष्मकाटीयं वाप्यं ल्निग्धषु तद्िदा । 
केदारेषु तथा शाीञ्जटोपान्तेपु चेश्रवः ।॥१३५ 
वृन्ताक-शाकमूलानि कन्दानि च जखान्तिके । 
वृष्िविश्रान्तपानीयक्षेगोषु च यवादिकान्‌ ।१३६ 


ऽध्यायः ] कुषिमहस्वधमेवर्णनम्‌ । ७४६ 


गोधूमाश्च मसूराश्च खल्याः खलककुशास्तथा । 
समल्लिग्धेषु बाप्याश्च भूमिजीवान्विजानता ॥१३७ 
तिला बहुविधाश्चोप्या अतसी-शणमेव च । 
समसल्लिग्धपु वाप्यानि धास्यान्यन्यानि योगतः ॥१३८ 
कुर्त्था मुद्रमाषाश्च राजमाषादिकास्तथा । 

वाप्या भूमिविशष तु भूमिजीव विजानता ॥१३६ 
मृदम्बुयोगनं मव वापयेन्छृपिकृन्नरः। 
सम्पश्येच्रतः सर्वान्‌ गोघ्रूपादीन्‌ स्वयं गरही ॥१४० 
चिन्तयेत्सर्वमात्मीयं स्वयमेव कपि व्रजेन । 

प्रथमं कृपिवाणिन्य दितीयं पद्युप्रोपणप्‌ ॥ १४१ 
तृतीयं करी तविक्रीतं चतुथ राजसेवनम । 
नखविलिखने यस्याः पापमा्ुमनीपिणः ॥१४२ 
तस्याः सीरबिद्‌ारेण किं न पापं क्ितेभवेत्‌ । 
ठृणेकन्छद्माजेण प्रोच्यते क्षय आयुपः ॥१४३ 
असङ्ख्यकन्दनिर्नाशादसङ््यातं भवेदघम्‌ । 
यद्रषं मलस्यबन्धानां तथा सङ्करिणामपि ॥१४४ 
अहः कुक्कटिकानां च तदिने षिकारिणाम्‌ | 
वधकानां च यत्‌ पापं यत्‌ पापं भगयोरपि । 
कदर्याणां च यत्‌ पापं तददिने कृषिकारिणाम्‌ ॥ १४६ 
वर्णानां च गृहस्थानां छृषिवृत्युपजीविनाम्‌ । 
तदेनसो विरद्धथथ प्राह सत्मवतीपतिः ।१४६ 


{0 


वृहत्पराशरस्मृतिः | [ पश्वमो- 


द्वादशो नवमो वापि सप्तमः पश्चमोऽपि वा। 
धान्यभागः प्र रातत्यो सीरिणा खलके ध्‌ वम ॥१४७ 
अश्मयन्धूढभूमौ च विशांशी क्ित्रमुग्भवेत्‌ । 
एकेकांशाय कषः स्याद्यावदशम-सपमौ ॥१४८ 
म्रामेरास्य नृपस्यापि वणिभिः कृपिजी विभिः ॥१४६ 
सस्यभागः प्रदातव्यो यतस्तौ कृपिभागिनो । 
ब्राह्मणस्तु कृषि कुन्वाहयेरिच्छया धराम्‌ ॥१५० 

न किञ्चित्‌ कस्यचिदययात्स सवस्य प्रभुयतः। 

ब्रह्मा व ब्राह्यग चस्यात्भभुस्त्वस्रजदादितः ॥१५१ 
तद्रक्षणाय बाहुभ्यामस्नृ जन क्षस्ियानपि । 
पशुपाल्याशनोत्परये ऊरुभ्यां च तथा विशः ॥१५२ 
द्विजदाघ्याय पण्याय पद्भयां शूद्रमकल्पयत्‌ । 
यकिच्विजजगतीहात्र भू-गेहाश्च गजादिकम्‌ ॥१५३ 
स्वभावेन हि विप्राणां बह्म! स्वयमकल्पयत्‌ । 
ब्राह्मणश्चैव राजा च द्वावप्येतौ धृतव्रतौ ॥ १५४ 

न तयोरन्तरं किञ्छित्‌ प्रजाधर्माभिरक्षणे । 

तस्मान्न ब्राह्मणो दव्यात्‌ कुर्वाणो धमतः छृषिम्‌ ॥१५५ 
ग्रामेशस्य नृपस्यापि कियन्तमप्यसौ बलिम्‌ | 
अथान्यत्‌ सम्पभरवक्ष्यामि क षिकृच्छद्धिकारणम्‌ ॥ १५६ 
संशुद्धः कषंको येन स्वर्गलोकमवाप्लुयात्‌ । 
सवेसत्वोप्रकाराय सवेयज्ञोपसिद्धये ॥१५७ 


ऽध्यायः | कषिकृच्छुद्धिकारवर्णनम्‌ । । ७५१ 


नृपस्य कोशबृद्धथथं जायते कृषिङन्नरः। 
कुर्यात्छरषि प्रयत्नेन सवसत्योप जीविनीम ॥१५८ 
पितृ-देव-मनुष्याणां पुष्टये स्यात्‌ कृषीवलः । 
वयांसि चान्यसत्वानि श्ुत्तष्गापोडिताः प्रजाः ॥१५६ 
उपयुञ्चन्ति सस्यानि क्षेत्रजातानि नित्यशः । 
पुष्ट्यधं मुष्रिमिकां वा दद्य प॑ व्यपोह ति ॥१६० 
यस्य क्षेत्रस्य यावन्ति सस्यान्यदन्ति प्राणिनः । 
तावन्तोऽपि विमुच्यन्ते पातक्रातं कृषिकारकाः ॥१६१ 
करताग्निकायंदेदोऽपि ब्राह्मणोऽन्यतमोऽपि वा । 
आददानः परक्षेत्रात्‌ पथि गच्छन्न छिप्यते १६२ 
क्षेत्री विमुच्यते दोषात्‌ नियतं कपिसम्भवात्‌ । 
गृहीतं क्षेत्रिणो धान्यं निवेदयति बाण्वपि ॥१६३ 
अनिवेदिते तद्ध स्यात्‌ पातकं कषुंकस्य च|; 
भावश्युद्धावतो धर्मां ह्यनेन तद्िशोधयेत्‌ १६४ 
मुष्टं तु कल्पयन्धान्यं सवंपापं उयपोहति । 
यक्किच्विदर्थिने दद्याद्विक्षामात्नं च भिक्षवे १६५ 
अन्नं सुसंच्छतं वापि तेन सीरी विद्युद्धथति । 
सीतायज्ञं च यः कुर्यात्‌ सिद्धसस्ये खलागते ॥ १६६ 
अनन्तकृतपापोऽपि सुक्तो भवति कषकः । 

खखयज्ञं प्रवक्ष्यामि तक्कुर्बाणा द्विजातयः ॥१६७ 
विमुक्ताः सवेपापेभ्यः स्वर्गौकस्त्वमवाप्युयुः । 
चतुदिक्ष्‌ खरे कुर्यात्पाच्यमतिघनावृतिम्‌ ॥१६८ 


७८२ 


बृहत्पराशरस्पतिः । [ पश्मो- 


सेक्वारं पिधानं च विदध्याश्चव सवतः 
खरोष्टराजोरणांस्तत्र विशतस्तु निवारयेन्‌ ॥१६६ 
श्व-शुकर-शगाखादिकाकोट्ूक-कपोतकान्‌ । 
त्रिप्त.ध्यं प्रोक्षणं कुर्यादानीताभ्युक्षणाम्बुभिः ॥ १७० 
रक्षां च भस्मना कुर्याज्टधाराभिरक्षणम्‌ । 
त्रिस-ध्यमचयेत्सीतां पाराशरस्रपि स्मरन ।॥१७१ 
परेत-भूताद्निमानि न वदेश्च तद्रत. । 

सूतिका गरृहवत्तत्र कत -यं परिरक्षणम ॥१७२ 
हृरन्त्यरक्षितं यस्माद्रक्षांसि सवमेव हि । 
प्रशस्तदिनपूर्वाह्न नाऽपराह्न न सन्ध्ययोः ॥१७३ 
धास्योन्मानं सद्‌। कुर्यात्‌ सीतापूजनपूवकम्‌ । 
यजेत खन्टभिक्षाभिः कारं रोहिण एव दहि ॥ १७४ 
भक्तया सव प्रदत्तं हि तत्ममस्तमिहाक्षयम्‌। 
खलयज्ञो दक्षिणैषा ब्रह्मणा निमिता पुरा ॥१७६५ 
भागवयमयीं छृखा तां गृह्णन्त्वीडद मामिकाम्‌ । 
शतक्रसवादया देवाः पितरः सोमपादयः ॥१७५ 
सनकादिमनुध्याश्च ये चान्ये दक्षिणाशनाः। 
पतानुदिश्य विप्रभ्यो प्रदद्यात्‌ प्रथमं ददी १७७ 
विवाहे खलयज्ञे च सङ्क्रार्ती महणेपु च । 

पु जाते ठ्यतीपाते दन्तं भवति चाक्षयम्‌ ॥१५७८ 
अन्येपाम्थिनां पश्चात्कारुकाणां वतः परम्‌ । 
दीनानामप्यनाथानां कुष्ठिनां शरीरिणाम्‌ ॥ ९७६ 


ऽष्वायः ] ृषिकमेकरणससीतायज्ञवर्णनम्‌ । ७५३ 


क़ीबा-ऽन्ध-बधिरादीनां सवंषामपि दीयते । 
वर्णानां पतितानां च ददद्‌ भुक्तानि तपयेत ॥१८० 
चण्डाश्च श्वपाकांश्च प्रीणाव्युन्रावचस्तिथा । 

ये केचिद्रागतास्तत्र पूञ्यम्तेऽतिथिवदद्रिजाः ॥ १८१ 
स्तोकशः मीरिभिः सवेरवर्णिमिगृहमेधिभिः 1 

द्स्वा सृदतया वाचा क्रमेणाथ विमजयेत ।१८२ 
तत्कृत्वा स्वगं गत्वा श्राद्धमाभ्युद्रयं चरेन । 
शरद्धमन्त-वासन्त-नवान्नेः श्राद्धमाचरन्‌ ॥१८३ 
नो ऽदत्वान्न तदश्नोयादश्नंश्वदघमश्नुते । 
कृपावुन्पाद्य धान्यानि खलयज्ञा ममाप्य च ॥१८४ 
सवमत्व हिते युक्त इहामुत्र सुग्बी भवेन । 

करुपरऽयत्र नो घमा न काभः कृषितोऽन्यतः ।।१८५ 
सुवं न कृपितोऽच्यत्र यदि धर्मण वतते । 

अवलख्त्वं निरन्नन्वं कृषितो नव जायते ॥ १८६ 
अनातिश्यं च दुःग्बितवं गोमतो न कदाचन | 
निधनत्वमसत्यत्वं विदयायुक्तस्य कर्हिचित्‌ ।।१८७ 
अस्थानितवमभाग्यत्वं न सुशीरस्य कर्हिचित्‌ । 
वदन्ति मुनयः केचित्‌ कृष्यादरीनां बिरुद्धये ॥१८८ 
लाभध्यांशप्रदानं च सवषां शुद्धिकृद्वेन्‌ । 
प्रतिप्रहातं चतुथाशं वणिग्‌ छामात्‌ तृतीयकम्‌ ।॥ १८६ 
करषितो विशति चव ददतो नास्ति पातकम्‌ | 
राज्ञो दत्वा च षड्भागं देवतानां च विंशकम्‌ ॥१६० 
४८ 


७4४ 


वरहस्पराशरस्परतिः। [ पथ्चमो- 


त्रयखिशंच विप्राणां कृषिकर्मां न छिप्यते ॥ 
कृष्या यथोत्पाद्य यवादिकानि 

धान्यानि भूयांसि मघ्वान्विधाय । 

मुक्तो गृहस्थोऽपि पराशरः प्राक्‌ 

तस्या मया कश्िदवादि शपः ।१६१ 

देवा मनुप्या; पितरश्च सवं 

साध्याश्च यक्षाश्च सकिन्नराश्च | 

गावो द्विजेन्द्राः सदह सर्वसत्वः 

कृप्यन्ननप्रानि मनाक्‌ करोति ॥१६२ 
यश्चेतदाछोच्य कपि विदध्यात्‌ 

दिप्येन्न पापेन स भूभवेन ॥ 

सीरेण तस्यातिविदारितापि 

स्यदुभृतधात्री वनदानद्‌ात्री ॥१६३ 

पट्कर्माणि कृषि य तु कु््ञास्वा विर्धि द्विजाः | 
तेऽमराद्रिवरपराप्राः खगंलोकमवाप्नुयुः १६४ 
पठ्कमभिः कृषिः प्रोक्ता द्विजानां गृहमेधिनाम्‌ । 
गृहं च गृहणीमाहुस्तद्विवाहो मयोच्यते । १६५ 


इति श्रीवृहत्पराशरीये धमशा सुत्रतप्रक्तायां स्प्त्यां 


छृषिकमंसीतायज्ञोपधमों नाम पच्चमोऽध्यायः ॥ 


भ्यायः | कन्याविवाहवर्णनम्‌ । ७८८६९ 
॥ अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथ कन्याबिवाहवर्णनम्‌ । 
सख्यं च वाहित: कषतर्धान्येश्च स्वयमजितः। 
कुर्याद्िवाहयोगारि पच्चयज्ञांश्च नित्यशः ॥१ 
अषौ विवाहा नारीणां संम्काराथ प्रकीर्तिताः | 
ब्राह्मादिकक्रमेणतान्सम्प्रवक्ष्याम्यतः प्रथक्‌ | 
जाव्यादिगुणयुक्ताय पंस्त्वे सति वराय च । 
क-याऽखदृकरत्य दीयेत विवाहो वेधसः स्मृतः ।३ 
रेतो मज्ति यस्याप्तु मून्नं च हदि फनिखम । 
म्यान्‌ पुर्मोहक्षणेरेने्विपरीतस्तु पण्डकः ।।४ 
यो यज्ञो वतमाने तु ऋरून्विजे कम कुर्वते । 
कन्याऽलदुङ्कट्य दीयेत विवाहः स तु ठेविकः ॥६ 
वराय गुणयुक्ताय विदुष सदृशाय च । 
कन्या गोद्रयमादाय दीयेताऽऽषः स उच्यते ।६ 
कन्या चेव वरश्चोभौ खच्छया धम॑चारिणौ । 
स्यातामिति च यत्रोक्तवा दानं कायविविक््वयम्‌ ।।७ 
एतावहदि मे द्रव्यमिद्युक्तवा प्राग्बराय च । 
यत्र कन्या प्रदीयेत स वं देयशिधिः स्मृतः ।८ 
यत्रान्योन्याभिराषण उभयोवैर-कन्ययोः । 
तयोस्तु यो बिवाहः स्याटरान्धवं प्रथित" स तु ॥६ 
युद्ध हृत्वा बलात्‌ कन्या यत्राऽऽच्ड्द्याऽपहत्य च । 
उह्यते स तु बिद्वद्धिषिबाहो राक्षसः सखतः ।।१० 


७८६ 


वृहत्पराशरस्मरतिः। [ षष्ठो- 


सुपा वषपि प्रमत्ता वा छलात्‌ कन्या प्रगृह्यते । 
सर्वेभ्यः स तु पापिष्ठः पेशाचः प्रथितोषएटमः ॥११ 
आधा आद्यस्य षट्‌ प्रोक्ता धरम्याश्चत्वार एव हि । 
चत्वारोऽन्ये द्वितीयम्य आद्यस्य च द्यस्य च ॥१२ 
पश्वमश्च तथा पठः स्परतौ तौ त्रि-चतुधयोः। 
द्वितीयम्यापि ये प्रोक्ता तयोस्ते न चमः ॥१३ 
वेधसाद्रनुरूपेण द्वितीयः परयोः स्मृतः| 

सर्वं सप्रममेकस्य द्वितीयस्येव कीर्तिताः ॥ ४ 
अन्स्यावत्यधमौ चोक्तावुदराहौ शक्तिसूनुना । 
तथा युगखरूपेण प्रोक्तो दन्यस्तु मानुपः ॥ १५ 
तायन्ते प्राक्ततोऽधस्ताचनुरोऽऽयविवाहनः। 
स्वात्मना द्िगुणान्‌ बश्यान्‌ दश-सप्त-त्रयश्च षट्‌ ॥१६ 
क्लीणामाजन्मशर्माथ वंशयुद्धौ प्रयत्नवान्‌ । 

वरं हि वरयेद्वद्राञ्ञात्यादिगुणसंयुतम ॥१७ 
जाति-विद्या-वयः-शक्तिरारोग्यं बहूुपक्षता । 
अर्थित्वं वित्तसम्पत्तिर्ावेते वरे गुणा ॥१८ 
जातिर्विद्या च रूपं च शीटं चेव नवं वयः। 
अरोगित्वं बिरापण पंवे सत्यपि क्षयेत्‌ ॥१६ 
जाति रूपं च शीरं च वयो नवमरोगिताम्‌ 
सखाचारत्वं विशेषण संक््य वरमाश्रयेत्‌ ॥२० 
सजाति रूप-वित्तं च तथाऽगवयसं दृढम्‌ 
सन्तोषजननं ल्लीणां प्रज्ञावानाश्रयेद्ररम्‌ ॥२१ 


ऽध्यायः | विवाहेबरगुणवर्णनम्‌ । ७७ 


न जाति न च विद्यां च वित्तं नाऽचरणं सिय: । 
किन्तु ताः प्रीतिमिन्छस्ति तस्मात्‌ प्रीतिकरं श्रयेत्‌ ॥२२ 
पित्रा यत्र सगोत्रं मत्रा यत्र सपिण्डता । 

न च तामुद्रहेत्कन्यां दागकमण्यनाटताम ॥२३ 
कन्यायाश्च वरस्यापि यत्रोभयोभवेद्रतिः। 

तथा कन्यां वरो धीमान्वरयेर्दर॑शराद्धये ॥२४ 

नाना मलानि मर्वेषां सतां सन्ति वरम्प्रति । 
सन्तानम्य विगुध्यथ जात्यादिषु च नाऽन्यतः ॥२५ 
दुरस्यनामविद्यानां मोक्षघर्मानुयायिनाम । 

शूराणां निधनानां च न देया कन्यकाः बुधैः ।।*६ 
नाऽतिदृरे न चाऽसन्न अययाछयं चाऽतिदुबेले । 
वृत्तिहीने च मूख च पट्‌ सु कन्या न दीयते २७ 
वजयेदतिरिक्ताङ्गी कन्यां हीनाङ्गतोगिगीम्‌ । 
अतिटोम्रीं हीनरोभ्रीमव्ाचमतिवाम्युताम ॥२८ 
पिता पितामहो भ्राता माता मातामहोऽपि वा। 
कन्याद्‌ाः स्युः क्रमेणते पूर्वाऽभावे परः परः ।>६ 
अधिकारी यद्‌ न स्यात्तदाऽऽख्याय नृपस्य सा । 
तद्विरा च स्वयं गम्यं कन्यापि बरयेद्ररम्‌ ३० 
पिङ्गलां कपिखां कृष्णां दुषटवाक्ाकनिःस्वनाम्‌ । 
स्थूलाङ्ग-जङ्घ-पादां च खदा चाऽप्रियवादिनीम्‌ ।३१ 
त्यजेन्नग-नदीनाम्नीं पश्चि बरक्षक्चनामिकाम्‌। 
अदहि-प्रेष्या-ऽन्त्यनाम्नीं च तथा भीषणनामिकाम्‌ ।३२ 


७८८ 


वृहत्पराशरस्मरतिः। [ षष्ठो- 


स्वजातिमुद्रहेन्‌ कयां सुरूपां छक्षणान्विताम । 
अरोगिणीं सुशीलां च तथा भ्रानमतीमपि ३३ 
स्बांवयवसम्पूणामसगोत्रां कुनरोद्धवाम । 
हस-मातङ्गगमनां मुमृढंगी मुलटोचनाम्‌ ॥३४ 
सख्जनां शुभनासां च पतिप्रीतिकमीमपि । 
श्वभ्रू-श्वलुर-गुर्वादियुश्रपाक्रारिणी प्रियाम्‌ ||३८ 
अव्यङ्गा करन्टजातां तामनभिशन्नवणजाम | 
प्रस्वेःञ्ुनगन्वां च युभभिर दन्ममुद्रहटन । ३८ 

विप्र. म्पामपर दतु राजा स्व्रामपरे तधा। 

वेश्यः स्वाश्च चतुर्थः च क्रमणेतरं सगुरहन ॥२५ 
पित्रनः मप्मीमक मावतः पश्चमीमपि। 

उद्रहद्विति मन्यन्ते ऋन्टधर्मानि ममाभिनाः॥२८ 
उक्त्टक्नषणकन्यायाः कृन्या पाणिप्रर दिजः। 
धम्य(टाहन कनापि ममा ..दध्याद धुनाणनम्‌ ॥ ३६ 
दायादाक्रान वा दद्यानदुक्त कर मक्रद्‌ न्जिः। 

यदा वापि भवत्‌ भक्तिः सम्पत्तिवां यद्रा भवतत ।।४८ 
ऋताव्रत्तौ न्वियं गचद्रस्त्रीच्यया च वरं स्मरन । 
सवं तदिच्द्रया कुर्याद्यथोभयोमवस्प्रनिः ४५ 
भोज्या-०लक्कार-वामोमिः पू्याः स्युः सवदा श्रियः । 
यथा ता नेव शोचन्ति मियं कायं तथा रभिः ॥४२ 
आयुर्वित्तं यशः पुत्राः खरीप्रीत्या स्युन णां सदा । 
नश्यन्ते ते तदप्रीतौ तासां शापादसंशयम्‌ 1४३ 


ऽध्यायः लक्ष्मीरूपाख्नीवर्णनम्‌ । ७५६ 


खियश्च यत्र पूज्यन्ते सवेदा भूषणादिभिः। 

देवाः पितृ-मनुष्याश्च मोदन्ते तत्र वश्मनि ।४४ 
लियस्तुष्राः श्रियः साश्नाद्र्राश्च दुष्रदेवताः | 
वधयन्ति कुलं तुरा नाशयन्त्यपमानिताः । ४५ 
नाऽपमान्याः लियः सदिः पति-शखशुग-देवर;। 
श्रात्रा पित्राच मात्रा च तथावःधुभिरेव च ४; 
खियाश्च पुरस्यापि यत्रोभयोभवरद धृति । 

तत्र धर्मा-उथकामाः स्युस्तधाना यनरस््मी ४ 
घटृकम।णि नृगा तेपां यपां भायां प,तच्रत। | 
पतिलोकं तु ता यान्ति तप्रमा यन योगवित्‌ ।।४८ 
पतित्रतना तु साधवो स्री अपि दुष्करतकारिणम। 
पतिमुटश्रत्य याति दां ककीव पनितोरगाम्‌ ४६ 
जीवन्वापि सतो वापि प्रतिरव प्रभुःलखिगराः। 
नान्यज्न 7वतं तासां तमेव प्रभुमचयन ॥५० 
मनसापि टिदछएठाम्ब्रा यान्यभावा प्रियं पतिप्‌। 
सा याति नरकं घोरं तदूद्राहादणुतोऽपि च ।। ४ 
नियोज्य गृटन्रत्यपु सवदा ता नमिः खियः। 
गरहाथ,सक्तचित्ताम्ताम्तदेवाहन्ति शोचितुम्‌ ॥५२ 
स्मीणमटगुणः कामो व्यवसायश्च षड्‌ गुणः । 
छज्ञा चतुगुणा तासामाटारश्च तदधकः ।॥९३ 

न वित्तं नेव जातिश्च नाऽपि रूपमपेक्षते 

किन्तु ताभिः पुमानेष इति मत्वेव भुज्यते ।।५४ 


७६० 


बरहत्पराशरस्मृतिः। 


विकुर्वाणाः लियो भतुरायुष्य-धननाशकाः । 
अनायासेन तस्त्य परासक्ता भवन्ति हि ॥५५ 
नारीणां च नदीनां च गतिन ज्ञायते वुधेः 

कुर कूरप्रपते च कारृक्षेपो न विशते ॥५६ 
चेटा-चारित्र-चित्राणि देवा नेव विदुः लियाम्‌। 
कि पुनः प्राणिमात्रास्तु सवथा नष्टवुद्धयः ॥५७ 
तस्मात्ता; सवथा रक्ष्याः सर्वोपायत्रं भिः सदा । 
शवञ्युरदवरायंस्ताः पितृ-घ्रात्रादिभिस्तथा ॥५८ 
विवादान्‌ प्राकर पिता रश्च यौवने तु पतिस्ततः। 
रक्षयुवाथके पुत्रा नास्ति स्रीणां स्वतन्त्रता ॥५६ 
स्वातन्त्यण विनश्यन्ति कुङजा अपि योपितः। 
अस्वातन्त्यमतः स्रीणां प्रजापतिरकल्पयत्‌ ।।६० 
अशौचाश्च सशौचाश्च अमेन्या अपि पावनाः। 
दुर्बाचोऽपि सुबाचस्तास्तप्मादन्यरषयेन्न ताः ॥ ६१ 
शौचं वाचं च मेध्यत्वं सोम-गन्धव-पावकाः। 
ददुस्तासां वरने्तास्तक्मान्मेध्यतराः खियः॥६२ 
भर्तारो बो भविष्यन्ति युष्मच्धि्तानुसारिणः। 
ययेष्डाकामिनः सव तासामिन्द्रो बरं ददौ ॥६३ 
तस्मात्तदिच्छुया प्रीति पुमानिच्छक्तथा खियः। 
रक्षणीयास्ततस्तास्तु सवभवेन योपितः ॥६४ 
सामाह मृक्थमित्यादयदवेन्यस्ता चृणां तनौ । 


[ ष्ठो 


।# $ ङ्खीणां 
अधकाया नराणां ताः क्लीणां नातः पथक्‌ ब्रतम्‌ ६५ 


] गृहश्यधमवर्णनम्‌ । ७६१ 


न दिवापि लियं गच्छदिच्छस्तदिच्डयापि च । 

न पवसु न सन्ध्यासु नाऽऽयत्तचतुरात्रिषु । ९६ 
वन्ध्याष्टमे ऽधिवेत्तव्या नवमे च मृतप्रजा । 
एकादशे खली जननी सदय्प्रियवादिनी ॥६७ 
नोद्क्यां न दिवा गच्छत्‌ सगर्भां च त्रतस्थिताम । 
अधिगच्छेदविद्भान्यम्तदायुः क्षयमेनि च ॥६८ 

न वक्त्रऽभिगमं कुर्यान पाणिप्रादही स्वयोषितः। 
कुयश्चित्पितरम्तस्य पतन्ति नरकञ्युचौ ।।६६ 
भार्याधीन सुवं पंसा भार्याधीनं गृहं धनप । 
भार्याधीना सुखोत्पत्तिभायांधीनः युभोदयः ॥५० 
यत्र भार्यां गृहं तत्र भार्याहीनं ग्रह वनम । 

न गृहेण गृहस्थः स्याद्धायया कश्यते गृही ।५१ 
गदी स्यादुगृहधर्मेण स वे पच्चमखादिकः। 

तद्धीनो न गरहस्थःस्यव्कुर्यात्ति यन्नतस्ततः ॥७२ 
पनच्चयज्ञविधानेन कुर्यात्पश्च महामखान्‌ । 

श्रौते वा यदि वा स्मात्तं पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ ।।७३ 
कयः पच्चमहायज्ञान्‌ सूनादोषपनुत्तये । 

पच्सूना भवन्त्यत्र सवेषां गरदमेधिनाम्‌ ॥७४ 
कण्डन्युदककुम्भी च चुद्छी पेषण्युपस्करः । 
यद्‌ाऽऽदौ वेदमारभ्य स्नात्वा भक्त्या दहिजोत्तमः ।।५५ 
अध्यापयेदुद्विजांच्िष्यान्स वे ब्रह्ममखः स्मृतः । 
यत्‌ स्रात्वाऽदरहः सर्वान्देवांश्च मनुजान्पिवुन्‌ ।५६ 


७६२ 


वृहत्पराशरस्म्रतिः। 


तपयेदम्भसा भक्तया पितृयज्ञः स वं मतः| 
श्रौते वा यदि व। म्मात यज्जुरोति हृताशने ॥७० 
विधिवन्नित्यशो विप्रः स तु दुवमण्वः स्प्रतः 
दशम्बाशासु यः कुय।दूघुनग॑पाद्‌बलि द्विज ॥५८ 
रिभ्यस्नथा-न्येभ्यः स व भेतमग्वो मतः| 
समायातानिथि भक्तया यद्राजयति नियशः ।। «£ 
अन्यानभ्यागनांश्चैव मा मनुम्य सूच्यते । 
गवं पञच्चमयान्‌ कुवन्मवृ-मां मा :ज्य-पायमेः । ८५ 
स सन्तःय पिनर्डवान्मनुप्यान स्बगमानुयात्‌ 1 
गृहस्था य उपामीरन वाचं धनु चनुम्तनीम ।1 ८1 
स्बग।कमां पितृणां च पून्यफते निधिवरहिवि । 
चत्वारभ्नु स्तना एत य ननुवदरसंञ्लिना । ८० 
स्वाहाकार वटुका दः तकरम्तथा म्वध्रा | 
दवानां भागधय दरी अन्ये च मनुजःमनाम्‌ ।। ८3 
पिनणां च चतुधस्ु उनि वेदनिदशनम्‌ । 
इति निवत्य विपिवःनकरलं कम नस्यकम्‌ । ४ 
प्राणाभभिरोत्रविश्वना भञ्गीनान्नमघापटम्‌ | 
अदत्वा पोप्यवःस्य ह्यङ्ृन्वाःध्यापनादिकम्‌ ।। ८ 


{ ष्ो- 


असा्निकं च योऽश्नीयान्मो -श्नी यात्किल्बिपं दिजः | 
प्राङ्‌ मुखादिक्रमेणाऽश्नन्न(युः कीत श्रयो ऋतम्‌ ८६ 


अविपिविधिगत्यासु यत्तदश्नन्ति राक्सा- । 
अथ प्राणाग्िहोत्रस्य श्रुयतां द्विजसत्तमाः ॥८७ 


ऽध्यायः | देद्‌ विद्विभ्रस्यकलान्ञस्यवर्णनम्‌ । ७६३ 


वक्ष्यमाणो विधिः पुण्य प्रेत्य चेह च पावनः । 

यो विधिर्दवताभ्यम्त संसारवन्धनाशङ्कन ॥ ८८ 

तद्िदस्तु दिवं यात सुक्ता दवाद्रणादप । 

उद्धरेद्यद्विदित्वाश्नःपुग्पनेकविशनिम्‌ ।।८£ 

सवप्रिफलभाग्यायाद्रधसं क्षयमश्नयम्‌ | 

य. काटाका््यविष्ठिप्रा ननःस्पशीं म कर्टिचन ।॥६० 

सो-सपटना विरान्तत्र यद्रसया नति मंमरपौ । 

दृश पञ्वागुदव्यामं नासिकाया बहि स्थितम ।।६१ 

जीवो यत्र विद्यद्धयत सा कन्दा पोडणी स्म्रता | 

सवमेतत्तया व्याघ्रः त्रदरोतयं मचगचरम्‌ ।६२ 

बरह्मविद्यति विख्यता वेदान्तं च प्रतिशिता | 

न वेदं वेद मित्याुवदन्नाम परं पदम्‌ ॥६: 

तत्पदं विदिन यनम विप्रा वदपारगः। 

आहूति; मा परा ज्ञया म। च शान्तिः प्रकीतिता ६५ 

गायत्री माच विज्नयासा च सन्ध्या प्रका्तिता। 

तलनाप्यं तच्च ब ज्यं तदूत्रतं तदुपामितम ॥६५ 

तां कटां यो विजानाति म कट्ातो द्विज. स्मृतः| 

तत्तुरीयपदं शन्न यस्मिह्टीनमिदं जगन ।६४ 
तज्ज्ञात्वा परमं तत्व न भूय. पुरुपो मवेन । 

प्राणमार्गाख्रयः प्रोक्तास्तित्नो नाड्य. प्रकोतिताः ६५ 

ईडा च पिङ्गला चेव सुषुम्ना! च वृतीयका । 

ईडा च वेणवी नाडी ब्रह्मणी पिङ्गला रपरृता ॥६८ 


७६४ 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ षषठो- 


सुपु्ना चेश्वरी नाडी त्रिधा प्राणवहाः स्मृताः । 
उत्तरं दक्षिणं ज्ञेयं दक्षिणोत्तरसंज्ञितम्‌ ॥६६ 

मध्ये तु विषुवं ज्ञेयं पुटद्रय विनिःसृतम्‌ । 
संकाति-विषुवे चेव यो विजानाति विग्रहे ॥१०० 
नित्यमुक्तः म योगी च ब्रह्मयादिमिश्च्यते | 
मध्याह्नं चाधरात्र च प्रभतेऽम्तमये तथा ॥१०१ 
विपुवन्तं बिजानीयादयुटद्रयविनिःसृतम्‌ । 
दतपुण्डरीकमरणीं मनो मन्थानमेव च ॥१०२ 
प्राणरज्जा न्यसेदप्निमारमाध्वरयुः प्रतिष्ठितः । 
ज्वाटयदयुर्कणा ऽग्नि स्थापयेत्छुम्भकेन तु ॥१०३ 
रेचकेणोध्ववक्त्रण ततो होमं करोति यः 

यत्तद्‌ श्रदि स्थितं पश्ममधोनारं व्यवसितम्‌ ॥१०४ 
तस्मिन्विकसिते पद्मं प्राणो वायुर्विसपति । 
वामदस्तव्रेते पात्र दक्षिण चाम्भसि स्थिते १०५ 
सनादरमुबरेष्िप्रो अच्छिन्म्रं तु पूरयेत्‌ । 

पूरणान पूरक प्राहूनिश्चलं कुम्भक भवेत्त ॥ १०६ 
निगच्छति शनर्वायू रेचकं तं विनिर्दिशेत्‌ 
स्वाहान्ते प्रणवाद्यश्च स्वस्वनान्ना च वायुभिः ॥१०७ 
जीवात्मा योजितः षष्ठः षडाहूत्या हूतं भवेत्‌ । 
जिह्वादत्तं म्रसेदननं दन्तेश्चेव न तत स्पररोत्‌ ॥१०८ 
दशनेः स्ृष्मात्रेण पुनराचमनं चरेत्‌ । 

मुख आवनीयोऽग्निर्गाहंपत्यस्तथोदरे १०६ 


ऽष्यम्यः | भेदबिद्विप्रस्यकटाज्ञस्यवर्णनम | ५६६ 


हृदये दक्षिणाग्निश्च गृह्याग्निश्चापि दक्षिणे । 
सभ्यश्चोत्तरतधिन्त्य इत्यग्निस्मरणक्रमः ११० 
प्राणाद्यवाग्निहोत्रादि चिन्तयेत्तद्रदेव तु । 

होतारं प्राणमिन्याहस्द्रातारमपानकम्‌।\११५ 
ब्रह्माणं उयानमित्येक उदानो -ध्वयुंमित्यपि । 

समानं चेह यज्वानमिति ऋ्नुन्विक्क्रमं बुधः ११२ 
अहङ्कार पशुः कृत्वा प्रणव युपमिन्यपि । 
बुद्धिरित्यरणिः प्रण्वी छामानि च कुशाः स्प्रताः ४१३ 
मनो विभक्ता वग्जिह्ला उति तज्ज्ञा" प्रचक्षत । 
कृत्वा त्रिमात्रमोकारं हुङ्कारं च तथा पुन. ॥५५४ 
उत्तिष्ठ जननाथाऽग्ने हरिलोहितपिङ्खत्य । 
सप्तपरिधये तुभ्यं क्चदरहिदवतं च यन्‌ ।११५ 
विजिह्न जाटरायाऽगे स्वाहाप्राणाय व्यत्ययः | 
इन्द्रगोपकवर्णाय त्रिजिह्वायाग्निदेवतम्‌ ।११६ 

ॐ स्वाहेति अपानाय स्वाहाकारान्तमुशरेन । 
गोक्षीरसमवर्णाय पर्जन्यं वह्िदेवतम्‌ ।\११७ 
स्वाहोदानाय सोङ्कारमनराय परार्यिप । 
ताडित्समानवर्णाय वाय्वम्िदवताय ते ॥११८ 

ॐ स्वाहा च समानाय ॐ स्वाहा चाह वेधसे । 
तजेनी-मध्यमा- -ङ्ुषटेलम्ना प्राणस्य चाहूतिः ॥११६ 
कनिष्ठा-ऽनाभिका-ऽङ्गष्टर्व्यानस्य परिकीर्तिता । 
मध्यमा-ऽनामिका -ङ्कृष्ठरपानायाहुतिः स्यृता ॥१२० 


६8 


वहत्पराशरस्रतिः । [ ष्छो- 


मध्यमा-ऽनामिकास्त्वन्यासुदाने जुहयादूबुधः । 
समने सर्वरुटूधृ य अहतिः स्यात्समानतः ॥१२१ 
जरं पीला तु तृप्यन्ति रेचयेश्च शनेः शनः । 
ततोऽच्यद्धन्यमश्नीयात्पूरणायौदरस्य च ॥१२२ 
विधि प्राणाभ्निदोत्र्य ये द्रिजा नेव जानते । 
अपानेन नु भुञ्जन्ति तेषां मुतमपानवत्‌ १२३ 
यरो ज्ञात्वा तु विधि भुडक्तं यथोक्तमिदमाचरेत्‌ । 
इहासुत्र च पृञयत्वं ब्रह्मभूयाय कल्पते ।॥१२४ 
त्रिःमप्रकुण्मुद्धृटय दातुरप्यक्षयं भवेत्‌ । 

द लुरपि हि यत्पुण्यं भोक्तेव हि तत्फलप्‌ ।१२५ 
दाता चव तु भोक्ता च तावुभौ स्वर्मगामिनौ । 

यो जानाति विधि चेमं सभवेदुन्रह्य वित्तमः ॥१२६ 
एकं पिवति गणडषं त्यजेदध धरातडे । 

स हतः पितृ-दंवत्यमातमानं नरकं ब्रजेत्‌ ॥१२० 
रहस्यं सवशाखषु सवशास्नषु दुरुभम । 
ज्ञानानामृत्तम ज्ञानं न कस्यचित्‌ प्रकाशयेत्‌ ।।१२८ 
विप्राणामद्निहोत्रस्य ये द्विजा नेव जानते । 

ज्ञ नानि योऽप्रकास्यानि पुंसमविदुषां बदेत १२६ 
स प्रणाश्य फर तेषाम स्मानं नरकं नयेत्‌ | 

योऽ ज्ञात्वा ह्यप्रकाश्यानि पुंसामविदुषां बदेत्‌ ॥१३० 
प्राणायामफटं हत्वा आत्मानं नरकं नयेत्‌ । 
योऽश्नीयाद्विधिवद्विभः कृतपात्रवरिग्रहः १३१ 


ऽध्यायः | सषोइशसंस्कारमाहिकवणनम , ७६७ 


पूजितान्नमबाग्‌ जुष्ठं सपोशानं सस।क्षिकम । 
वाग्यतो न्यन्तपात्र च विप्र-धत्र-विशां क्रमात्‌ ॥५३२ 
बराग्यतो न्यस्तपाच्द्मीन प्रासानषटटावपि दिजः। 
तस्य त्रिरात्रं पुण्याप्रिदनिऽपि कवयो विदुः । ५३३ 
चतुल्िकोणं वृत्तं च विप्र-कनत्र-विशा क्रमान। 
प्राहुः परिद्तं सन्तस्तद्धीनान्न तु राक्षसम ॥१३४ 
गरृहणीयासपरागपोशानं तथा भुक्टत्रा सकृत्वपः। 
अनप्रमप्रतं तत्स्यद्रकमन्न द्विजन्मनाम्‌ ॥१३५ 
कार भुक्त्वा समुत्थाय प्रक्ष्य विप्रं समीक्ष्य च । 
अहःपति तत्र स्त्व! चिन्त्रदरहु कृयकम ।।१३६ 
भायां भोजनवरैलाय। भिश्च सप्त।ञथ पच्च वा। 
दस! शषं समश्नीयारनपय-मूत्यकः सद्‌ ।॥१३० 
निवव्य सकर सापि किचिस््िखा सुवन तु । 
स्रक्लीयरतिकयषु सापि स्यात्तस्य पुनः ॥१३८ 
उपस्य पश्चिमा सनभ्य। दत्व! चत्र हुताशनम्‌ । 
किचितश्चाटनमश्नीयात्सायं प्रातरिति श्रुतिः ॥१३६ 
स्वाध्यायमभ्यसेरिकिश्िद्यमद्रयं शयीत च । 
शयानो मध्यमौ यःमो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥१४० 
सुशयने शयीताथ एकान्ते च सियासह । 

गोपनं मेथुनादीनां वदन्ति मुनिपुङ्गवाः ॥ १४१ 
भरतुक्षप।सु पुत्राथी आधानकिधिना द्विजः । 
प्रसाय भस्मना योनिमिति मन््रनिदशेनात्‌ ॥९४२ 


वृहत्पराशरस्सृिः । [ ष्छो- 


कृत्वाऽऽधानविधानं तु ख्ीयोगममभ्यसेत्पुनः । 
मन्थेदविकरृतो योनो विक।राद्िकृताः प्रजाः ॥१४३ 
ब्राह्म मुहूत उथाय प्रातः सन्ध्यामुपक्रमेत्‌ । 
आसुर्येदशनान प्रातः सायं चंवक्षदशनात ॥१४४ 
वहिःसन्न्यामुपासीत सम्प्राप्रावम्ममः सदा । 
उपासिता वहिःसन्श्या चिशिटफटदा मवेत्‌ ॥१४६५ 
अनृतं मद्यगन्धं च दिवा मैथुनमेव च ॥ 

पुनाति वृपटस्यान्न सन्ध्या बहिरपासित। ॥१४५ 
सिन्दुरारुणमं भाति नभो यावद्टितारकम । 
उदयेऽस्तमये भानोस्तावरसन्ध्येति शक्तिजः ॥१४७ 
आधानतो दितीये तु मासे पुंमवनं भवेत । 
सीमान्तोन्नयनं पष्ट काय' मासेऽटमे ऽपि वा ॥१४८ 
जातस्य जातकम स्याष्टिधिवच्छाद्धपुवकम । 

दिने चेकाद्ररे नामकम स्यान च द्विजन्मनाम्‌ ॥१४६ 
तुयं निष्क्रमणं मास्ते पष्टेऽन्नप्रासनं तथा । 

चडाकमं तृतीयऽच्द काय वा कुलधर्मतः ॥ १५० 

सवं न्यां विमन्त्र तु काय कायविुद्धये। 

यस्य न्यर्दिजस्यंताः क्रिया श्चेव कथंचन ।।१५१ 

स त्रात्यःसन्‌ परित्याज्यो द्विजो यस्माद्‌ द्विजन्मनाम्‌ । 
मुञ्ञमोर्ण-शणानां तु त्रिवृता रशना स्ता ॥१५२ 
कार्पास-शणमेषो्णान्थुपवीतानि वर्णशः । 
पलाश-वट-पीटुर्नां दण्डाश्च क्रमशः स्मृताः ॥१५३ 


ऽध्यायः ] रह्मचयवर्णनम्‌ । ७६६ 


कार्ष्ण" च रौरवं वास्तमजिनानि द्विजन्मनाम्‌ । 

शिरो लछार-नासान्ताः क्रमाण्डाः प्रकीतिताः 11९५४ 

अत्रणाः मत्वयो ऽद्ग्धा उक्ताः ्ुभकरा नृणाम्‌ | 

गायया त्रिदरप्‌-जगन्या त्रयाणमसुपनायनम्‌ ॥१५५ 

गायञ्यामिशेषो वा मुञ्नादिष््रपरेषु च । 

तत्सवितुम्तां मवितुर्विश्रा स्पाणि वा क्रमान ॥१५६ 

ओपनायनिका मन्त्रा विप्रादीनामुद्राह्रताः। 

ब्राह्मणो विप्रगेहेषु नरपस्तेपृत्तमेधु च ॥१५७ 

वैश्यो विप्र-नूपेष्वेषु कुर्याद्धश्ना स्बवृत्तये 1 

एकाःनं न हिजोऽशनीयादूज्रह्म चारित्रते स्थिनः ॥१५८ 

भिक्षात्रतं हिजातीनामुपवासममं स्मृतम्‌ । 

प्रतिग्रहो न भिक्षा स्यान्न तम्य"परपाकता ।१५६ 
सोमपानसमा भिन्ना अतोञश्नीत म भिक्षया | 
भिक्षया यम्तु मुज्ञीत निराहारः स उच्यते ॥१६० 
भिक्षामनभिशस्तेषु स्याचारेपु द्विजेषु च 

भिश्चेत नित्यं कमशो गुगोः कुं विवजयत्‌ १६१ 
स्वस।र मतरं चापि मातृष्वसारमेव च । 

भिक्षेत प्रथमां भिक्षां या चान्या न बिमानयेत्‌ ॥१६२ 
“भवति भिन्नां मे देहि' "भिन्नां भवति देहि मेः। 
भिक्षां मे दहि भवति' क्रमेगैवमुदाहरेत्‌ ॥१६३ 
दादशाब्दुं व्रतं घ।य पटञयब्दुं तु श्र तिप्परति । 
आदित्याब्दे स्यजेत्तद्े दत्वा तु गुस्वे बरम्‌ ॥१६४ 
४६ 
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वृहत्पराशरभ्सृतिः । [ वषठमो- 


त्रयस्तु स्ञातकाः प्रोक्ताः विध्यात्रतोपसेविनः। 

विद्यां समाप्य यःसायाद्वि्य।स्नातक उच्य्रते ।॥१६५ 
समाप्य च व्रतं यु त्रत ्ञातक उच्यते । 

यज्ञ' समाप्य यः साति स द्विनामाऽभिधीयते ॥१६१ 
हयं समाप्य यःल्ञायात्स द्िनामाऽभिधीयते । 
अरेक-द्रादशब्डानि सगर्भाणि द्विजन्मनाम्‌ ॥१६७ 
मुष्यक्रालो त्रत ये ह्यन्य उक्तो चिपयये । 
द्विगुण्देषु कव्या करपादुषनतिर्हिजेः ॥१६८ 
हीनगायतिका जाया उक्तकाटादनन्तरम्‌ । 
नाध्याप्या नेव चोद्राच्चा व्यवहारविवर्जिताः ॥१६६ 
न यस्या नायक्रायपु प्रयोञ्यास्त इति श्रुतिः। 
ल्लीवन्निरछाम वक्त्रा ये निलामदेह-वक्षपसः ॥ १७० 
उश्चोररकाऽनप याश्च अदेश्यस्तेऽपि गर्हिताः । 
येऽजखरं विहितं कय: प्राप्नुते सदा शुभम्‌ । १५७१ 
दीर्घाँदुष्यमद्‌ारिद्रय सुप्रजास्स्रमरो गिता । 
अगर्हितत्वं छोकेऽत्र विदुरनिपिद्धकारिणः ॥१७२ 
क्रीणायुश्त्व दरिद्रितवमभ्रजा स्तं च रोगिता । 
गर्हितत्वं च रोकेषु बिदुनिपिद्ध ए़ाग्णिः ॥ १७३ 
प्रातवां यदि वा सायं नाद्यदन्नमन्चितम्‌। 
नानाद्यमनपोशानं शुभत्रप्युद्धिजन्मना ॥१७४ 
आपोशानं बिना न्यान्नाद्ादन्नमनवितम्‌। 
अनाद्यं न दिवा सायं श्चुभमिच्छन्‌ समश्नुते । १५७५ 


ऽध्यायः | गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌ । ७७१ 


षोडशाब्द्‌ नि विप्रस्य हाविशतिनर पस्य च । 
चतुरविशातिरन्यस्य त्रात्याप्ते ध्युरतःपरम ॥ १७६ 
उपनेया न ते विपरर्नध्याप्याः शूद्रधर्मिणः । 
ज्यवहार्या नेव याज्या इति धर्मविदो विदुः । १७७ 
ख्ीणामुद्राह एको वं वेदोक्तः पावनो विधिः। 

स्री -पुंसोयत्र विन्यासस्तयोरन्योन्यमुष्यते | १७८ 
सखस्मिन्यस्माद्विभत्यपा पति, विभति सोऽपि ताम्‌। 
अतो भार्यां च मर्ता चत्यत्र वेदो निदशनम्‌ १५ 
पतिर्विशति यायां गभो भूत्वेह मातरम्‌ । 

त्यां पुननवो भूत्वा दशमे मामि जायते ॥१८० 
जायोक्ता तेन भर्ता वे यद्यं जायते पुनः ।१८१ 
इयमाभवनं भार्या बीजमस्यां निषिच्यते | 

देवा उ्चुमेलुष्यांश्च स्वभार्यां जननी तु वः ॥१८२ 
आत्मना जायते ह्यात्मा सा चेव पतितारिणी । 
भार्यां जाया जनन्येषा इति वैदे प्रतिष्ठिता ॥१८३ 
यस्मात्स त्राति पुन्नाम्नो नरकात्‌ पुत्र उच्यते । 
सर्वा" संसतिमाहत्य स याति ब्रह्मणैकताम्‌ ।॥ १८४ 
पिता जातस्य पुत्रस्य पश्येबेज्नौवतो मुम्‌ । 

सव तेन फलं प्राप्रमैहिकामुष्मिकं च यत्‌ ॥१८६ 
किं दण्डेरजिनंस्तीथस्तपोभिः किं समाधिभिः 
पुमांसः पुतरमिच्ष्वं स मे लोके द्‌वदः ॥१ ८६ 


५७२ वृहत्पराशरस्म्ृतिः। [ षष्ठो- 


प्राणोऽन्नमस्मिन्‌ शरणं हि वासो रूप्यं हिरप्यं पशवो विवाहाः । 
सखा च यज्वा कृपणश्च पुत्री ज्योतिः परं पुत्र इहाप्यमुत्र ।॥१८७ 
स पुण्यकरत्तमो टाक यम्य पुत्राध्चिरायुपः । 
विरोपण हि धमज्ञाः स परं ब्रह्म विन्दति ॥१८८ 
पुत्रेण प्राप्यते स्वगो जातमात्रेण तु ध्रूवम्‌। 
तस्मादिच्छन्ति सवे हि पशवोऽपि वयांसि च ॥१८६ 
जायायाग्तद्धि जायात्वं यद्भ्यां जायते पुनः । 
पुत्रस्यापि च पुत्रत्वं यनत्त्राति नरकार्णवात्‌ ॥१६० 
यः पिता म तु पुत्रः स्यान जायेव दि जनन्यपि । 
न प्रथक्तं विदुम्तज्ताश्चयाश्चाऽपरयोरपि । १६१ 
अयं हि परथाः पुरुषम्य तस्य ध व भवेतपुत्रजन्मेह्‌ यस्य । 
तद्रीक्ष्य चोध्व पशवो वयामि पुत्रार्थिनो मातरमारुहम्ति ॥१६२ 
जनिष्यमाणानिच्छन्ति पितरः स्वकरे सुतान्‌ । 
कथिद्रतवा गयायां नोऽवश्यं पिण्डान्‌ प्रदास्यति ॥१६३ 
यक््यन्यस्योऽश्मेधन नीट मोक्ष्यति गोवृषम्‌ । 
पषटव्यं पिचरभिः सव पुत्रेभ्यः सकट फलम्‌ ॥१६४ 
युद्धः शौयंकचित्तो वा प्राणान्मोक्षयति संयुगे । 
द्‌नदरोवादुरभत्रे ज्ञानी वाथ भविष्यति ॥१६५ 
जीवतो वाक्ष्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरि भोजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाच्च त्रिमिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ {६६ 
पुच्छ शिरसि यः शुह्धः गुद्धायाद्धोहितं वपुः 
देवाद्यभीष्टो नीरोऽयमुत्स्रः पावनो वृपः ॥१६७ 


ऽध््रायः | आचारवर्णनम्‌ | ५७३ 


रक्तो वा यदिवा शुङ्कः सुबिपराणः शुभक्षणः) 
यो न हीनातिरिक्ताङ्गमं गोसहितमुन्सजेत्‌ ।॥ (६८ 
दुदितापि तथ। साध्वी श्रगुरयोरपान्ति्ृन । 
पितता च धमज्ञा पित्रोद्युगतिकृद्धवेत्‌ १६६ 
यः पितास चवे पुत्रप्तनमा दुदिताऽपि च। 
पुत्रश दुदिना चोभौ पितुः सन्तानकारकौ ।२०० 
तपतः पावयेदंशान्तरीन्वं मातामहादिकान । 
दोहितः पुत्रवरं मुक्तौ शाखरंश्तौ समौ ।२८१ 
आधानादिकसंम्काराः प्रोक्ता ये बे द्विजन्मनः । 
कतन्याश्च स्वशाखोक्ताः केचित्करुलक्रमेण च ।२५२ 
चत्वारिंशश्च ते सव निपकाद्याः प्रकीतिताः। 

मखनीक्षा च विविधा तथवान्त्येरिकमे च ॥२५३ 
कुखाचारोऽपि कत्य इतिशाखविरो विदुः ) 
देशाचारसतधा घम इति प्राह पराशरः (२८४ 
अयं हि परमो धमः सर्वेपामिति निश्चयः। 
हीनाचारश्च पुरपो निन्यो भवति सवशः ॥२५५ 
कडेशभागी च मततं ठ्याधितोऽल्पायुरव च । 
आचारे व्यवहारे च दुराचारो विपयग्रः ।२५६ 
नृणामाचरतो धर्मः स्यादधमो विपययान । 
तस्मादद्य अनुवर्तेत व्यव्ययं तु विवजयेन्‌ ।२०७ 

आचारवन्तो मनुजा रभन्ते 

आयुश्च वित्तं च सूताश्च सख्यम्‌ ॥ 


७७४ 


वृहत्पराशरस्परतिः। [ षष्ठमो- 


धम तथः शाश्चतमीशरोकम्‌ 

अत्रापि विद्रज्नपुलज्यतां च ॥२०८ 

वेदाः सहाङ्गस्सपुराणविद्याः 

शास्राणि वेद्यानि च तहिदहीनम्‌। 

कुन बं तान्यपि संम्मृनानि 

नरं पवित्र प्रवद्न्ति वदाः २५६ 

येऽघीतवैदाः क्रियया बिदह्ीनाः 

जीवन्ति वेदमनुजाधमस्तान । 

वेदाक््यजेयुनिधनम्य कारे 

नीद शकुन्ता उव जातपक्नाः ।२१० 

आचारहीननग्देहगनाश्च वेदाः 

शोचन्ति किंनु कृतवन्त इतिस्म चित्त। 

यज्नोऽमवट्रपुषि चाम्य ज्युभप्रहीण 

स्थानं तदत्र भगवमन्‌ विधिरेव शोच्यः ।॥२११ 
कतेव्यं यततः शचं शौचमूत्ा द्विजातयः । 
शौचाचारविहीनानां मर्थः म्युर्निष्फलाः क्रिया ॥२१२ 
तत्सद्धिरदविविषं प्राक्तं बाह्यमाभ्य-तरं तथा । 
विण्पूत्रशोधन वाह्यं चित्तञयुद्धिस्त ऽ त्म्‌ ॥२१३ 
मृद्धिरद्धिरनाच्यम्यं नत्कलन्यं द्विजातिभिः। 
भावशुद्धिः परं शोमाहुराभ्यन्तरं बुधाः ॥२१४ 
गन्धलेपापष बाह्यं शाचमाहुमनीप्रणः। 
यस्य पुंमम्तु तच्छाचं शौचेस्तस्य किमन्यकेः ॥२१५ 


ऽध्यायः ] शौचवर्णनम्‌ । ७७५ 


वाढ-मनो-जख्शोचानि सदा येषां द्विजन्मनाम्‌ । 
त्रिभिः शौचेरुपेतो यः स स्वर्ग्यो नात्र संशयः ॥२१६ 
ख्वियं रिरंसु्रेविणं जिद्ीपुंबधं चिकीयुमनुजः परस्य । 
विवश्चुरयन्तमवाच्यव।चं कथं स शुद्धि समुपंति शोचन्‌ १।२१७ 
कि निष्कामस्य नारीभिः कि गतासोश्च मपजः। 
जितेन्द्रियस्य किं शौचर्मिप्फटं मूरदानवन ॥२१८ 
न गतिमृंखव्‌नेन न तारोऽम्बुनि चाश्मनः। 
तस्मात्तस्य न दातव्यं सह दात्रा स मजति ॥२१६ 
यथा भस्म तथ। मूर्बा विद्र न्प्रञ्वखिताग्निवन । 
होतव्यं च समिद्ध-गनौ जुद्ुयान को नु भ्मनि ॥२२० 
यथा शूद्रस्नथा मूर्वा शुद्र भस्मवत्तथ। । 
शूद्रण सह संवासं मृग्यं दनं विवजयेत्‌ ।२०२१ 
ग्रहीतायोान चद्ि्न तं दाता गोद्धको यथा। 
आत्मानं तारयत्तं च नदीं बतरणीं दिजः २२२ 
यो मूर्खा विशद्‌ाचारः पटकर्माभिरतः सदा ! 
स नयन्‌ स्वगमात्मानं वृद्धश्चंव न पीडयेत्‌ । 
न विद्या न तपो यस्य ह्यादत्त च प्रतिग्रहम्‌ । 
निपातयन स दानारमात्मानमप्यधो नयेन ॥२२४ 
हेम-भूमि-तिन्दान्‌ गाश्च अविदानाददाति यः। 
भस्मीभवति सोाय दानु स्यान्निन्फं च तत्‌ ॥२२५ 
तस्मादविद्रान्नदथादस्पशोऽपि प्रतिग्रहम्‌ । 
विषतत्वापरिज्ञानी विषेणाल्पेन नश्यति ॥२२६ 


7 } ^) 


ृहत्पराशरस्पृतिः। [ षष्ठो- 


सव गवादिकं दानं पात्रे द्‌ृतव्यमर्चितम्‌। 
विद्रद्धिन स्वपात्र तु गतिमिच्छद्भिरात्मनः॥२२७ 
हस्ति-कृष्णाजिनाद्यस्तु गर्हिता ये प्रतिग्रहाः। 
सद्विप्राम्तान्न गृहणीयुग्ृहणानासनु पतन्ति ते ॥२२८ 
करप्णाजिनप्रतिध्राही हयानां शुक्तविक्रयी । 
नवश्राद्धस्य यो भाक्ता न भूयः पुरुपो भवत्‌ २२६ 
यो गृह्णाति कुरत्र भ्रामं गां दिसु गजम | 
नवश्राद्धान्नुग्यश्च वज्यां निर्माल्यवद्‌ दविजाः ॥२३० 
एते यान्यन्धताभिन्नं यावन्मनुभहम्रकम्‌ २३१ 


विष्णोश्च वहश्च रवेश्च जाता प्रश्वी च राज्ञश्च मुनीश गौश्च । 
काटे सुपात्र विधिना प्रदत्ताः प्राप्रोति लोक्रत्रयमेनदुक्तम्‌ ।।२३२ 


वेद्विद्ान्सदाचारः सदा वसति सन्निधो | 

भोजने च॑व दाने च वजनीयो न सत्तमः ॥२३३ 
अस्यासन्नानधीयानान्त्राह्यणान्यो व्यतिक्रमेन्‌ । 
भोजने चव दनि च हिनस्त्यासममं कुलम्‌ २३४ 
अन्रचोऽपि निराचाराः प्रतिवासनिवासिनः। 
अन्यत्र हत्य-कञ्याभ्यां भाज्याःम्युरुत्सवादिषु ॥२३५ 
प्राक्तप्रतिप्रहाभवे प्राप्रायां च्रहद्‌ापदि । 
विप्रोऽश्नन्प्रतिग्रृहणम्या यतक्ततोऽपि नाघभाक्‌ ॥२३६ 
गर्वादिपोष्यवर्गाथ देवाद्यय च सवतः । 
प्रयादव्यादूद्विजाग्र यस्तु भ्रूत्यथमात्मनोऽपि च ॥२३७ 


ऽध्यायः ] प्रतिप्रह (दान) वर्णनम्‌ । ७७७ 


द्‌धि-क्भीरा-ऽ<ज्य-मांमानि गन्ध-पुप्पा-ऽम्बु-मलप्यकान्‌ | 
शय्या-ऽऽमनाशनं शकं प्रस्याग््ययं न किचित्‌ ॥२३८ 
अपि दृष्ट्रतकमभ्यः समादद्यादुयाचिनम्‌। 

पतिता दिस्तदन्यभ्यः प्रतिग्राद्यममशयम २३६ 
शक्तः प्रतिग्रहीतुं या वदटृत्तम्युमष्रेतम । 

ङभ्यमानं न गृह्णाति स्वगस्तस्याल्पकं फलम्‌ ।२४० 
प्रतिग्रहम्रगं वापि याचित या न यच्छति। 
तत्कोरिगुणप्रम्तोऽमां मरता दासत्वमच्छति ॥२४१ 
दाता च न स्मरदानं प्रतिग्राही न याचते। 

उभौ तौ नरकं यातो दाता चापि प्रतिग्रही ॥२४२ 
अपात्रभ्य हि यहत्तं दानं स्वल्पमपि हिजाः। 
ग्रहीता तत्प्नण।द्य ति भम्मत्वं चाप्यवारितः ॥२४३ 
वदन्ति कवयः कचिदान-प्रतिग्रहमप्रति । 
प्रयक्षटिङ्गमेवेह दात्‌-याचकयोगत, ॥२४४ 
द्‌ातृदस्नो भवेदृध्व ब्रहीतुश्च भवेदधः। 
दाठृ-याचकयोभदौ हस्ताभ्यामे्र सूचितः ॥>४६ 
सून्यरादीनां चतुर्णा च यथ। निन्द्तिभूपतेः। 

न विदान्‌ प्रतिगृ्रीयालसतिगरृहन््रनत्यधः ॥०४६ 
दुष्टा दशगुणं पूर्वात्‌ सृनि-चक्रथथ मच्यक्रन । 

वैश्या निपिद्धचरपतिः प्रतिग्रहे परः क्रमात्‌ २४७ 
परपाकं धृथा मांसं देवानामपि दृपितम । 
अनुपाछरतमांसं च नाद्य च टश्युनारिकम्‌ २४८ 


वृहस्पराशरस्षतिः। [ षष्ठो- 


न भोक्तव्यमभोज्यान्नं कन्द-मूलादिकं च यत्‌ । 

न पतव्यमयेयं च द्विजेरत्यन्तगर्दितम ॥२४६ 

सव्यं युक्तं सदा ब्रया च्छनंघम समाचरेत । 
यमान्सनियमान्करर्याद्राहस्ध्यं त्रतमाचरन्‌ ।२५० 
मत्‌-पितृनुपाध्यायान्‌ गुरून्विप्रान्सदाऽचयेत । 
एताच्छ्‌ छांस्तथा चान्यान्नित्यं विप्राभिवन्दनम्‌ ।२५१ 
दमं सेवेत सततं दानं दध्या्न सवदा । 

द्यां च सवद कुर्यात्तद्धिना नरकाश्रयः २५२ 
दाम्यन्स सवदाऽऽन्मानं मनो द।म्यं सदा द्िजेः। 
दयध्वमिति चवंपं श्रनिर्वा जसनेयिकी ॥२५३ 
यन्विदं (यल्ननिधा) ऋारकं कुयत्सिन यिल्नुध्वनि दिवि । 
द्दे्ेति दमं दानं दश्ामिति च शिश्रये्त ॥२६५४ 
रसा रसः समा प्र ह्या देया अपि च नान्यथा । 

न रमेरवणं मद्यं समलो ह।नतोऽपि वा ॥२५५ 
तिला अपि समः देयः पान्यंरन्यहिजातिभिः 
प्रपीड्च। नेव यंत्र चर युरतन्मनीपिणः (२५६ 
निटवर्सववस्नूनि मम्नहानि द्विजातिभिः । 
अप्रपौल्यानि त्रु जूयुरतःमनीपिणः ||२५७ 
विक्रयव्यपदेदन दुव्य-दध्य्ाद्रिमर्पिपाम्‌। 

युग्रप्यान्न तिरन्ञेय।दुपरास्यान्नाववीरयन्‌ २६८ 
लोभारघर्याद्‌ जनमा यः स तु शूद्रस्तमसत्यहात्‌ । 

न निन्द्या समन्यर्च्यान्न विक्रीणीत गर्दितान्‌ ॥२५६ 


ऽध्यायः |] त्याञ्यवणनम्‌ । ७७६ 


अदेयानि न वे दथाद्स्याज्पानि न वं यजेत्‌ 
अभाष्यान्नेव भषज हीनाङ्गा्यांश्च न क्षिपेत्‌ ।२६० 
न संवदेच पित्रादयः पतितान संविरेत्‌ । 

न मति नीचवणाय दय दु च्छिष्टमेज च २६१ 

मति शुद्रश्य यो दद्यादश्वनं पयुपासते । 

न किंश्चित्तस्य चाव्येयं त्रत।दि नियमादिकृम्‌ ।।२६२ 
आचश्चाणस्तु द्धम नरकाप्नौ प्रपच्यते । 

नद्यादन्न निषिद्धन्यं श्वप्यद्रा नाद्ध रात्रिषु २६३ 
वेद विद्य।वित।नानि विक्रीणीत न किचित्‌ । 
न।पलयनि ग्स्यानि भूर्र्ति चान्वये सति 1२६४ 
नापः पिबत्‌ स्वपाणिभ्यां न च कण्डुनिङ्द्धवेत्‌ । 
विदिष्ू-प्रयगुदप्रस्तु शयीनाद्वि न सन्ध्ययोः ॥२६५ 
पादुकादि च पाटाशं न वरृश्रादिनिकक-तनप्‌ । 
नोत्सृज्यं एठीवनाद्यं च कदा विद्धं गवादिषु ।२६६ 
पद्भयां स्प्रश्यं गव्यं नो नाच्छ न च तद्रतिः। 

न ष्यं वत्स -तभ्य।दि वाय्पर्न्योर्नाग्तरा गतिः ॥२६७ 
न द्योविप्रयो्नाम्म्योः सो (्य्योः पति-खियोः। 
विप्राग्न्योर्चित्रपिण्डानां नोग्रोक्ष्णार्विष्णु त(श््ययोः ॥२६८ 
सौरमेयोनलाम्याश्च मादया-जद्धयोगप । 

भानु व्योमाद्कानां पैन कुधषद्‌ तमा गतिप ॥२१६ 
भोजनाद्धपु नास्ता प्यन्न यगा भुकाम । 

न गच्छ्ख्ीं रजोयुक्तं न चास्नीयात्तया सह । 

न गच्छवा रोगयुक्तां प्रसु्यान्न तया सह २७० 


५4८0 


वृहतस्पराशरस्मृतिः । [ षठो- 


उत्तरोयं विना नेव न नम्रो ऽधः शयीत च । 
न गेहे चेष मार्गादौ न निपिद्धककरुलमुग्वः ।२५१ 
नापगङ्ग सुराचादि न च विष्ठागृहान्तिके | 
अतिकालातियाने च श्रुभमिच्छः.ववज्येत्‌।।२५२ 
अपरष्ठेन्द्रचाप-मद्राद्रा मृल्छनाम्ना न निर्दिशत्‌ । 
इन्द्रचापं धयन्ती गौन ख्यातव्य परस्य ते ॥२५३ 
वजयेद्धावनं चव पादयोः कांस्यभाजने । 
पेडयुन्यं ममभदं च न वदेरम्यच्छभ।पितम्‌ ।२७४ 
प्राकरेत च कुशाख्याशण पापण्डं ह॑तुकानि च । 
न श्रोतन्यानि विप्रेण यातनाकारणानि च २७५ 
न करं मस्तके दद्यारमस्तके न कर तथा । 
न जानुनोः शिरो धाय नाऽप्रघृतशशिरा भ्रमेत्‌।,२५६ 
वणाश्च बद्धाश्च कद्यचोराः 
छवी बाभिशम्ता गणिकातुयाच। 
यो बद्ध जीवी गणदीक्रका ये 
तेषां न भोन्यं ह्यशनं ्िजातंः ।२५५ 
्ररातुरा वृद्र-चिकित्मकाश्च 
या पुंश्चटी यौ च विराध शत्र । 
ब्रात्याग्रमत्ता अबल्ारिताश्च 
अग्राह्यमेपामशन द्विजस्य ॥२७८ 
ये दाम्भिका ये च सुवर्णकार 
उच्छि्टमोजी पतितश्च यश्च । 


ऽध्यायः | 


त्याञ्य (मो्यान्न) व्णनम ५८१ 


ये पुत्रभार्या बहुयाजका ये 

विप्रेण चषा न हि मोज्यमन्नम्‌। २५६ 
ये सोम शखखान्र कृताम्बु तक्र. 
क्षीराञ्य मसं दखवणाजिनानि। 
क्षौमानि लाक्षा च निलारफल्ानि 
विक्रयुरेपामशनं न मोज्यम्‌ | 2८८ 
जीवर्ति वृत्या रसदानपानां 
कर्मारका येऽपि च कतुवायाः। 
राजा बरर्भ॑सो रजक्रः कृनभ्नो 
भोल्याशना नव विर्दिमकाश्च ।२ ८५ 
ये चेखधावाश्च सुरादृतो ये 
पंशुन्यवाचो द्यचृतंवदाश्च । 

ये बन्दिन येऽपि च चाक्रफराश्च 
विप्रस्य चते-यि न मोन्यसस्या" ।,>८> 


मध्वासव मधृन्छिषर दधि क्षीर ग्मोदनान्‌। 
मनुष्योपर धरृपांश्च कुश मन्पुप्प वीरुवः ।,>८३ 
कौशेय कैश कुतपान्नीरं विपरगांस्तथा । 
शाककशफ पिप्याक गन्धानोपधिमूलकाः ।,२८४ 
विक्रीणन्ति य एतानि वरतू"न मनुजाधमाः। 
तेषामन्नं न भोक्तव्यं तथोपपतिवेश्मनः ।,२ ८ 
योऽपचस्य कदयस्य भुञ्जीतान्नं द्विजाधमः। 
तत्षणाच्छद्रवर्स स्यानतो विटृशूकरो भवेत्‌ ।,२ ८६ 


बृहत्पराशरस्मृतिः। [ षषठमो- 


योऽन्नं बाद्धुपिकस्याद्यादजापाटादिकस्य च । 
अन्यप्यापि नियिद्ध्य सोऽनन्तं नरकं ब्रजेत ॥ २.८७ 
पाणिगरृहीतभार्याया मस्यां यम्तु नराधमः । 
शूद्रीदस्तेन भुज्जीत पनितः स सदेव तु ॥२८८ 
व्यक्ता येनोढभार्या तु त्यक्तः स पितर देवतः 
व्यक्तो देवः स पापीयांच्छद्रादप्यधमः स्मृतः ॥२८६ 
यः शूद्रौ भजते नित्यं शूद्री तु गृहमेधिनी । 

वर्जितः पिवृदेवे्तु रौरवं यात्यसौ द्विजः २६० 

यः शुद्रथां च स्वयं जातो ह्यन्यस्यां सोऽपि बे पुनः। 
अन्यस्यां च पुनः सोऽपि किमस्य प्रत्य चिन्तनम्‌ २९१ 
सर्वान्‌ भुञ्जीत नरकारर्िशति सेकवजितान्‌ । 
रोरवादीन्क्रप्रेणेव पापिष्ठो यावद्म्बर्मृ २६२ 
हेमन्तशिशिसरत्वाश्च प्रोपएपद्याः परम्य च । 
पञच्चस््रपरपक्षेपु कायाः साभ्निमिणएरकाः (२६३ 
हेमन्ते शिशिरे चेका एककाथ तथा परा । 
परोपय द्िजास्ि्नो ह्यठका इति केचन ॥२६४ 
द्शंश्च पौर्णमासश्च तथवाऽऽमयणष्टयम्‌ । 
चातुर्मास्यत्रतान्येव कार्याणि साग्निकर्टिजेः ॥२६६ 
अनूचानङृतं कयः सदं त्रतचारिणः । 

अनूचान जाताः सदेव त्रतचारिणः। 
अग्निहोत्ररता नित्यं मता पित्रादिपू नकाः ॥२६१ 


ऽध्यायः | त्याज्य (भोज्यान्न) चणनम्‌ । ७८३ 


प्रति्रहनिवृत्तश्च जपहोमपरायणाः | 
वृत्तवन्तश्च ये विप्राः सातङामते प्रकीतिताः ।>६७ 
सद्क्रान्तिरकवारश्च उरतीपातो युगादयः। 
गुभक्ष-दिन-योगेषु कायाः साग्निभरषकाः ।२६८ 
न शूद्र्विक्ितेनेतत्करतेठपं मम सद द्विजः । 
चण्डारसमवाप्रोति यज्ञाथं शूद्रयाचकः (२६६ 
ल्च्धं यत्नाययो विप्रो न दुयाद्यतकमणि। 
स वायसो-थ वा गृध्रः काको वाश प्रजायते ॥३०० 
शिलोच्छनृत्तिर्चिप्रः म्यादथ वंकाहिकाशनः। 
इहाहिकाशनो व्यान कुःभीकु गूरुधान यकः ।३०१ 
पू पू ्तरः श्रेयाम्‌ तेषां सद्धि" प्रकीतितः। 
सोमपः स्यान्‌ त्रिवर्षा्नतत्पवे्ृरसमाशनः ३५२ 
सोमेषटि पशुयज्ञं च कुर्वीत प्रतिवामरम । 
इष्ट्वेश्रानरी या तु कतव्प्ैतद्सम्भये ॥३५३ 
सत्यामधस्य सम्पत्तौ न कुर्याद्वीनदक्षिणम्‌ । 
तत्कृतं च भवेद्धःथथ प्राप्युयात्पश्ुयोनिताम्‌ ।॥३०४ 
श्रद्धापूतं प्रदातव्यं पात्र दानं समचितम । 
याचिऽतेऽपि हि दातव्यं पूतं च श्रद्धया धनम्‌ ।३०५ 
शूद्रह्न ब्राह्मणोऽभन्वे मासं मासार्धमेव च । 
तद्योनावेव जायेत सत्यमेतद्विदुवु धाः ॥३०६ 
आशूदरस्थशूद्रान्नो सृतः शराचोपजायते । 
द्वादशं दश वटौ च गृध्र शूकर पुल्कसाः ।२०७ 


५७८८ 


बरहत्पराशरम्मरतिः। [ षष्ठो- 


उद्रस्थितशृद्रान्नो द्यधीयानोऽपि नित्यशः । 
जुडन्बापि जपरवापि गतिमृव्वां न भिन्दति ॥३०८ 
अभून ब्रह्मणघ्यान्नं क्षत्रियान्नं पयः स्मृनम्‌ । 
वेश्यम्य चन्नमेवान्न' शुद्रान्न' रधिरं स्मृतम्‌ ॥३५६ 
आमं शूद्रम्य पक्रान्न पक्रमुच्छिष्टमुच्यते । 
तम्माद्‌।मं च पकर च शूद्रस्य परिविजयेत्‌ ।।२१० 
तस्माच्छ न सिन्नरल्यज्न'ध सद्‌ हिजातयः। 
श्मशानमेव यच््द्रस्तम्मात्तं परिवजयेत्‌ ॥३११ 
कणानामथ वा सिन्नां कुर्या्दघ्रत्तिकरितः। 
सच्छ्राणां गृहे कृन्न नत्पापेन चिप्यते ॥३१२ 
विदयुद्धान्वयमञ्जातो नित्रत्त। मांस-मद्यतः। 
िजभक्तिविणिम्वन्तम्मच्छ द्रः मम्प्रकी तित ॥३१३ 
उद्क्य्प्रर मङ्चुध्रं वद्धिं वाण्युदक्यया । 
भ्यं शक्रनोत्म्रं प्रयत्न विवजयेन ।३१४ 
उच्छि च पदाम्पृठ-गुस्टं च पतितेकधितम। 

पयु पितं चिरस्थ च केश-कीटाद्युपाहतम ३१९५ 
पडतयल्दि£ गवाघ्रातं प्रयत्नेन विवजयेन्‌ । 
नाश्नीरन्नतदशनं शमि दन्तो द्विजातयः ॥ ३११ 
शद्राणामपि भोज्यान्नाभ्युःसी रि-नापितादयः। 
सम्नेहमशनं भाज्य चिर्स्थमपि यद्‌भ्रेत ३१७ 
अनाक्ता अपि भोज्याः स्थुः सद्यःश्रितयवादयः | 
ग्मिण्यवत्ममू तक्ष्या गवादेवजयेत्पयः ।३१८ 


ऽभ्वायः | अ्भ॑क््यवणनम्‌ । ५८६ 


खीणामेकशफोष्रीणां तथारण्यकमाविकम्‌ । 

प्रसूता बराह्मणी गौश्च मदिष्योजास्तथव च ॥२१६ 
दृशरात्रण ञद्धथम्ति भूमिसस्यं नवं पयः । 
शाकादिकं च विट्जातं कवकानि च व जयेत्‌ ३२० 
मांसं कीटादिभिनु्ं प्रयत्नेन विवजंयेन्‌ । 

ये वयः क्रन्यमभन्ति तथा विष्ठामुजश्च य ॥३२ 
छक-टिष्टिभ-दात्यूहाः कपोत-पिक-सारिकाः | 
सेधा्यांश्च पच्चनखान्‌ सिदाद्यान्मत्म्यकस्तिथा ॥३२२ 
घमशाल्लोदितानद्यात्सर्वाकारांश्च बजयेन । 

भक्ष्य प्राणालयये मासं श्राद्ध-यज्ञोत्सवेष्वपि ॥३२३ 
कृट्वा च विधिवच्छाद्ध पश्चात्तत स्वयमश्नुते । 
नाद्यादविधिना मांसं मृत्युकालेऽपि धमवित ॥३२४ 
यदवान्ययसम्पत्तिस्तदवामन्तरयेद्‌ द्विजान्‌ । 

यत्र वा तत्न वा काङे नाद्यं त्वविधिनाऽऽमिषम ।३२५ 
भक्षयन्नरके तिष्ठेत्पञ्युलोमसमाः समाः| 

गृहस्थोऽपि हि यो नाध्यात्पिशितं तु कदा च न ।॥३२६ 
स साक्षन्मुनिभिः प्रोक्तो योगी च ह्यखोकगः। 

न स्वयं च प्च हन्याच्ाद्धकारेऽप्युपस्थिते २३२७ 
क्रव्याद; सारमेयादय्टतं मृगादिमाहरेत्‌ । 
एतच्छाकवदच्ञुन्ति पवित्रं द्विजसत्तमाः ॥३२८ 
समर्था यस्य यदु स्यादन्न' दत्वातु देहिनाम्‌ । 
सतामिति निरातङ्को रोकटृष्टं निगद्यते २२६ 

० 


4७८६ 


यृहत्पराशरस्मरतिः । [ षष्ठौ- 


अन्नादेरपि भक्ष्यस्य स्नेह मद्या ऽऽमिषस्य च । 
महाफला निघ्त्तिःस्यासमवृत्तिः सरगंमाधना ॥३३० 
एकोऽञ्दशतमश्वेन यजेत पञ्चुना दिजः । 

नान्यसनु मांसमश्नाति स्वगघ्रापिन्तयोः समाः ॥३३१ 
हेमराजत-शद्कानां पत्राणां बेगवस्य च । 

चमणो रञ्जुवल्लाणां शुद्धिजयित वारिणा ॥३३२ 
स्फ्यादोनां यज्ञप त्राणां धन्यानां बाससामपि । 
अन्येषां चयशरूपाणा प्रोक्षणान्‌ शुद्धिरिष्यते ।॥३३३ 
माजेनान्मपात्राणां हस्तेन मखकमणि ॥ 
अम्भोजपत्रकरष्णेः शुद्धथतः कौशिकाविके ॥३३४ 
श्रीफठरंशुपट्रानां सारिः कुतपस्य च । 

मृण्मयानि पुनः पाकः क्षौमाणि सितसपपः ॥३३५ 
शुद्धथ त कार्हस्तस्थं पण्य यत्स्यास्सारितम्‌ । 
भक्ष्यं च प्रोक्षणच्छद्ध सथुः साक्षान्न यस्य तु ३३६ 
खरीमुखं च सदा शुद्ध भूमिटंपविवर्जिता । 
अपरा दहनादेश्च गहं माजन -टेपनेः । ३३० 
द्रवद्रम्याणि शुद्ध्यन्ति बह्विना एावनेन च । 
क्रव्यादा तं मासं सवेदा शुचि कीर्तितम्‌ ॥३३८ 
तप्निकृत्सौरभेयाश्च स्वभावस्थं महीगतम्‌ । 

वदन्ति सूरयो वारि पवित्रमिव सवदा ।३३९ 
गौवेहि-भानवच्छाया जमश्वं वसुन्धरा । 

विप्रुषो मक्षिका वायुने दुष्यन्ति कदा च न ॥३४० 


ऽध्यायः | ुद्धिवणनम्‌। ७६५ 


शुचिः प्रस्थापने वस्सो अजाश्चौ ुखतस्तथा । 
शुचिः प्रस्रवण बत्सम्नथाजाश्वौ मुख शुची । 
न तु गौमंषतो मेध्या न च गोमुर्जा मलाः ॥३४१ 
सोम-भास्कगयोर्माभिः पथनुद्धिः प्रकीर्तिता । 
ओष्ठाधरौ श्मश्रुकर सस्नेहा भोजनादनु ३४२ 
नदष्येच्छक्तिजः प्राह वाल-वुद्धौखियोमुग्वम २४३ 
सत्वा पीत्वा च मुत्तवा च सुत्वा तत्वा तथव च 
गत्वा रथ्यादिके चव युद्धिराचमनेन तु ॥२४४ 
नापो मूत्न-पुरीपाभ्यां नाग्निदहति कमणा । 
न श्री दुष्यति जारेण न चित्रो वेद्कमणा ।३४५ 

पद्माश्मरोहाः फर-काए-चभ- 

भाण्डस्थतोयः स्वयमेव शौचात्‌ । 

पुंसां निशास्वध्वनि चाऽसखानां 

ख्लीणां च शुद्धिर्विहिता सदापि ॥३४; 
नभसः प१चद्श्यां तु पंचम्यां च तथाऽपरे । 
नमस्यस्य चनुद्श्यामुपाकम यथोदितम्‌ ।॥ २४७ 
तद्विद्‌ केचिदिच्छन्ति नभसः श्रवणेन तु । 
हस्तेन वाथ पशच्वम्यामभ्यायानां वदन्ति तन्‌ ॥३४८ 
यश्ञ्राखयोपनीतः स्यात ब्रह्मचारी द्विजोत्तमः 
तच्ञाखाविहितं तस्य उपकर्मादि कीर्यते ॥३४६ 
अतो वेदाधिकारितवं वेदपाठस्य कीतने । 
अनुपाृतविप्रदेवेदाध्ययनदुष्छृतम्‌ ।३५० 


५७८८ वृहत्पराशश्स्भृतिः । [ चो 


मुञ्चोपवीताजिनदण्डकाष्टं याज्यं न तत्स्यादूब्रव्चारिणापि । 

अद्धिष्टमेको ब्रतलोषपापं संस्कारमन्यं पुनरहंयेयुः ।३५१ 
ओषधीनां तु सद्‌ भावै स्वशाखाविहित तु यत । 
रोहिण्यां च सहस्तम्य उपाकर्मांणि कते ।३५२ 
न भवेदनुपाकरमां ब्राह्मणः स्नातको व्रती । 
कमच्युतो भवेदत्रायो ब्रात्यानिष्कृतिङ्कच्छचिः ।३५३ 
अथाऽतः स्यादनध्यायो मृतगुर्बादिपु ज्यहम | 
भित्रक, दिष्वहोरात्रमधीत्यारण्यकः सुचिः ।॥ ५४ 
अषकामु तथाष्टम्यां पृणिमास्यां शशिक्षये । 
मन्वाड युगपशक्नादएविद्रचापाच्छयपु च ।३५५ 
चातुर्मास्य द्ित।यायां चतुदश्यामहर्निशम 
अहो रत्र नृपे संस्थ ्रतिनि श्रोत्रिये यतौ ।३५६ 
अच्र उयहमनध्यायमिच्छुन्ति चापरे दयम्‌ । 
अशौचे मूतकान्ते च यावच्डद्धिम्तयोभवेन ॥२५५ 
देशान्तरगते ब्रते श्रुतेऽपि स्यादहनिशप । 
गुर्वादौ वा नृपत्यादौ इतिवासिषएजोऽत्रवीन्‌ । 
प्रतिगृद्य त्वहोरान्नं भुक्तवा श्राद्धिकमेष च । 
ज्ज्ञ बुयुरनध्यायानृतुमन्धावहनिशम्‌ । २५६ 
पश्राद्यरन्तरायातेरहोरात्रं विदुर्बुधाः । 
अकाखगजिते बरष्ाव्निदाहे च सम सा ॥३६० 
मामेपु दुःखितानां च स्वरादीनां च निःख्ने । 
पतित-श्याब-शूद्रा-ऽन्त्यसननिधाने न कीलंयेत्‌ ३६१ 


ऽष्ायः | अनध्वायवर्णनम्‌ । ७८६ 


आत्मन्यश्युचि देरो तु चिद्यसस्तनितरोहिते । 

मध च कटह देशविप्रवे टोकविग्रहे ३४२ 
पां्ुषपंऽम्बुमध्ये च दिग्दाह-मरामदाहयोः । 

नीहारे च भवेद्िद्रान्मन्ध्ययोरुभयोरपि । ३३३ 
धाश्च न पटेद्िदान्पूतिगन्धस्तथेव च । 

विशिष्ट चागते गेह गात्राखहनिगमे तथा ।३६४ 
भोजनायोपविषट्य ह्यत्थितस्याद्रपाणिनः । 
वान्तेऽऽचान्ते तथाऽ जीण महारात्रऽतिमास्ते २६५ 
रजोव्रष्रौ च यानादौ आाग्ब्दस्य तथा दिजः । 
गतानस्याश्च तर्फाङाननाध्यायान्विदुवृधाः ॥ ६६४ 
यो वजयेदनध्यायान्येदाध्ययनङदू द्विजः । 
भवन्ति तस्य मफठा वद्‌: प्रोक्ताः फलप्रद्राः \३६५ 
ये चतेपु पठं्यज्नाः पाठलोभन छोभिताः। 

न शाश्वता भवेद्विद्या निष्फला चेव जायते ॥३९८ 
यः पटेद्धिधिवदहदान्‌ ब्रती चेन्द्रियसंयमी । 
्ह्मस्वमिह छोकेऽपि पेश्व यसुखभाग्भकेत्‌ ३६६ 
जनानां श्वतं मागं गजद्धन्यस्तु पटेददिजः। 
निष्फटास्तस्य वैदाश्च वेद्‌ विश्रवदोषमाक्‌ || २५० 
यः पटठेत्स्वरहीनं तु लक्षणेन निव जितम्‌ । 
सङ्कीणंग्राममध्ये तु स भक्टेद विपएवी ॥२५१ 

ये स्वाध्यायमधीयीरन्‌ अनध्यायेषु लोभतः. । 
वज्रख्पेण ते मःत्रारतेषां देहे व्यवसिताः ॥३७> 


७० बहस्पराशरस्यतिः । [ षष्ठो- 


नक्रमेदभमरादीनां च्छायां च परयोषिताम्‌ । 
वान्त-ष्ठीवन-विण्मूत्र-कार्पांसा-ऽस्थि-कपालिकाः ।२७द 
नावज्ञयाः कदापि स्युनर प-विप्रोरगादयः। 
श्रियं कामं समाकांेन्न स्प्रोन्ममे कस्यचित्न ।(२५४ 
नित्यं बतंत चाजस्रं धर्माथौ च सद्‌।ऽजयेत्‌ । 
न कंच्वित्ताडयेद्धीमान्सुतं शिष्यं च ताडयेत्‌ । 
ताडयेन्नाभितोऽधस्तान्न तानन्यत्र ताडयेत्‌ । ३५५५ 
आचारेण सदा विद्रान्वतत यो जितद्रियः। 
स ब्रह्मपररमाप्नोति वरेण्यो ऽमुत्र चेह च 11२७६ 
आचारमूल श्रुतिशास्नवित्तम्‌ 
आचारशाखाश्च तदुक्तद्त्यम्‌ । 
आचारपर्णानि हि तन्नियोग 
आवचारपुष्पाणि यशोधनानि ॥ २५५ 
अाचारवृक्षस्य फलकं हि नाकस्तम्माच्र सुम्बादुरसश्च सक्तिः । 
लभमादनन्तं फख्दं तु तत्वमाचारमेवाश्रय यनपू्बम्‌ । ३७८ 
ये धमशास्र विहिताश्च केचिद्धरमां द्विजाग्योरपि ते च सर्वे 
यत्नेन कार्याः पितर-देव भक्तः श्राद्धानि कार्याण्यथ तानि वक्ष्ये ३५६ 
यत्नेन धर्मा गरृहमेधिवित्रः प्रीतेन वाचा बपुपा च कार्यः । 
आयुरजा श्रीरभवि पूजितत्वं तस्माह्लभन्ते दिवि देवभोगान्‌३८० 
इति श्रीढहत्पराशीये धमशास्र सुत्रतप्रोक्तारं 
धमस्सृत्यां षष्टोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
---धः---- 


ऽभ्याधः | भ्राद्धवर्णनम्‌। 


॥ स्रमोऽध्यायः ।) 
अथ श्राद्धवणनम्‌ । 


श्राद्ध वृद्धावचन्द्र भच्छाया-म्रहण-सङ्क्रमे । 
व्यतीपात-विपुवत्छृष्णपक्ष-पात्राधटव्िपु ॥१ 
अष्का ह्ययने दर च श्राद्धम्प्रति यदा चिः । 
पुण्य श्राद्धभ्य काटोज्यमृपिभिः परिकीतितः ॥२ 
युगादिषु च कतत्यं मन्वन्तरादिकेऽपि च | 
श्राद्धकालो ह्ययं प्राक्ता मन्याद्यधमकतृभिः ।३ 
नवान्न नवतोये च नवच्छन्ने तथा गृहे । 
नावक्षवेषु चेदन्ते पितरो हि मघास्विव ।४ 
काणः पौनभवो रोगी पिश्चुनो बृद्धिजीविकः । 
कृतघ्नो मत्मरो क्रूरो मित्रघ्र्‌ क्‌ कुनखी गदी ८ 
विद्धप्रजननःभित्रि-श्यावदन्तावकी गिनः । 
हीनाङ्गा तिरिक्ताङ्का विद्वः परनिन्दकः ।।६ 
हीवा-ऽभिशस्त-वाग्दु्ट-भतकाध्यापकास्तथा । 
कन्यादृषी वणिग्व॒त्तिविनाप्निः सोमविक्रयी ॥५ 
भार्याजितोऽनपव्यश्च कुण्डाशी कुण्डगोटलकः । 
पित्रादित्यागङृतस्तेनो वपलीपति-तजेको ॥८ 
अनुक्तवृत्तिस्स्वज्ञातः परपूर्वापतिस्तथा । 
अजापाखो माहिषिकः कमदुष्टाश्च निन्दिताः ॥६£ 


७९१ 


७६२ 


वृहत्पराशशस्यृतिः। [ सक्के- 


यो ऽसस्रतिग्रह्राही यश्च नित्यं प्रतिप्रही | 
गरहसूचक-दृतौ च पितृश्राद्ध पु वजिताः ॥१० 
एकादशाहे भुञ्चन्तः शूद्रान्नरससंयुताः। 
गुर्तल्पगो ब्रह्मघ्नो यस्य चोपपतिगरं ह्‌ । ११ 
्रतस्क्‌ तेत्टनिर्णक्ता वहुयाजक-याचकौ । 
वक-काकविडाला-ऽश्र-शूद्रवत्तिश्च गर्हितः ॥१२ 
वाग्दु्ट-वारदमकौ नित्यमप्रियवाक््‌ च यः। 
आसक्तो ्ुनकामाद्‌षतिवाक्‌ चेव दूपितः ॥१३ 
निराचारश्च ये विप्राः पित्र-मावरविवर्जिताः। 
विद्रांसो-पि हि नाभ्यर्च्या. पितृश्राद्ध पु सत्तमैः ॥१४ 
न वेदं: कवलर्बापि तपसा केवलन वा । 
सदत्तरव सा प्रोक्ता पात्रता ब्राह्मणस्य च ॥१५ 
यत्र वैदरास्तपौ यत्र यत्र वत्त द्विजाग्रगे । 
पितृश्राद्ध पु तं यन्नाद्िदराच्विप्रं ममचयेन ।।१६ 
वेदशास्राथविच्छान्तः शुचिधममनाः सदा । 
गायत्रीब्रह्मचिन्ताकृषिपितरश्राद्ध पु पावनः ॥१७ 
रथन्तरं बरहज्ज्येष्ठसामवितिसुपणकः। 
त्रिमधुश्चापि यो विप्रः पितरश्राद्ध पु पूजितः ॥१८ 
मातामहश्च दौहित्रो भागिनेयोऽथ मातुः । 
मातृस्वम्रयतलश्च तथा मतुलजोऽपि का ॥१६ 
जामातः श्वश्चुरो बन्धुरभार्याघ्राता च क्त्सुतः । 
सुव॒त्ताश्च सदाचाराण्चते श्राद्ध धु पावनाः ॥२० 


उध्वायः | श्रद्धबर्णनम्‌ । ७६३ 


ऋरृविरगुरुरपाध्याय आचायः श्रोत्रियोऽपरः। 

एते श्रद्धपु बे पूज्याः ज्ञाति-सम्बन्धि-वान्धवाः २१ 
अग्निहोत्री च यो विग्र आवसश्याप्निकोऽपि च। 
पिक-मावृपरावेतौ भोक्तञ्यौ हठ्य-कन्ययोः ।२२ 
छृष्येकवत्तिजीषी यो भक्तो माच्ादििकेपु च । 
पटकमनिरतः पूज्यो हव्य-कव्ये सदेव हि ॥(*३ 
क्षत्रवृत्तिः सदाचारो मात्रारिमक्तितत्परः। 

शुचिः षटकर्मयुकतश्च हन्य-कत्येपु पूजितः २४ 
युगानुरूपतो यस्तु विद्याचारदिर्मयुनः। 

स पूञ्योऽनमिशन्तश्च षट्कमेनिरतो दिजः ।(>५ 
इत्युक्तगुणमम्पन्नान्त्रह्मणन्पूरववासरे । 

निमन्त्रयेत ताच भक्त्या नियोगाख्यानपूवकप्‌ ०६ 
सव्येन देवताथं तु पित्रथमपसन्यवान्‌ | 
ततस्तश्चरितव्यं स्यादुक्तं पितृत्रतं दिजः ।२७ 
जितेन्दरिय॑स्तु भाव्यं स्याददोरात्रमतन्दितेः । 
तस्मिन्नहनि प्रातर्वां यत्र श्राद्धमुपश्ितप २८ 
निमन्त्रयेत तान्भक्तया तेश्च भाढं जितेद्ियेः। 
विप्रोरः-पाश्वे-पृषठस्या; पितृ-म।त।महादयः ॥२६ 
भुञ्जन्ति क्रमशः श्राद्ध तथ! पिण्डाशिनोऽपि च । 
निमन्त्रितो द्विजः श्राद्ध न शयीत ियासह ।३० 
अध्वानं मतु बे यायान्न ब्रुयादनृतं वचः। 
नाधीयीत दिवा स्वापं म कुवीत न संवदेत्‌ ।॥३१ 


७६४ 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ सप्रमो- 


न म्लेच्छ-पतितेः सार्थ न वदेच्च निपिद्धकम्‌॥ 
प्राक्कमुखौ देविकौ विप्रौ विप्राख्लय उदङ्मुखाः २३२ 
एकेको बोभयत्र स्यादसम्पत्ताविति क्रमः 
पात्रं वा देविक्रं कृत्वा विप्र एकश्नु पेटके ।३३ 
इति वा निवपच्छाद्ध निधनश्चान्यदाचरेन्‌ । 
गत्वारण्यममानुप्यमृष्ववाहूर्विगैत्यदः । ३४ 
निरन्नो निधनो देवाः पितरो माञ्ृणं कृथाः । 

न मे-स्ि वित्तं न ग्रहं न भार्या 

श्राद्ध कथं वः पितरः करोमि । 

बने प्रविभ्येह रतं मयानेर 

भुजौ कृनो चत्मनि मारुतस्य ॥३५ 

श्राद्धणमतद्भवतां प्रदत्तं 

मह्य दयध्वं पितृदेवत्याः । 

आख्याय चोर््निष्य भुजावितम्ततो 

दिवा च रात्रि समुपाप्य तिष्ठत्‌ ।३६ 

भवन्नरस्तन कृतन तपा- 

मृणन मुक्तः पितृदेवतानाम्‌ । 

निरवित्त-निर्भाग्य-निराश्रयाणां 

श्राद्धस्य मागः कथितो मुनीद्रः ॥३७ 


मयाऽऽख्यातं रुदित्वा वः पितरः श्राद्धदेवताः । 
शराद्धणेस्य विमुक्तोऽहं मिताः पितरो मया ॥३८ 


ऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌ | ७६६ 


कृतोपवासस्तत्राह्ि श्राद्धर्णान्मुच्यते द्विजः । 
एतच्चापि न यः कुर्या तितरस्तेन वे हताः ३६ 
सम्पत्तावर्थ-पात्राणामेकेकस्य चरयश्चयः। 
पित्रादेर््ाह्मणाः ग्रोक्ताश्चत्वारो वैश्वदेविके ।४० 
द्रौ वापि देविके विप्रौ चकेको वा न दोषभाक्‌ | 
स्यान्मातामहिकेऽप्येवमेकोऽपि वश्वदे विके ।४१ 
नत्वेवेकं तु सर्वपामाभ्वलायनमतस्थित । 
पितृणामचयेद्रिपमत्रपिण्डा निदशनम ४२ 

न मातामहिकं श्राद्ध श्रौनमुक्तः तु साप्रिकेः । 
अनभिकस्तु तक्कर्यादिति कचिन्मतत विदुः ॥४३ 
साभ्रिकेरपि कार्य स्याच्छाद्ध' मातामह द्विजः । 
षटूदेवःयमिति द्येक एक तु पार्वणद्रयम ४४ 
अपुत्रघ्य पितृन्यस्य ततपुत्र्नातृजो भव॑न्‌ । 

स एव तस्य कुर्वीत पिण्डद्‌नोदकक्रियाः ।४८ 
पावर्णं तेन काय म्यात्पुत्रवदुश्रातृजेन तु । 
पिद्स्थ नेु तं कृतवा रोपर पृबवदु्रेन ।1४१ 
श्राद्ध' पत्यापि कायं स्याद्पुत्रायाम्तु योषितः 
तस्यापि हि तया कायंमेकत्वं हि तयोयतः ।॥४७ 
भ्रातुजज्य्ठस्य कुर्वीत ज्येष्ठो श्राताऽनुजस्य च । 
देवहीनं तु तत्छरयादिति धमेविदो विदुः ४८ 
पितुः पुत्रण कतव्या पिण्डदानोद्कक्रिया ॥ 
पत्राभावे तु पुत्री च तदभावे सहोदरः ॥४६ 


७६६ 


वृहस्पराशरस्मरतिः । [ स्मो- 


मित्रादीनां च करतंव्यं समीहन्ते यतोऽष्यभी । 
नावज्ञयास्तु ते सवे कृते तु स्यान्महाफलम्‌ ।५० 
पितामहस्तदन्यो वा यस्य जीवन्‌ भवेद्रिजः । 
प्रयक्नास्तेऽपि वे पू्याः संस्थित्यथं यतश्च तन्‌ ।५१ 
विद्यमानत्रयाणां स्यास्मत्यक्षः पृञ्य एव सः । 
गौतमभ्य मतं त्यतदिति वासिध्जोऽजवीन्‌ ५२ 
विश्मने तु पितरि श्राद्ध कतुमुपस्थितः । 
पिव्रवपिपतपित्रादेः कुर्याच्छाद्धमसंशयम्‌ ।५३ 
पत्रिकायाः सुनः श्राद्ध निवपेन्मातुरेव सः । 
तत्पितुनिबपत्यस्मात्तेतीयं तु पितुःपितुः ॥ ४ 
अत ण्व दिजः पुत्रोमुद्रहन्च क्थंचन। 

उ्रोढः पुत्रः पुत्रसो पुत्रोऽसौ मातुरेव हि ॥५५ 
पुत्रश्च दुहितुषुत्रः समो तौ धार्मिके पथि । 
अर्थाहतौ च विप्राक्तौ तुल्यौ तौ शक्तिजो ऽजवीत्‌ ॥५६ 
मुख्य यथा पितुःश्राद्ध तथा मातामहस्य च । 
पुत्र-दौहित्रयो्छाकि विरोषो नोपपद्यते ॥५७ 
दौहित्रः पावनः श्राद्ध कालस्तु कुतपस्तथा । 

तथा छृऽणास्तिा विदन्निति शाखविदो विदुः ॥५८ 
काम्यमाभ्युद्यं चेव द्विविधं पार्वणं स्यतम्‌ । 
यथाकामं तु काम्यं स्यादुद्धावमभ्युदये स्तम ॥५६ 
क्षत्रियायां तु यो जातो वेश्यायां च तथ। सुतः । 
ब्राह्मणस्य पितुस्तौ तु निवपेतां द्विजाम्क्वत्‌ ॥६० 


ऽष्वाचः | श्राद्धवर्णनम्‌ । ७६७ 


्षन्नियस्य सुतश्च॑व तथा वेश्यसुतोऽपि च । 

श्रतान्नन द्वि्जास्तप्य श्राद्धघ्टयं च निवपेत्‌ ॥११ 
आमान्नन तु शूद्रस्य तुष्णीं च द्विजपूजनम । 

कृत्वा श्राद्ध तु निर्वाप्य मजातीनाशयत्तथा ॥ ६ 
यः शूद्रो भाजयद्विप्राच्छतपाकाशनन तु । 

स तद्धिभरकृतनोभि कियते शक्तिजोऽनवीन ६३ 
शूद्रपाकं दहिजभ्यश्च विभवान्धा ददाति यः। 

कृमौ भवति पाताल स युगनकविशतिम्‌ ॥६४ 
भोजितेन तु विप्रेण यतसापं नस्य जायत । 

तेनामौ लिप्यते मूढा य शूद्रो भोजयेद्‌ जान्‌ ६५ 
योऽहमन्यो दि जाग्रयास्तु शूद्रभ्रतेन भोजयेन । 

स गच्छन्नरकं घोरं पुनराघरत्तिदुखभम ॥६६ 
यत्किचित्किस्विपं विप्र छृतपू्ं तु तिषएरति । 

तेनासौ लिप्यते पापी य. शूद्रो भोजयद्‌ जान्‌ ॥ ६७ 
शृ्रोच्छि्ठं तु यो मुक्तं मतिपूब द्विजाधम । 
करमित्वं याति विष्ठायां युगानि ह्येकविशनिः ॥६८ 
श्रोच्जिषं तु यो मुक्त पच्वाहानि द्विजाधमः । 

स तद्विष्ठाकृमितवं तु प्राप्नोति हि शतं समाः ॥६६ 
अतो न भोजयेद्विप्रान्निवपेन्नेव पूजयेत्‌ । 

शूद्रान्नं भोजनादयुक्तं इति पाराशरोऽत्रवीत्‌ ।।७० 


न मोजयेत्‌ खियं श्राद्ध यद्यपि ब्रतचारिणीमं | 
पात्रं त्यं समप्यं स्यादिति धमंविदत्रवीत । 
द्विजन्मानो न कुबीर्छाद्वमामाशनेन तु ७१ 


७६८ 


वृहत्पराशरस्म्रतिः | सप्तमो- 


यदेव स्युः प्रवास्या भर्या यत्र न सन्निधौ । 
ठय्रवधानेन भार्याया प्रहणे पुत्रजन्मनि । 
कुर्यादामशनश्राद्धमिति पाराशसोऽनवीन्‌ ।।५२ 
अभ्रोकरणपिण्डांशच कुर्यादामाशनेन तु । 
सतिट्दधिमध्वाज्यसम्पृक्तः सङ्करीरपि ५३ 
यवाद्यं संस्कनान्नेन द्रव्यं वापि च निवपेन्‌ | 
जल्टेन पयता वापि न स्याद्‌ श्रद्धक्कग्रथा ५४ 
आमान्नेन द्विजे; काय न कद्‌।चिदपि दहिजाः। 
श्रपयित्वा द्विजौकम्मु तथापि पाकमाश्रयेत ७ 
न कुर्यात्परपाकेन नकपाकेन तु यम्‌ | 
नेकश्राद्धे दयं कुर्यान्न च कु्यात्परान्नमुक्‌ ।७५ 
पित्रादीनां सगोत्रा ये तथ। मातामहस्य च । 
तेषामेकरेन पाकेन काय पिण्डविव्जितम्‌ ।\५६ 
केचितमापिण्ड्यमिच्छन्ति समगोत्रतयाऽनघ । 
अपि मातामहो न ध्याद्धिन्नगोत्रतया तथा ५७ 
पथकतुंमशक्यं स्यादथे-पात्राद्यसम्भवे। 

अवश्यं तत्र कतस्यमेकदवमनः श्रयेत ॥५८ 

यषां नोदाहसंस्कारा ह्यस्यसम्कार संस्कृताः । 
साङ्कहिपिकं भवेत्तां श्राद्ध' कायं मृतेऽहनि ॥५६ 
केचित्सापिण्ड्यमिर्डन्ति ब्रह्मसंस्कारवत्तया । 
आद्यो हि जह्म्॑स्कारस्तस्मातिपण्डः प्रदीयते ॥८० 


ञ्यः | श्राद्धवर्णनम्‌ । ७६६ 


पवस्वपि निमित्तेषु कर्तव्यं पिण्डसंयुतम । 
पितणा त्रिविधा यस्मद्रतिः प्रोक्ता मुनीश्वरः । ८१ 
वेश्रदेवः मदा कार्यौ श्राद्धं च समुपस्थिते । 
पाकयुद्धथ मेवतस्पृवमेष विधीयते ॥८२ 
वेश्वदेमोग्रतश्चेव श्राद्धकाले विःापतः | 
पाकञ्युद्धिम्तु विद्या भुक्तोन्छि्ठं तु वजयत ८२ 
सम्प्राप्ते पावणश्राद्ध एकोदिट तत्रव च। 

अग्रतो बश्वदेवः म्यान्‌ पश्चादेकादशःदनि 11८४ 
कोहि? विश्रण प्रागेव ह्य प्रपूजनम्‌ । 

कालस्तु कुतपस्ताय रौहणः पार्वणस्य च ॥८५ 
वामतश्चासनं दद्यासिपनृकार्यपु सत्तम. । 

देविकं दक्षिणं तद्रद्विति पाराशसेऽत्रवीन्‌ ॥८४ 
आसने चासनं दद्म वा दक्षिजऽपि वा। 
पिवृकायपु वामं तु दे कर्मणि दक्षिणम्‌ ८७ 
पितृश्राद्ध पु यो व्ादक्षिणं दभमासनम्‌ । 
नाश्नन्ति पितरस्तस्य सार्धानि वत्मराणि पद्‌ ॥८८ 
तम्माद्रामत एवात्र पितृकमेणि चासनम्‌ । 

दृविके दक्मिणं तद्वदिति वासि नोऽत्रवीत्‌ ८६ 
कुत्र काले च कतव्यं श्राद्ध तत्पदं प्रभो ! 
वदस्व निश्चयं तत्र विवष्रन्स्यपरेऽ्र तु ।॥६० 
पञ्चदशुदर्ताहस्तत्म गधंदिनं स्मृतम्‌ । 

अपराधं स्पृता रात्रिस्तन्मध्यः कुतपो मतः ॥६१ 


८० © 


वृहत्पराशरस्यतिः । [ सश 


यथा यथा च हत्वं पुंसः स्थानेन सम्भवेत्‌ । 
तथा तथा पवित्रः स्यात्कालः श्राद्धाचनादिपु ।६२ 
छययं पुरषस्येवं तत्पादाधो भवेथा । 
आधानश्राद्धदानादेः स काटोऽक्यक्ृटशपमूृनः ।।६३ 
अयुतं तु मुदर्तानामध श्य्टदशाधिकम । 
त्रिशद्धिश्तरदोरात्रमिति माध्यन्दिनी श्रतिः ॥६४ 
मध्याह्न तु गते मयं न पूर्वं न च पश्चिमे । 
तुल्याग्रसंस्थिते चत्र सोमो भाग उच्यते ॥६५ 
दिवस्या्टमेभागे मन्दो भवति भास्करः । 

स कालः कुतपो ज्ञयस्तत्र दत्तं तु चाक्षयम्‌ ।६; 
मध्याहचटितो भानुः किञ्विन्मन्दगतिभेवत्‌ । 

स कारो रौहिणौ नाम पितृणां दत्तमश्रयम्‌ ॥६७ 
तस्मात्सवप्रयलेन रोदिण' तु न द्गयेन । 
अकाल विधिना दत्तं न देव-पिदरगामि तत्‌ ॥६८ 
अब्द्वुद्धिभवेद्यत्र तत्राऽऽब्दसुभयात्मकम्‌ । 

श्राद्ध तत्र च कुर्वीत मासयोरुभयोरपि ।।६६ 
नवन्ध्यं दिवसं कुयन्मासयोरभयोरपि । 
पिण्डवजमसदक्तान्ते सङ्क्रान्ते पिण्डसंयुतः । 
षणटिभिर्दिवसेर्मासश्िशद्धिः पक्ष उच्यते ॥१०० 
संक्रान्तिरहितः पक्षस्तत्र काय विपिण्डिकम्‌ । 
सिनीवाी मतिक्रम्य यदा सद्कछ्रमते रविः । 
युक्तः साधारणैमसिः स कार उत्तरो भवेत्‌ १०१ 


ऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌। ८०१ 


सङ्करा न्तिवजितः काटः समनः पापसम्भवः । 
रक्षसां भागवरेयोऽमोौ उदन बारिविवर्जितः | १०२ 
तत्र नेमित्तिकं क्य श्राद्र' पिण्डवित्र्जितप्‌। 
नित्यं तु मतनं कायंमिति पराशगेोऽत्रवीन्‌ १८३ 
अोभि्गुणिनेयसम्यात्तःफर्यं यत्र सवदा । 
तिथि-नश्चत्र-योगाश्च जानकमद्िकाश्च ये ।१०४ 
नमित्तिकाश्च ये चान्ये कार्याम्तेऽपि मनििम्दरवे ! 
तीथेस्नानं गजच्छाया दिमुग्वीं गोप्रदानवन ।१८५ 
मरिम्डवेऽपि कतेत्यं सपिण्डीकरणादिकम्‌ । 
अप्रयणममावस्यामएकाधरहसर्क्रमप्‌ ।॥ १८६ 
अधिमसेऽपि काय स्यादिति पाराशगोञत्रवीन्‌ । 
नित्यं च नियशः कायमि्रीः काम्यश्च वजयेन्‌ १०५ 
वार्पिकं पिण्डवजं स्याटन्यम्मिन्पिरसंयुतम्‌ । 
इष्टिराम्रयणं श्रद्धवन्वाहायं च सवदा | १८८ 
कतत्यं सततं विप्रेरिष्ठीःकाभ्याश्च वजयत । 

देवे कमेणि सम्प्र प्ते तिथियत्रोदितो रविः । 

स। तिथिः सकला ज्ञेया विपरीता तु पैतृ ॥१८६ 
वुद्धिभहिवसे काय श्राद्धमाभ्युदिकं द्विजं 

क्षीयमाणे दिने काय ब्राद्ध विद्रन्‌ | क्षयादहिकम्‌ ॥११० 
मित्रे चव सगोत्रे च पित्-मातसहोदरे । 

आसनं नेव दातख्प्रं भोक्तया एवमेव ते ।१११ 
ब्राह्मणं न सगोत्रं च पूजयेदिपतेफमेणि । 
नोपतिष्ठति तत्तपां कितु स्याच्च निराशता ॥११२ 


५१ 


८५१ 


वृहत्पराशरम्मृतिः । [ सप्रसो- 


स्बगोत्रं भोजयेप्तु पिवृश्राद्धयु वे द्विजः । 

हताः स्यु. पितरम्तेन न भुक्तमुप7िठते ॥११३ 
श्राद्ध" कुव द्दिजोऽनज्ञानान्‌ स्वगोत्रं यत्तु भोजपेन्‌। 
स टपपिव्ृदेवस्सन्नरकं प्रतिपश्ते ॥ ११४ 

तन्मान्न गोत्रिग' भिग्रं भोजगरेद्टिधिपूषरकम्‌ । 
्ञातिमलन भोञ्याम्ते उस्यितम्तु द्विजोत्तमैः ।॥ ११५ 
द्क्षिणभ्रवणे देर श्रद्ध कुर्यात्त पेतृकम्‌ । 

पितृणां प वनो देशः स प्राक्तोऽक्रयतृतिकृत ॥११६ 
देश कष्टे च पत्र च विधिना हविषा च यत्‌ 
तिर्य मतत्रे श्राद्ध" स्याच्छद्धयान्वितम्‌ ॥११० 
तेजसानि तु पात्राणि ह्यघ्यार्थ भोजनाय च । 
मृत्पाप्ाणमयान्येके अपराण्यपरे विदुः ॥११८ 
पराश-पद्य-पत्राणि अनिपिद्धानि यानि च। 
तानि श्राद्ध पु कार्याणि पित्त-देबदित।नि च ॥११६ 
वृद्धिश्राद्ध पु मन्यन्ते मृण्मयानि तु केचन । 
शौनकस्य मतं ह्यतद्यथा काय तु मृण्मयम्‌ १२० 
एकद्रत्याणि कार्यागि पात्राणि भोजनाघंयोः । 
त्रीणि पेतृकपात्राणि द दषे वश्रदे विके ।१२१ 
एकस्य वेश्वदेषानि पेनृक्षाण्येकवस्तुनः । 

इति वा तानि कार्याणि सेदमेकत्र वजयेत्‌ ॥१२२ 
वट।-उश्वस्था-ऽकपत्रु कुम्भी-तिन्दुकयोर्पि । 

को विदार-करल्जेषुं न भुञ्जीत कदाच न ॥१२३ 


ऽध्यायः ] भ्राद्धवर्णनम्‌ | ८०३ 


सुरभी-नागकर्णाेः करवीर-करञ्जकेः । 
तरिस्वेयस्त्वचयेष्िद्रान्‌ पिवन्‌ श्राद्ध प्वगर्हितः। 
तद्ञ्न्तेऽपुराः श्रद्धः निराशः पिकृभिगतेः ।१२४ 
सर्वाणि रक्तपुऽाणि निप्रिद्धाण्यपराणि च। 
वज्येम्‌ पित्रैकार्यपु केनकी कुषुमानि च ॥१२५ 
गो-रम्भा-सङ्गराजा्ेमद्धिकाकुटजकेरपि । 
समचयेदृद्रिजान्‌ श्राद्ध हन्य-कःयोटिनंर्दिजः ।। १२ 
न दयाद्‌ णुं श्रद्ध द्विजानां पिवृ्वते । 
धुपाभवे गुडो देयो घृतदीपं द्विजोत्तमाः ॥१२७ 
कुङ्कुमा चन्दनं च देयं गन्यविमिधिनम्‌ । 

उध्वं च तिलकं कुर्याद पिन च कमश ॥१२८ 
निराशाः पितरो याग्ति यस्तु कुर्यांच्त्रिपुण्डकम । 
पवित्रे यदिवा दभ करे कृत्वा दिजान्न; ।॥ १२६ 
सम।लभेद्‌ द्विजानज्ञस्तच्छाद्वमायुरं भवेन्‌ । 
गन्धाश्च विविधा देयाः कपूरागरमि्िताः ॥१३० 
शक्या षञ्ज णि देयानि तदमातरे च निष्क्रयम्‌ । 
दीपश्च सर्पिषा देयस्तिलतेरेन वा पुनः १३१ 
नकाछतेखश्यस्तु कदाचित्‌ सापपाऽऽनसे" ॥१३२ 
देशधम समाश्िय वंशधमं तथापरे । 

सूस्यः श्राद्धमि च्छन्ति पावणं च क्षयान्ह्यपि ॥१२२ 
खोणामपि एथ श्राद्ध' ते मन्यन्ते स्वधर्मतः । 
मातामहस्य गोत्रेण मातुस्तेन सपिण्डताम्‌ ।।१३३ 


८ ० 


वृहरपराशरस्यृतिः। [ सप्रमो- 


मातामह्या सदेचछन्ति मातुस्तेऽपि सपिण्डताम्‌ । 
ख्ीणां क्लीगोत्रसम्बन्धात्पुंगोत्रेण नृणां यतः ॥ १३४ 
सपिण्डी करणे काटे श्रद्धद्रयमुपसिनप्‌ | 

देवादय प्रथमं कुपरसितृगां तदनन्तरम्‌ ॥ १३५ 
देव्य" पवेणं प्रोक्त परेत प्रद्धमथापरम । 

एकत्वं तु ततः पश्चत्छृम्वा विप्राश्च भो जयेन्‌ ।॥१३६ 
पितृणामभ्पत्राणि प्रेनपत्रमथ।पमम्‌ | 
प्रेतपत्रं नु तच्छृ! पितेपातपु योजयेत्‌ ॥१३७ 

ये समान। इति द्वाभ्यां पूववच्छेपमाचरेन्‌ । 
सपिण्डोकण यष्पर कृतं न स्याद्द्िजन्मनः ॥ १३८ 
अदेवं तभ्य देथ स्यायिण्डमेक तु निषपेन्‌ | 
सपिण्डीकरण" चेनतित्रय श्वेव क्षयाहिकम्‌ ॥१ ३९ 
एकादशा हिकं खाद्य मासि मासि च मासिकम्‌ 
वपं वर्प च कतन्यं मृतेऽहनि च तत्पुनः ॥१४० 
नाऽदुत्रस्य सपिण्डत्वं केचिदिच्छन्ति तद्धि: । 
विशेपतोऽनपत्यम्य सस्यप्यत्राधिकारिणि ॥१४१ 
विद्यमानः पिता यय मवरेश्यदि विपद्यते, 
तदन्तरा सपिण्डं वदन्ति श्राद्धवादिनः ॥१४२ 
अभ्युदयिकसम्पत्तवच।' प्रगेत्र कारयेन्‌ । 
कुर्यात्परिजनेनेतस्स्रयं वापि द्विजोत्तमः ॥ १४३ 
सन्यसन्सवकर्माणि तच्छाद्धाय च तदिनम्‌। 
अभ्निदाहदिनं चके केचिन्यृतदिनं विदुः ॥ १४४ 
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विदेशस्थं श्रुताहस्तु ष्णा वा द्वादशी सिता । 
संप्रामे संख्िताना च प्रपक्षे शशिक्षये ।॥१४५ 
अत्नि-सपांरिमध्यूनां पण्मसोपरि सक्किया । 
तेषा पाबणमेवोक्तं क्षयाहऽपि च मत्तम; १४६ 
चन्द्रक्षया-ऽनाशक-संयुगेपु यः प्रेतपचं मृनबान सपिण्डः । 
सपिण्डनानन्तरमाव्दिकानि भवन्ति तेयामिह पावणानि ।॥१४५ 
अभ्नि-सर्पादिग्रस्यूनां पण्मासापरि मक्कियाः | | 
क्षयाहिकानि कार्याणि त्रु युधम॑चिदो जनाः॥ | १४८ 
अव्दादृ्त्ं चरर्न्यके क्ृम्वा च वष्णवं बलिम । 
बिऽण्वचनं विना नावश्प्रदत्तुपतिएटति ॥ १४६ 
विच्युता वृक्षपातेन सपण महिपण वा । 
इत्यादिकेन मसु स्यात्तिथौ यत्र च तन्न व ॥१५५ 
तन्निमित्तस्य तृप्यथं मासि ममि क्षयाहविकम्‌ । 
कतत्यमवधौ यावत्तनः कुत सक्ियाम 1} ६५१ 
अनाशकमताना च क्षयाहे.पि च पावणम्‌ । 
सन्त्यासवद्धि मन्यन्ते कचि द्विदुरद विकम्‌ ॥५२ 
एकोदिष्टमदवं स्यात्तथकाष्यपविन्रकम्‌ । 
आवाहना-ऽग्नौकरणहीनं तदपमव्यवत्‌ । १५२ 
पूर्वात्तरपव देश श्राद्धः स्यान्मातृपूबकम्‌ । 
सित-पितादिपिष्रन चचिते भूतले च तन्‌ ।१५४ 
उदिषटकरतुकार्स्य तसप्रागेव विधीयते । 
आभ्युदयिकदेवानि पूर्वाह्न स्युरितिस्ृतिः ॥ १६५५ 


८०६ 


वृहस्पराशरस्पृतिः । [ सप्तमो- 


तिलाक्षतोदकर्युक्तान्यासनानि प्रद्क्षिणात्‌ । 
परिियादि प्रष्ठेन फतवा च शान्तिपू्वैकम्‌ ।१५६ 
ब्रीहयो यव-गोवृमा अक्षताश्वहताः स्मृताः । 
अक्षतामलकं पिण्डान्द्यि-ककन्धुमिभितेः ॥ १५५७ 
नान्दीमुवभ्यो देवभ्यः प्रदक्षिणकुशासनम । 
पितभ्यस्तन्मुग्वभ्यश्च प्रदक्षिणमिति स्पतिः ॥१५८ 
ककन्धुभियवंः पुष्पः शमीपन्रैसितिटस्तथा । 

तेभ्यो ह्यन्यः प्रद्‌।तत्यः पितृभ्यो दुचनेस्सह ॥ १५९ 
मातामहानामप्यवं पटुदवत्यं भिये दिजः । 
माङ्गल्यपूव कं सवं गन्धाद्यपि च धारयेत्‌ ॥१६० 
ृग्निकृत्पिठ-मातृणां धो देयश्च गुग्गुलः । 
घुताभिघारधुपो वा यथ। म्यात्परिपूर्णता ॥१६१ 
दीपाश्च बहवो देयाः विप्रं प्रतिवृतेन च । 

तेटेन येन केनापि नवनीतन चव हि ॥१६२ 
माख्या शतपश्या वा मह्िका-कु ब्दयोरपि । 
केतक्या पारल्टाया वा सरजो देया न लोहिताः ॥१६३ 
वासांसि च यथाशक्त्या दद्य त्भ्योऽपि निष्क्रयम्‌ । 
परिपुण यथा तत्स्यात्तथा काय भव्रेदिति ॥१६४ 
सुवेप-भूपणैम्तत्र सालङ्कारम्तथा नरः । 
कुङ्कमा्यनुखराङ्ग भाव्यं तु ब्राह्मणैः सह ॥१६५ 
स्ियोऽपि स्युम्तथाभूता गीत-नूलयादिहपिताः। 
दुम्दुभीनादहृष्टाङ्गा मङ्गटध्वनिकारिकाः ॥ १६६ 
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सोमसदोऽग्निष्वात्ताश्च तथा वर्हिपदोऽपि च । 
सोमपाश्च तथा विद््तयेव च हविभुंजः । १६७ 
आज्यपाश्च तथा वत्स तथाह्यन्ये सुकालिनः | 

एते चान्ये च पितरः पुञ्याः मवं दह्िजातिभिः॥ १६ 
वसवश्च तथा सुद्रस्तथवादितितृनवः । 

देवता अपि यन्ञपु स्वायभ्भुवा हि कीतिताः १६६ 
एते च पितते दिन्यास्तथ। वेवस्वतादयः। 
एतत्पौत्रधरपोत्र श्च असव्याः पितरः स्मृनाः ।॥ १७० 
एते श्राद्धेषु मन्तर्प्या उत्पन्न नें जातिभिः । 
सन्तपिता इमे सर्बान्प्रीणयनिन नृणां पितुन्‌ । ५५१ 
प्रागेव कतितान्विप्रान्‌ स्न।तान्काटः समागनान्‌ । 
दत्वार्ध्यान्‌ कृनसच्छ) चनाचान्तानुपवशयन्‌ | १५५२ 
ये स्प्रशन्तस्तु खान्यद्धिराचामन्ति पिवन्ति च। 
तेष न जायते गुद्धिराचमः्व्यसरना टि ते ।५५६ 
सर्वाणि स्वानि वफ्त्राणि ऋयच्छिद्‌।णि चात्मनः। 
तेराचा्तभः।न्द्धिग्गुत्चम्त्वस्यथा भयन्‌ १५५ 
व्याहत्य वेप्णवार्मन्त्रान स्मृत्वा च वेदमातरम्‌ । 
शान्तघ्ान्तौ द्विजान्युखङरतारिप्य श्राद्रमियथर ॥ १५५ 
करव करवाणीति प्रर ब्र यु1८ जाद्यनः। 

अनुज्रायं वचो दयनन कुप्य कियतां करः । १५; 
तनो दभासनं दयादभ्यः सयवं उनः 

दूश्िण तानु मजस्यदृश्ण व नथ्र'सतप १७७ 


८०८ यृदत्पराशरस्प्रतिः । [ खततमो- 


पव्रह्मममतोत्यार्थं तेजसं चकवस्नुजम्‌ । 
सापं च सपत्रं ततसमभ्यच्य विधानतः ॥ १५८ 
प्राइमुम्बोऽमरती धपु शन्नो देव्योदकं क्षिपेत्‌ । 
यवोसीति यवास्तत्र तृप्णीं पुष्पाणि चन्दनम्‌ १५६. 
यवो -सि पुण्यामून;मश्रितोऽसि 
समस्तधान्यप्रभुरस्यमुत्र । 
मरुन्मनुप्य-पितृबं शत्य 
क्षितावतीर्णाऽमि दितोऽसि पुंसप ॥१८० 
उन्पायपूवकमिमानमृतेन वेध! 
भूः प्रसन्नमनमा तदुपाभितःसन्‌ | 
विक्नेप तान्व प्गन्योक हताय रिक्ताः 
तेनाखृता बस्णदवतका वभूवुः ॥१८१ 
अनीतबान्विधिग्मिन्वरूणघ्य खोकान्‌ 
अन्नप्रभूःमुः यव न्मुरलोकवृष्तयं । 
तत्पिष्टपकहविषा पिवृदेवतानां 
तृप्ता वसन्ति दिवि ते वरदानवाचः ॥१८२ 
तनः सत्यं कर त्यध्य विप्रदृक्षिणजानुनि। 
देवानावाह्‌ यिध्येऽहमिति वाचमुदरीरयेन्‌ ॥१८३ 
आवामेयनुज्ञातो विश्वदेवास आमनम्‌ 
विशदेवाः श्णुतेममिति मन्त्रद्वयं पठेत्‌ ॥१८४ 
सोमेन सह्‌ र ज्ञति कचित्पठन्त्यद्ोऽपि च । 
व्याहस्य मन्त्रमावाद्य हरते द्त्वा पवित्रकम्‌ ।१८५ 
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अचयेत्तं दिजं पृष्पद्याद्‌.य करे पुनः। 
विश्वेभ्यस्तवेप देवेभ्यस्तुभ्यमध्यः प्रदीयते ।१८६ 
या दिव्या इति मन्त्रण पाणा विप्रस्य तं श्चिपेत | 
अपसन्यमतः छृन्वा नि्वत्य वेश्रद विकम्‌ | १८५ 
आपो भूमिगताः कचिद्‌ दिप्येत्यभिमन्व्य च । 
पुनस्ताभिः कराभ्यां च कुवन्ति मुग्बमाज्नम्‌ ।॥१८८ 
दकं गन्ध-धुपां श्च वासां नि चन्द्रनं स्रजः। 
दत्वाऽपसत्य्रवद्‌ भूत्वा दय त्पितकुश सनम्‌ ।१८६ 
सोदकान्दिगुण' भुग्नान्सतिखान्मश्कुशानपि । 
गोकणमात्रकान्स ग्राल्यददयाद्रामपाश्वनः ।।१६५ 
चतु. यतं सगोत्रं च पितृनाम च श्लमवत्‌ । 
उन्नाय परयोम्तद दिदं तुभ्यं कृश।सनम ।१६१ 
पित्रधम्यपात्राणि सम्पून्य दृक्निणामुग्ः। 
तिलोसीष्येतदुज्राय यवस्थाने तिलान्क्षपेत्‌ ॥ १६२ 
भूलग्रसन्यजानुः सन्पिततीथन चाऽत्वरः | 
पिदृध्ानमनाः कर्याव्पितृकायमरापतः ।। १६३ 
आवाहयिष्ये पित्रादीननुज्ञाऽऽवाहयेति च । 
उशन्तरत्यति प्रोदीय तथाऽयःतु न इयपि ॥१६४ 
अन्येऽयपदहतासुग इत्याद पि पठन्ति हि । 
अन्नविष्नन्यपोहाथं वक्तत्यमिति केचन ॥१६६५ 
पराम्बद्िप्राचनं कायं प्राग्बद्प्यप्रसेचनम्‌ । 
्रागबरम॑त्नं समुशवायं प्राग्बच्च मुखमाजेनम्‌ | १६६ 


८९० 


वदत्पराशरस्पृतिः। [ सप्तमो- 


एते तिरामस्तु विधिना शशिखोकतस्तु 
प्राहय भोजनहितेन जुभाय धन्याः 
क्षिप्त्वा मलानि पुरुष्य च तपणाद्यर्‌ 
ये ध्नन्ति तेपु भुवि सन्यु कुतो भयं स्यात्‌ ॥१६७ 

तिलोऽसि तारापतिदबतोऽसि 

दितो ञम्यरपपितच-देवतानाम्‌, 

कर्तामि वृप्ि परमां पितृणां 

मुक्त स्तत्त्वं विधिसम्भवोऽखि ॥१६८ 
अष्यपात्राणि सर्वाणि कख तान्याद्यपात्रक । 
पितृभ्य स्थनमसीति न्युत्नं कुर्यदिबश्च तत्‌ ॥१६६ 
यस्नूद्धरतदज्ञानाद्ष्यपात्रं तु पक्कम । 
तद्धि श्रद्धमभोज्यं ध्यात द्र: पिृगनेर्गतेः ।२०० 
आश्चिय प्रथमं पात्रं तिठरित पितरो चणम्‌ | 
श्राद्ध तस्मान्न तद्वि्वानुद्धरसथमं सुधीः ॥२०९ 
वाचयेत्परिपृगतु वातो दत्वा विधानतः, 

नत्वा सर्वान्द्िजानपृरच्तकरिप्यसप्राविति दहिजः॥२०२ 

अङ्कलतत्परिपृण तु ब्र युरते दहिजातयः। 
सथपिं पात्रमादाय सपिधानं विधानतः ॥२०३ 
कुरुष््ेति ह्यनुज्ञाता जुदत्यस्न चतः पुनः| 
भोजने पिषदृविप्राणामिति म. ्रमुदरीरयेन ॥२०४ 
अग्निशब्दं चतुश्यक्रवचनान्तं समुचरेन्‌ । 
कञ्यवाहनशब्दं च सोमं पिवृमदिध्यपि ॥२०५ 
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पक्तिमूधन्यमेवात्र प्च्डदिति हि केचन । 
पिवृश्रद्ध प्रधनस्रत्पामश्त्येनाथ वा पुनः ।॥२०६ 
तूष्णीं यत्र तु होमादू प्रजापतिस्तु तत्र तु । 
तृतीयं मनसा दद्याद्यमायाम्त्विति वा पुनः ।।२०७ 
अहन्येवार्मिमन्तस्मिन्वा संवादोभून्मनोर्मिरः। 
अहव्या वाग्यतो बाणी अभूदन्न प्रजापतेः २०८ 
अग्नावाहुतयः प्राक्ताम्तिघ्र एव मनीषिभिः। 
अग्निवद्िप्रपत्रेपु पश्चात्तञ्जुद्रय।द्‌ द्विजः ।२०६ 
अग्नौकरणशषं तु पितृपाश्रेषु दयेन । 

प्रतिपाद पितृणां तु दधद्र वेश्वदविके ।२१० 
यश्चाग्नौकरणं दद्य त्पितृविप्रश्रेषु च । 
तेनोञ्डपितमेनरम्य,टसमािस्ताबतव तु २११ 
पितरः करवक्त्राश्च वन्हिवक्त्राश्च दवताः। 
अतःपाणौ न तदयं पात्र दयं बुःशान्वितं ॥२१२ 
वेश्वदेविकविप्राणां पात्र वा यदिवा करे। 
अनग्निकस्तु तदद्य लथमं वश्वदुविके > १३ 
हृतशेपमरौपाणां पत्र दादु द्िजोत्तमः। 
पच्छत्सर्वा चच यक्रत्यं म मान्येन दिजोत्तमान्‌ ।।२१४ 
दत्वाऽनौकरणं चान्यन्‌ विप्राणां वृरिकृद्धविः। 
परिवेष्यमिति नु युस्तनो विधिरनन्तरम ॥२१५ 
प्रागग्नौकरणं दृद्यादत्ना चान्यत्तु तित्‌ । 
एकीडतं तु भुज्ञानाः प्रीणयन्ति शरणां पितुन्‌ ॥२१६ 


८१९ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ सप्तमो- 


परिवेप्य हविः स्वं तदथं यच्च वे शृतम्‌ । 
अभिमन्त्र्य ततः पत्रे जआपोशनप्रदानवत्‌ ।।२१७ 
अन्नपूगस्य पात्रस्य कतन्यममिषरचनम । 

अपो दृता तु सङ्कख्यमेप श्र!द्वविधिवरः ।२१८ 
वजितानि न देयानि पितृश्रीति विजानता । 
हविष्याणि प्रदेयानि वक्ष्यमाणानि वजयेत्‌॥।२१६ 
निषटपावान्‌ राजमापाश्च कुटित्थान कोरदूषकान्‌ । 
मसूरान्‌ शीनपाकं च पुलाक शणमक्रटाः॥२२० 
आ7ढक्यः सितसिद्धाथ वलानि खिन्नधान्यकम्‌ । 
पिण्याकं परिदः्धं च मथितं च विवजयेन्‌ ॥२२ 
नापि नीरम-निगन्धं करज्ञ' सवेमक्तकम । 
अप्रोक्षितं च यत्किथ्वित्पयुं पितं विव जयेन ॥२९२२ 
लोदिनान्यृक्षनिर्यासान्प्रयक्षलवणानि च । 
करतद्रुषणानि लवणं सवः: पलाण्डुजातयः ।।२२३ 
कृष्णजीरक-वंशाग्रास्णानि च विवजयेत्‌ । 
कुम्भिका-यूप-पालद्क्यः कट्फख तण्डुलीयकम्‌ ॥२२४ 
नीटिका च सितच्छत्रा शोभान्नन-ङुसुम्भिकाः। 
कोविद्‌र-करञ्चो च मुमुभ्वां मृल्छक्रं तथा ॥२२५ 
कूष्माण्डं गोरवुन्ताकर ब्रृहत्याश्च फलानि च । 
करीरफल-पृध्पाणि विडङ्ग मरिचानि च ।।२२६ 
जम्भिका सुजम्बरीरा सुपवी बीजपूरकाः । 
जम्ब्बावूनि पिप्पल्यः पटर पिन्डमूलकम्‌ ॥२२७ 


ऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌। ८१३ 
मसृराञ्नपुम्प च श्राद्ध दत्वा पतयधः । 
विपच्छद्महतं मांसमन्य चिरसश्खनम्‌ ॥२२ ८ 
नित्यं श्रद्ध ऽपि वज म्याद्रिदट्वराह-चकाग्योः । 
स्वाय्भुवादिमि सर्वेमुनिभिवमद्‌ रभि. | २२६ 
निषिद्धानि न देयानि पिवरणामहिनानि च । 
एकेन किञ्चिन अपरेण किञ्चिन किञ्चिच किञथ्विन्र परमनीन्द्रः। 
श्राद्ध निषिद्ध ह्यशनादि विद्रन्सव पितृणा ननु किञ्च देयम्‌ ॥२३० 
सोबीर-ति क्खवणादिकम्तत्पात्रध्य शुद्धिभवतीह यस्तु । 
तद़रीजपुरान्मरिचादियोगात्मिद्धः प्रदेयं ननु दुष्यतीह ।।२३१ 
श्राद्धे तु यस्य दज दीयमानं पित्रादिकम्येइ भवेन्भनु ग्यः । 
यद्रस्तु यस्येह मनभ्यभीष्टमा मीत्पुरा तभ्य तदेव देयम्‌ ।२३२ 
दातुश्च यस्मिन्मनमोऽभिष्यप श्रद्धा मत्रत्त्रतु दीयमाने। 
श्राद्ध ऽपि देयं वियिवत्तदरेव तदत्तमश्रभ्यमिति प्रवाद. ||२३३ 
आनीतमन्भो निशि यतकथश्विन्‌ य पाणिदत्तं भवनीह विदन्‌ । 
हेम।मवुनिक्षेपहरिस्प्रतिभ्यामच्डिद्रतामेति पराशगोक्तिः ।२३४ 
यत्‌ क्षीरसरेक्चवखण्डथोग।च।खाभिषेयं भवतीद विद्धन्‌ । 
प्रण्यङ्गूपान्मरिच।दियोगन पकध्य सिद्धि प्रयदन्ति तज्ज्ञाः ॥२३५ 
ब्रीहयो यप्र-गोधूमा युदर। मापास्तिरास्तथा । 
नीवारः श्यामकाद्यं च अकृ7सम्भवानि च | २३६ 
अ।रण्यकाटशाकादि प्रतिषिद्धापराणि च। 
माहेयीक्षीरमध्वादि श्द्ग।दिपिशितानि च ॥२३५ 


८१४ वृहत्पराशरस्प्तिः। [ सप्रमो- 


शकरा-गुड-खण्डादि संशुद्ध क्षीद्रमेव च । 

पिकभ्राद्धे हविमुंख्यं यद्वा तद्राप्यखामतः ॥२३८ 
यदेहिनामनत्र शरीरपुथ धाता समर्जाशननाम किश्ित्‌। 
तत्सववान्यान्नमिति ह्यवारि त्रधा मुनीन्द्रण पराशरेण ।२३६ 
शमवरख्यादिफकम्वुजाति यककिच्वि दम्मिस्तुपसारभूतम्‌ । 
आरण्यजं व। कृ पेसन्मवं वा स^यं तदुक्तं मुनिनाऽशनेपु ।२४० 
कण्डोद्धवं यत्वशनेषु फिचिन्‌ पङोद्वं वा सटतन्भव्रं वा। 
यत्तुकुद्रसारं बहुसारमस्मि सर्जाणि धन्यानि च शूकवन्ति ॥२४१ 
यत्सवेस।रं सतुषं च भक्ष्यं निःशूरुशू ठान्वितमत्र किञ्चित्‌ । 
आप्यायनं देशतां च सद्यस्ततोक्तमन्न द्यशनेन सद्धिः ॥२४२ 

प्रतिश्रुतं च भुक्तं च कटुतिक्तं च यत्तथा | 

केचिूचुरदेयानि यन्‌ खातप्रतिरोपितमप्‌ ॥२४३ 

तुण्डिकेरान्यङाचूनि लिङ्गाख्यानि च यानि तु । 

श्राद्ध नियमदेयानि प्राह सलयवतीपतिः 11२४४ 

सोङ्कारया बे गायऽप्रा दशावर्तितया जप्‌ । 

पूतं तु तेन तत्‌ प्रोकष्यं सवमन्न' विहद्धये २४५ 

शुद्धवत्योथ कुष्माण्ड्यः पावमान्यम्तरत्समाः | 

पतं तु वारिणेताभिरज्नशोधनमुत्तमम ॥२४ 

तद्विष्णोरिति मन्त्रेम गायच्या च प्रयन्नवान । 

रोक्षयेदशनं सव शूद्रदष्टयादिशचुद्धये ।।२४ 

गृहागिनि-शिञ्चु-देवानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 

तात्रन्न दीयते किञ्चिद्यावत्‌ पिण्डाश्च निवपेत्‌ ।॥२४८ 


ऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌ । ८१५ 


कांञ्चिकं दधि तक्र च श्रतं चाग्रृतमेष वा। 
पूर्जाहन न प्रद्‌नव्यं एकोदिम्देऽथ पावण ॥ग४ 
आपिण्डदानता दश्ाद्यस्किवच्डद्धवासरे । 
तेनेव पितगे यानित श्रद्ध गृहन्ति नेव च ॥२५० 
परिवेषयेटममं मव न काय प॑ंक्िमदनम्‌ । 
पंक्तिभेदी वृथापाकी नित्यं ब्राह्मणनिन्दकः । 
अदेशी वेद विक्रता पञ्चते ब्रह्मघातकाः ।|२५१ 
यदयेकपङ्त्यां विपमं ददाति स्नदाद्याा यदि चाथलोभान्‌। 
वेवेश्च दृष्टं ऋषिभिश्च गीतं तदूत्रह्महल्यां मुनयो वदन्ति ॥२५२ 
देवान्पित॒न्मवुष्याश्च बहिमभ्यागतांम्तथा । 
अनभ्यच्य तु भुञ्जानो वरथापाक इति स्मृतः ॥२५३ 
पृथ्वी ते पात्रमिस्ेतनयौरपीति पिवानकप्‌ । 
एतद ब्रह्मगध्यस्ये जुरोमि चामृतेऽमृतम्‌ ॥२५४ 
इं विष्णुरिति द्येतन्मन्त्रमुब्राय चापरे । 
द्विजाङ्कु्' च तत्रान्ने निपरेशयन्ति तद्विदः ॥२५५ 
जप्तवा व्याहृतिभिः स्रं गायत्रीं मधुमतीरिति। 
सङ्करप्यज्नमपोशन ब्रूयाच्च मधुमध्विति ॥२.५६ 
आपोशनं प्रदेबान्न' न तरंकल्पयेद्हिजः। 
सङ्कस्पान्नरके याति निराशः पिवृभिगतेः ॥२५७ 
अपोशानोदके विप्रपाणो तिष्ठति यो द्विजः । 
सङ्कर्प कुरुतेऽक्ञानात्‌ स्युस्तस्य पितरो हताः ।२५८ 


८१६ 


बु रराशरस्रृतिः। [ सपमो- 


जपा वे वेष्णवान्मन्त्राज्विपरान्रूयाद्यथासुग्वम्‌ । 
भुञ्ञीरन्वाग्यत स्तेतु पितृ-देबहितेपिणः ॥२५६ 
अद्युष्णमशनं काय वचो वाच्यं पित्प्वदः। 

शूद्रं च शुकर-प्वाङ्क्न-कुककुटानपनाययेत्‌ ।।२६ 
भु न्ते ब्राह्मणा यावत्त व्युण्यं जपेज्ञपम्‌ । 
पावमान्यानि वाक्यानि पितृसूक्तनि चव हि ॥२६१ 
ततस्तृप्ान्‌ द्वि जारप्र छतत स्थत्ययनुशासनम । 
तृमस्मिति द्विजा त्र युम्तदन्न विक्रिरेद्वि ॥२६२ 
सङृःसङृ तपो दत्वा शंपमन्न' निरेदधेन्‌ । 
यथानुज्ञा तथा कृत्वा पिण्डांस्तु निवपेन्‌ ॥२६३ 
यग्रद्क्तं दविजेरज्' तत्तदादष्य वित्तरः। 
स्थर्टःपक्रं तिलपेतं दक्षिणाशामु्स्ततः २६४ 
अवनिज्य तिकान्दभानिपिण्डाथंमवनीतले । 
तरिमश्च निवपत्पिण्डान गोत्रनामकपू्कान्‌ ।२६५ 
ये देवरोकं पिवृखोकमापुः प्राप्रारल्थवं नरकं नरा ये । 
अग्नौ हुतेन द्विजभो जनेन तृप्यन्ति पि०३भवि तेः प्रदत्तः २६६ 
यदरन्न लेपरूपं तु क्रमात्तपु च निक्षिपेन्‌ । 
प्रक्षाल्य मलं तत्र अवनेजनवत्पुनः ।॥२६७ 
निवृत्तानचयेपिपिण्डान्‌ पुच्प-गर्थ विलेपने- । 
दीप-वास. प्रदनेिन पिनुनच्य समाहितः ।२६८ 
वासो वसख्रदशां दद्य दिधिवन्मम्त्रपू्वकम । 
केचिऽदन्नाऽविकं त्टोम कचिन्मतं न ततिति ॥२९६ 


ऽध्यायः | श्राद्धव्णनम्‌ । ८१७ 


पच्चाशद्वापिको यस्तु दथाह्लोम स्वमंशुकम । 
तश्वश्यं प्रदेयं म्य द्विधिसभ्पूणताङ्कते ॥२७० 

पतत्रं यदिवा दभ करत्तत्र विनिःक्निपेन्‌। 
प्रभ्नाल्य हस्त वाचम्य प्राक्णादिकमाचरेन ॥२७१ 
निवपन्यपरे पिण्डान्‌ प्रागेव दहिजमोजनात्‌ । 
खादयेयुः शश्कन्तास्तान्पितृणां कमितत्पराः ।|*७ 
मातामहानामप्येवं विप्रानाचामयेदथ । 

वाचयेत द्विजान्स्रस्ति दश चेवाक्षयोदकम्‌ ।।२ ५३ 
दक्षिणा हेम देवानां पितृगां रजतं तथा । 

शक्त्य दश्ाल्वधाकारं उयाहरेच्छाद्वक्ृद्दवि जः ॥०७४ 
तिष्ठन्पिण्डान्तिके त्रूयाद्राच विष्ये स्वधामिति । 
वास्यतामिति विभक्तिः भवदेद्रोत्रपूवंकम ।२७५ 
स्वधोच्यतामिति ब्रुयादश्तु स्वधेति तद्रचः। 

डज हन्तीम््ाय जल पिण्डचु सेचयेत्‌ ।।२७४ 

याः काश्चिहेवताः श्राद्ध विश्वशब्देन जल्िताः। 
भी पतःमिति च ब्रूया द्वि्ररक्तमिदं जपेत ॥२७७ 
दातारो नोऽभित्रधन्तां बद्‌; सन्तत्तिरेष च । 
श्रद्वाच नो माश्यगमद्रहु देयं च नोऽस्ति ॥२७८ 
न्युडजपिण्डाध्यपात्राणि कृत्वोत्त।नानि संश्रवात्‌ । 
श्िप््वा पिगडेष््रतो विप्रान्पितृपूषवं विसजयेत्‌ ॥२७६ 
वाजे वाजे इति ह्यश्तवा अम।वाजस्य तान्‌ बहिः । 
घ्रूयासप्रदृक्षिणीकृय क्षमध््रमित्थक्नित्यपि ॥२८० 

२ 


८१८ ृहत्पराशरस्मृतिः। [ सप्तमो- 


पिण्डानां मध्यमं पिण्डं पितृन्भ्यायन्‌ समाहितः । 
प्राशयेदयुत्रकामां तु भाया" तच्छाद्धङृज्नरः ॥२८९ 
स्नुपा वापि सगोत्रा वा पुत्रकामा द्विजाक्ञया । 
आधत्त पितरो गभ व्याहरेयुरदविजातयः ॥२८२ 
महारोगगृदीतो वा तद्रोगोपशमाय च । 

घ्नन्तु मे पितरो रोगमिव्युक्वा प्राशयेश्वरुम्‌ २८३ 
अस्यानप्सु हतार वा क्षिपेत्िण्डान्दिजाय वा | 
अजाय वा प्रदधाच्च पश्वाद्विप्रत्रिसजेनम्‌ ।२८४ 
उद्धारं पतृकादेके पाकान्मातामहाय च । 

एकेनेव हि चेकेऽपि षटदवत्यादिति श्रुतिः ॥२८५ 
उद्धारं पितृकादेके पाकान्मातामहाय तु । 

एकेनेव हि गच्छन्ति भिन्न गोत्रास्तथा द्विजाः ।॥२८६ 
निदध्युः ए्रथगुदुधृत्य पात्रे पिण्डाथमोदनम्‌ । 

तथा पाकमपीच्छन्ति मिन्नगोत्रतया दििजाः ॥२८७ 
आग्िकि ऽक्षय्यस्थाने तु वक्तडयमुपतिष्ठतम्‌ । 
अभिरम्यतां स्वधास्थाने विप्रोक्तिरमिर ताः स्मह ॥२८८ 
ऊ्वन्तुप्रोष्ठपयास्तु प्रतिपदादिकाश्च याः । 
पुण्यास्तास्तिथयः सवां दशापि सहपश्भिः ॥२८६ 
तेषां चतुदशी प्रोक्ता ये शसेण हता नराः । 

पिदरभे च त्रयोदश्यां गयाश्राद्धादिकं फङम्‌ ॥२६० 
न तत्र पाततयेतिण्डान्‌ सन्तानेप्सुः कदाचन । 
पिण्डद्‌नेन कवयो वंशक्षयं वदन्ति हि ॥२६१ 


ऽध्यायः ] भ्राद्धवर्णनम्‌। ८४६ 


सन्तनेप्युखयोदश्यां न पिण्डान्‌ पातयेन्नरः | 
पातयेत्तमनिच्छंश्च प्राह सत्यवतीपतिः ॥२६२ 
मघायुक्तत्रयोदश्यां पिण्डनिवंपणं दि जः। 

स सन्तानो नंव कुर्यादिव्यन्ये कवयो विदुः ।>६३ 

यः सङ्क्रमे भानुद्विने च कु्रादुपोपणं पारणकं द्विजन्मा । 
पिण्डप्रदानं पितृभ च तद्रज्ञ्येष्ठो विपश्येत युतो ऽनुजो वा ०; 
पुत्रदा पश्चमी कर्तस्तयेवंकादशी तिथिः । 

सवेकामा त्वमावास्या पच्चम्यृध्वं शुभाः स्मृताः ॥२६५ 
अन्न' क्षीरं घृतं क्षौद्रमेक्षवं काटशाकवत्‌ । 

एतेसनु तर्पितेर्विप्रेस्त्पिताः पितते चृणाम्‌ ॥२६६ 

देशः पव च कारश्च हविः पात्र च सक्रियाः । 
पितृ-देविकचित्ततरं योग्चेतितभादिभिः।२६७ 

शौचं च पात्ररुद्धिश्च श्रद्धा च परमा यदि। 

अश्न तत्तप्तिकृच्छाद्ध एतत्खलु न चाऽमिषे ॥२६८ 
यस्तु प्राणिवधं त्वा मासेन तपंयेन पितन्‌ । 
सोऽविद्धाश्चदनं दग्ध्वा कुर्यादङ्गारविक्रयम्‌ ॥२६६ 
क्षिप्त्वा कूपे यथा किंञ्विदूबाल आदातुमिच्छति । 
पतत्यज्ञानतः सोऽपि मासेन श्राद्धक्ृत्तथा ।।३०० 
स्वेथाऽन्न' यदा न स्यात्तदेवामिपामाश्रयेत्‌ 

ब्राह्मणश्च स्वयं नाद्यात्त्च श्वादिहतं यदि ॥३०१ 
अथान्यत्‌ पापमृत्युनां शुद्ध थथ श्राद्धमुच्यते । 

कृतेन तेन येषां तु प्रदत्तमुपतिष्ठति ॥३०२ 


¢ छ | 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ सप्तमो- 


द निति-श्ृङ्धि-गर-व्याट-नीराग्नि-बन्धनेगतथा । 
विदुन्नर्वात-वृक्नश्च विग्रं स्वात्मना हताः ।३५३ 
त्रणसञ्जात फर स्ेच्छश्चव हतास्तथा । 
पापमृत्यव णवेते बुभगन्यथमुच्यते | ३०४ 
नारायणवल्टिः काया विधानं तम्य चोच्यते । 

उध्व पण्मासतः कुयदिके उध्वं तु वत्सशन्‌ ३०५ 
तेषां पापठ्यपोहाथं कायो नारायणो विः । 
भ्रौनवामाः शुचि. स्नात एकादश्यामुपोषितः ॥३०६ 
गुषवक्षे तु सम्पूज्य विष्णुमीशं यमं तथा । 
नदीतीरं शुचिगन्वा प्रद्र दश पिण्डकान्‌ ॥३०७ 
श्रोद्रा-ऽऽज्य-तिलक्॑युक्तान्‌ हविषा दक्षिणामुग्ः। 
अभ्यच्य पुप्प धुपादयन्तन्नम-गोत्रपूैकान्‌ ॥३०८ 
विष्णुध्यानमनाः कुर्यात्ततः स्तानम्भसि क्षिपेत्‌, 
निमन्त्रयेत विप्रांश्च पंच सप्राऽ्थ वा नव ॥३०६ 
द्रादृश्यां कुतपे स्नातान्धौतवश्लान्समागतान्‌ । 
कृपणाराधनङकद्रकषस्या पादप्रक्षालिर्ताच्छभान्‌ ॥३१० 
दक्षिणाप्रवणे देशे शुचिस्तानुपत्रेशयेत्‌ । 

द्रौ दुवे तु त्रयः पिते प्राङ्मुलोदकमु्वान्दिजान्‌ ।। ३११ 
आसना-ऽऽवाहन्थं च कुर्यात्‌ पावणवदूद्धिज : । 
मोजगरेद्धश्य-मोज्येश क्षौद्रक्षवाञ्य-पायसेः ॥३१२ 
नु्ान्‌ ज्ञात्वा ततो विप्रास्तृतति पृच्छे्यथाविधि | 
भोभ्येन निरुमिश्रेण हविष्येण च तान्‌ पुनः ।३१३ 


ऽध्या्थैः ] ्राद्धवर्णनम्‌ । ८२५ 


पश्च पिण्डान्प्रदथादरे देवं रूपमतुस्मरन्‌ । 
विष्ु-ब्रह्म-शित्रेम्यश्च त्रीन्पिण्डांश्च यथक्रमप्‌ ॥२१४ 
यमाय सानुगायाथ चतुथ पिण्डमुरपजत्‌ । 

छतं सन्चित्य मनस गो्-नामकपूकम २१५ 
विष्ण स्मृत्वा िपेषिण्ड पच्चमच्च ततः पुनः । 
दृक्षिणाभिुखश्ेव निवपेश्पच्च पिण्डकान्‌ ।३१६ 
आचम्य ब्राह्मणःपश्चालोक्षणादिकमाचरत्‌ । 
हिरण्येन च वासोभिर्गामिमृम्था च तान्दिजान्‌ ॥ ३१५ 
प्रणम्य शिरसा पश्वाद्धिनयेन प्रसादयेन्‌ । 

तिरोद्‌ फ़ करे दत्वा प्रेतं संरमरय चतसि । 

गोधरपुर क्षिपेत्पाणौ विष्णु वुद्धौ निवेश्य च ॥३८८ 
बदिगतेबा निङाम्भस्तु तस्मेदार्नमादितः। 
मित्रश्वयर्मिजंः साद्व पश्चादरञ्गीत वाग्यतः ।२५६ 
एवं विष्णुमते स्थि वा यो दद्यास्मापमूत्यव । 
समुद्धरति तं प्रेतं पराशरवचो यथा ॥६२० 

सर्वेपां पापमृत्यूनां कार्या नारायणो विः । 
तस्मादुध्वं च तेभ्यो हि प्रदत्तसुपतिष्टति २२१ 
एव श्राद्धः समस्तान्यः सन्तपयति बं पितृन । 
द्दत्यनुत्तभांस्तस्य पितरस्तपिता वरान्‌ ॥२२२ 
विद्या-तपोमु्वान्पुत्रारपूज्यत्वमथ योपितः । 
सौभाग्येश्वय-तेजश्च वटं श्रष्ठयमरोगताम्‌ ॥ २२३ 


(८४ 


ृहत्पराशरस्मृतिः। | सपमो- 


यशः शुचित्वं कुप्यानि सिद्धि चवात्मवाग्छिताम्‌। 
यशश्च दीरधमायुश्च तथवानुत्तमां मतिम ॥२२४ 
अथान्यत्फिख्विदाख्यामि पितृणां तु हिताय व| 
कतेन स्वल्पकेनापि प्राण्नुवन्ति विधेः फलम्‌ ॥३२५ 
उच्छिएस्य विसर्गाय विधिम्तात्काछिको हि यः। 
शर दधनेविदितं यस्क पितृणां दितराद्विभिः ॥२२६ 
आदाय सवभुच्छिष्टमवनेजनवदुवुधः। 

तत्रेव निक्षिपे भूमौ ति-द्भसमन्वितम्‌ ॥३२७ 
नरकेषु गता ये षे अपमृत्युमृता मम । 
एतदराप्यायनं तेपां चिरायास्त्विति चोच्चरेत्‌ ॥२२८ 
करस्य मध्यतां देवाः करण्ष्टेतु राक्षसाः । 
पात्रष्याटम्भनादौ च तस्मात्तं न प्रदशयेन ॥३२६ 
दर्भाश्च स्वयमनेया दक्षिणाप्रणोद्धवा; । 
तपणादुज्मिता गरे बे इत्याद्याश्च विवजयेत्‌ ॥३३० 
न कुशं कुशमित्याहुदभमूटं कुश स्मृतः । 

दिन्ना दर्भा इति प्रोक्तास्तद्ग्रं कुतपः स्मृतः ॥२२१ 
हरिति यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयाज्ञिकाः। 
सकुशाः पितृव्याच्िन्ना वे वेशवद विकाः।३३२ 
द्भमूरे सितो ब्रह्मा दभमध्ये जनाद्नः। 

दु भगम शङ्करस्तस्थौ दभा देवत्रयान्विताः ॥३३३ 
अहन्येकादशे श्राद्ध प्रतिमासं तु बत्सरम्‌। 

प्रति संवत्सरं कायमेकोदषटं तु सवंद्‌ा ३३४ 


ऽध्यायः | भ्राद्धवर्णनम्‌ | ८२३ 


एकस्य प्रथम श्राद्धमर्वागब्दाश्च मासिकम्‌ | 
प्रतिसंवत्सरं चेव शोषं त्रिपुशुषं स्मृतम्‌ २३५ 
सपिण्डीकरणादुष्वं प्रतिसंवत्सरं सुतेः । 
माता-पित्रोः प्रथक्षायमेकोदिष्ं क्षयाहनि ॥३३६ 
सपिण्डिकरणादृध्वं प्रतिसंवत्सरं दिजः । 
एकोद्दिष्टं प्रकुर्वीत पित्रोरण्यत्र पावणम्‌ ३३७ 
चतुदश्यां तु यच्छोद्ध' सपिण्डीकरणे कृते । 
एकोद्ष्टविधानेन तल्ुर्याच्डख्रपातिते ॥३३८ 
पित्राद्यस्मयो यस्य शाश्नपातास्वनुक्रमात्‌। 
सम्भूतेः पावेण' कुर्यादटकानि पथक्‌ प्रथक्‌ ३३६ 
सपिण्डीकरणादृध्व पितुयः प्रपितामहः । 

स तु रेषपञुगित्येव प्रलयु्ः पितृपिण्डतः ।३४० 
सपिण्डीकरणादृध्व कुर्यात्पावणवत्सदरा । 
प्रतिसंवत्सरं बिह र्द्रागट्यो विधिः स्मृतः ।। २४१ 
सपिण्डता तु कतन्या पितुः पुत्रः प्रथक्‌ पृथक्‌ | 
स्वाधिकारप्रवृतस्रादितरः श्राद्धकतृवन्‌ ।३४२ 
तीर्थश्राद्ध' गयाश्राद्ध श्राद्ध' वा परपन्थिकम । 
सपिण्डीकरणे कुर्यादकृते तु निवत॑ते ॥ २४३ 
यद्य संबत्सरादर्वाक्‌ सपिण्डीकरण भवत्‌ । 
प्रतिमासं तष्य कूर्यात्‌ प्रतिसंवत्सरं तथा ॥२४४ 
अर्वाग संबटसरद्रद्धौ पूर्मं संवत्सरऽपि च, 

ये सपिण्डीकृताः त्रेता न तु तेषां पएथक्क्रिया ।३४५ 


ृहत्पराशरस्एरतिः। [ सप्रमो- 


एकपिण्डीङरतार्नां तु प्रथक्षतवं नोपपथते । 
सपिण्डीकरणादृध्व मृते छृष्णचतुदशीम ॥२३४६ 
अर्वाग्संवत्गादृ्वं मृते छरष्ण चतुदशीम । 
ग सपिण्डोकृताम्तेपां प्रथक्सखरेनोपपद्यते । 
प्रथङ्वकरणे तम्य पुनः कायां सपिण्डत। ॥३४अॐ 
लियं श्यशा पत्तिर्मात्रा तयासहं सपिण्डयेत्‌ । 
तत्पद्भवरे पितमश्चा नन्मात्रा च।परे विदुः ।३४८ 
नान्यथा तु पितामह्या म।ताम य स्तथाऽपरे । 

द्‌ फ़ पिण्डदानं च सदभच्र, प्रदोयते ॥२४६ 
अपुत्राये मृताः कचिश््नियो वा पुक्पाञपि वा। 
तेपामपि च देथं स्यादेकोदिष्रं च पावणम्‌ ॥३५० 
अपुत्राश्च मृता ये च कुमाराः संस्छरृता अपि । 
तेपां समानता न स्यान्न स्वधा नाभिरम्यतम्‌। २५१ 
म्रा सपिण्डता स्रीणां कारयति कवयो विदुः । 
स्वश्बरा सदापरे तस्यास्तन्मात्रा चापरे विदुः ॥३५२ 
अन्त्येषु प्रतेपु न स्वधा नाभिरम्यताप्‌ | 
एको दिषु सर्वेषु न स्वधा नाभिरम्यताम्‌ ।३५३ 
मित्र-बन्धु-तपिण्डभ्यः खरी-कुमारस्य चंवहि । 
दद्याद्र मासिकं श्राद्ध संवत्सरं तु नान्यथा ॥३५४ 
अप्रतययगत्चेव कुख-देशन्यबस्थया । 

यो यथा क्रियया क्यु स तयेव हि निवपेत्‌ ३५५ 


अध्यायः | ्राद्धवर्णनम्‌ । ८२५ 


दाहयां दश्यते रूदिर्मानवं छिङ्गमेव च । 
दृढो डरा च विद्रद्धिर्खौकरूढिगंरीयसी ॥३५६ 
विकल्पेषु च सर्वेषु स्वयमेककमादित । 
अङ्गीकरोति य॑ कर्ता म विधिस्य नेतरः ॥३५५ 

इन्‌ हि याजयेद्यस्तु वर्णवादह्याश्च नित्यशः । 
म्डेचधाश्च शौण्डिकाश्चिव स विप्रो वहुयाजकः २५८ 
यश्च घर्य॑ण दुष्टात्मा गो-सुवर्णापहारकः। 
सक्षृहीतासवणश्निः स विप्रो गण उच्यते ॥२५६ 
वतेते यश्च चौ्॑ण सुवण्नोपहारकः। 
सद्प्रदीतसवणंसि स विप्रो गोण उच्यते ॥३६० 
मृते भवर या नारी रहस्यं कुष्ते पिष । 
तःय वेखरावयदू गभ सा नारी गणिका स्मृता ॥३६१ 
अन्यदरत्तातु या कन्या पुनरस्यत्र दीयते । 
अपि तस्या न भोक्तव्यं पुनभूः सा प्रकी निता ॥३९२ 
कौमारं पतिष्चुत्छुज्य यासखन्यं पुश्य भरिता । 
पुन. पद्यु हं गच्छरपुनमूः मा द्वितीयका । २६३ 
असत्घु देवरेषु स्री बान्धवर्या प्रदीथते । 
सवर्णाय सपिण्डाय सा पुनभूम्दृतीयका ॥३६४ 
प्राप्ते क्श बरपेऽ्रयारजो न बिभर्तिदहि, 
धारितं छु वया रेतो रेतोधाः सा प्रकी रिता ॥ २६५ 
या भधन्यभिचरेण कामं चरति भिस्यशः 
तकष्या अपि न भोष्छटयं सा भवेत्कामचारिणी ॥२६६ 


८९६ 


हंराशरस्प्रतिः। [ सप्तमो- 


पति हिला तु या नारी गृहादन्यत्र गच्डति। 
वरेषु रमते नित्यं स्वेरिगी सा प्रकीर्तिता ॥२३६७ 
तुः शासनयुर्खंष्य सकामेन प्रबतते । 

दीव्यन्ती च हसन्ती च सा भेतकामचारिणी ॥३६८ 
पति विहाय या नारी सवर्णमन्यमाश्रयेत्‌ । 

वतेते ब्रह्मगसेन द्वितीया स्वरिणी तु सा ॥३६६ 
मृते भतेरि या याति श्युदिपासातुरा परम्‌ । 
तवाहमिति सम्भाष्य ठृतीया स्वरिणी तु सा ॥३५० 
देश-कारादयपेश््येव गुरुभिर्या प्रदीयते । 

उत्पन्न पाहस।ऽन्यस्मै चनुथीं स्वैरिणी तु सा ।॥ ३७१ 
आयु पुत्राध्यु ये जाता वज्रस्ते हन्य-कन्ययोः | 
तथेव पतयस्तासां वज्ञनीयाः प्रयत्नतः ॥ ३५२ 
श्राद्ध तेश्च न कतट््रं प्रतिोमविधानतः। 
वेशवश्राद्ध' पितृश्राद्ध" प्रतिकोमविधानतः। 
वर्णाश्रमवदहिःस्थास्ते संकीणजन्ममम्भवाः । ३७३ 
मलतणां च पितृणा च स्थीयानां पिण्डाः स्मृताः । 
उपपतिदुतो यस्तु यश्च॑ब दीधिपूपतिः ।।३७४ 
परपूव्रपतेर्जाताः सवं वर्न्याः प्रयनतः। 
अजापारादिजात{् विशेषेण तु व जयेत्‌ ३७५ 
मूतानुगमन नास्ति ब्राह्मग्या ब्रह्मरासनातं | 
इतरेषु च वर्णेषु तपः परममुच्यते ॥३७६ 


ऽभ्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌। ८९७ 


भत॑श्चियां समारोहेद्ा च नारी पतिव्रता । 
अहन्येकादशे प्राप्ते प्रथक्िपण्डे नियोजयेत्‌ ।३५७ 
्रौतश्च स्मातेमंतरशच दम्पयावेकतां गतौ ! 
एकमृत्युगतौ चेव वहावेकत्र तौ हुतौ २५८ 
एकत्वं च तयोयस्माञ्नातमाद्यावसानिकप्‌ । 
एकादशादिकं श्राद्धमे कमेव स्पृतं वुधेः ३५६ 
आरुह्य भतुशितिर्मगना या प्राप्नोति मृत्यु बहु सत्वयुक्ता । 
एकादशाहे तु वयोर्विचेयं श्राद्ध प्रथस्स्णमपेक्षय सद्भिः ।॥३८० 
एकतबमिच्छुन्ति पतिप्रदीणा एकादशाहादिपु ये चनायः। 
ते स्वगमागं विनिहत्य कृषः खी सखघातान्नरफेऽधिवासम्‌।३८१ 
समानमृ्युना यदनु मृतो भर्तां च योपिताम्‌ । 
तस्याः सपिण्डता तेन पिण्डमेकत्र निवपेत्‌ ३८२ 
ख्मीपात्रं पतिपात्र तु सिचयेदेकमेष हि । 
रद्धं त्रिपुरुषे ्रीणि त्म्यक्षं पितृन्धति ॥३८२ 
पत्या सह परापुटात्तनेवास्याः सपिण्डता । 
पितामह्यापि चान्यत्र द्येतद्‌ाह पराशरः ॥३८४ 
अन्यप्रीतो न चान्यभ्य तृपिः कुत्रापि दश्यते । 
एवं धीमानसुत्रापि तस्मान्नेकत्वमाश्रयेन ॥३८५ 
एकसवाश्रयणे घर्मा नार्या टटप्तो भवेद्‌ वम्‌ । 
त्याः सुकृतसाभर्ध्यासपस्युः स्वगमिहेष्यते ।३८६ 
भर्त्रा सह मृता या तु नाकलोकमभीसती । 
साऽऽधश्राद्धं प्रथकिपिण्डा नेकत्बं तु वुः स्पतम्‌ ।३८७ 


८२८ 


हत्पराशरस्छरतिः। [ सप्तमो- 


पतिमृत्युः खियो मूटयुनिमित्तमेर जायते । 
निर्निमित्तो न बेभृत्युख वयुन! चंकता भवेत्‌ ॥३८८ 
भरत्रासह मता भार्या भर्तारं सा समुद्धरेत्‌ । 

तस्याः पतित्रवाधरमः पिण्डंकष्येन हतो भवेत्‌ ।३८६ 
बटीयस्तेन धमस्य तुच्छत्वाज्ागसस्तथा । 

धर्मण लट्यते पापमेकते समता तथोः ॥३६० 
नेकलं तु तयोरस्माद्रक्तव्यं भाद्धकमणि । 

पृथगेवहि कतत्यं श्र द्वमेकाद शादिकम्‌ ।३६१ 
यानि श्राद्धानि कार्याणि वान्युक्तानि पथक्‌ प्रथक्‌ । 
कर्तव्यं यस्तु तेऽ युक्ता विशापं च निबोधत ॥३६२ 
अरसाद्याः स्थताः पुत्रा सुनिभिर्द्रादशेव तु । 

यथा जात्यनुसारेण वर्णानामनुमारतः । ३६३ 
पिण्डप्रदाः क्रमेग स्थुः पूर्वाभि परः परः। 
यस्मराद्यो जायते पुत्रः स भवेत्तभ्य पिण्डद्‌ः ॥३६४ 
तस्मात्तस्मादपीहन्ते मताः प्रेनखमागताः। 
तस्माद्षश्यमेवं दि श्राद्ध कायं विधानतः ॥३६५ 
शूद्रस्य दासिजः पुत्रः कामतस्तु स पिण्डदः । 


जाया जनतः सुतो मतुः पिण्डदः स्यात्युनोऽपि च।।३६६ 


जनकस्ब न किञ्िस्स्यादर्थार्कामप्रवर्तनात्‌। 
वायुभूताश्च पितरो दत्ताभिकाक्षिणः सदा । 
तस्मात्तेभ्यः सद्‌ा देयं नरभिर्धमेरतेः सदा ॥२६५ 


ऽध्यायः गुद्धिवर्णनप्‌ । ८२६ 
ये खाण्ड-मांस-मधु-पायस-सर्पिरन्नेर- 
देशे च काटसहिते च सुपात्रदत्तेः 
प्रीणन्ति देव-मनुजान्पितृवंशजातान 
तेषां चरणां तु पिनरो वरदा भवन्ति ॥३६८ 
मय। श्राद्धविधिः प्रोक्ता वर्णानां पिनतृत्रपिक्षन। 
एवं दास्यति यः श्राद्ध वरान्सर्वानवा'स्यति ३६६ 


इति श्रीृहत्पराशरीय धमशाख सुवतप्रोक्तायां संहितायां 
श्राद्धाधिकारो नाम सप्तमोऽध्यायः समागतः । 


-:83:#:- 


अष्टमोऽध्यायः 
॥ अथ शुद्धिवर्णनम्‌॥ 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि शुद्धि पराशरोदिताम्‌ । 

सूतके वाप्यशौचं वा यथ वत्तां निबोधत ॥१ 

प्रसवं सूतकं प्राहुरशौचं शावसुच्यते । 

यावत्कारं च यन्मात्रं तथा तावन्निगद्यते ॥२ 

केषां चित्तेन वे मासं केषां चिन्मरणान्तिक्र्‌ । 

सद्यः शौचास्तथा चान्ये अन्ये चकाहिकाः स्प्रताः ॥३ 
त्रि-षट्‌-दश-दशद्राभ्यां दशापि सह पश्बभिः। 
तान्येव त्रिगुणान्याहुदिनान्येव मनीषिणः ।।४ 


८३० 


ृहत्पराशरस्सृतिः । [ अष्टमो- 


वक्ष्यमाणं निक्रोधध्वमुक्तक्रममिद्‌ं द्विजाः । 
शक्तिजो यन्युनीनां च प्राग्‌ त्रवीर्कलिधमवित्‌ ॥५ 
विष्ण॒ध्यानरतानां च सदेव ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
गृहमेधिद्िजानां तु तथेव वतचारिणाम्‌ ॥ 
वेदतत्वाथवेत्तृणां निखयस्नानकतां तथा । 
अततपंसर्गिणामेषां नाशौचं नापि सूनकम ।।७ 
संसग वजयेद्यःनातमगौ दोपकारणम्‌ । 

कुर्यान्न ल्नादिसंसग वजेने स्याद्‌ किल्विषी ॥८ 
वदन्ति मुनयः प्राच्याः संसगो दोषकारणम्‌ ' 
असंसगः स्वकभ॑स्थो द्विजो दोषन रिष्यते ॥६ 
दानोद्ाहेटि-संम्रामे देशविप्रवकादिके । 

सद्यः शौचं दविजातीनां सूतकाशौचयोरपि ॥१० 
दातणां वृतिनामेके कवयः सत्त्रिणामपि । 

सद्यः शौचसदोषाणामृचुधमेविदः कलौ ॥११ 
सवम॑त्रपवित्रस्तु अग्निहोत्री षडङ्गवित्‌ । 

राजा च श्रोत्रियश्चैव सद्यः शौचाः प्रकीर्विताः | १२ 
देशान्तरगते जाते मृते वाऽपि सगोत्रिणि । 
शेषाहानि दशाहार्बाक्‌ सदधः शोचमतः परम्‌ ॥१३ 
सदयप्येकनिवासे तु सद्यः शौचं विशोधनम्‌ । 
पिण्डनि्वेतने जाते मृते वापि सगोध्रजे ॥१४ 

सथः शौचं बिधातव्यमर्वाक्‌ च दश जन्मनः । 
बान्धवादिपु विेयमन्यदृध्व विधीयते ॥१५ 


ऽध्यायः | । शरुद्धिवर्णनम्‌ । ८३१ 


नाऽऽशौच-सूतके स्यातां दृपतीनां कदा च न। 
य ज्रकममप्रवृत्तस्य ऋरि जो दीक्षितम्य च ॥१६ 
पथकूपिण्डमते बके निद्शाऽन्यत्र च शरुते । 

जते वापि च द्धिः स्यात्स: शौचाद्संशयम्‌ १७ 
सवेदः साप्निरेकाहाद्‌ ब्राह्मणः युद्धिमाप्नुयात्‌ । 
तथंकाहो नृपे संस्थे तथव ब्रह्मचारिणि ॥१८ 
दुभिक्षे राषट्रमङ्गं च आपत्काट उपस्थिते । 
उपसर्गान्मृते वापि सद्यः शौचं विधीयते ॥१६ 
गो-विप्राथविपन्नाना माहवेपु तथव च । 

ते योगिभिः समा ज्ञया सद्य शौचं विधीयते ॥२० 
विप्रे संस्थे बतादर्वाक्‌ श्रोत्रिये च तथा द्विजे । 
अनूचनि गुरौ चेव आचाय चापि संस्थिते ।॥२१ 
असंस्कृतखियां राज्ञि श्रोत्रिये निधन गते । 
त्रिरात्रमप्यशोचं स्यात्तथवोद्कदायिनः ॥२२ 
विद्वानन्निको विप्रलिरात्राच्डद्धिमाप्नुयात्‌। 
मनीषिणः परे ब्र युरसपिण्डे अहं मृते ।।२३ 
भेतीभूतं च यः शूद्रं ब्राह्मणो ज्ञानदुबलः । 

नियतं ह्यनुगच्छेत त्रिरात्रमल्ुचिभवेत ॥२४ 
षडत्र नवरात्र च शवदुशां विष्ुद्धिकृत्‌। 

श्यं चेव विडुद्धथथ धर्मशाञ्जविदो विदुः २५ 
अनाथः ब्राक्षणं प्रतं ये वहन्ति द्विजातयः। 

पदे पदे यज्षफलमनुपूव छभन्ति ते ॥२६ 


८२२ 


वृहत्पराशरस्परतिः | [ अष्टमो- 


अश्ुचित्वं न तेग तु पपं वाऽडुभकारणष्‌ । 
जखव-गाहन त्तेषां सद्यः शौचं भिधीयते ॥२७ 
असगोत्रमतम्बन्धं प्रेतीमूतं तथा द्विजम्‌ । 
उद्वा दग्ध्वा द्विजाः सबं स्रनन्ते ञ्जचयः स्मृताः ॥२८ 
एकरात्रं वदन्स्येके मदय. स्नानं तथाऽपरे । 
गोग्राहादिमूतानां च मुनयः शुद्धिकारणम्‌ ॥२६ 
हतः शुरो विपद्येत शत्रुमियत्र कुत्रचित्‌ । 

म मुक्तो यतिव्रत्सद्य प्रविशेत्परवेधसि ॥३० 
संन्यासो युद्धसंश्वश्च सभ्युगवं शत्रुभिनंरः । 
सुयमण्डलमेत्ताराविति ्राटूमनीषि गः ॥२१ 
पराङ्कले हते सन्ये यो युद्धाय निवतेते । 
तत्पदानीष्टितुल्यानि स्युरित्याह पराशरः ॥३२ 
वदने प्रविशद्येषां रोहितं शिरसः पतत्‌ 
सोमपानेन ते तुल्या बिन्दवो रुधिरस्य व ॥३३ 
सन्यासेन श्रता ये बे प्रधने ये तनुत्यजः । 
मुक्तिभाजो नरा्तेस्युरिति वेदोऽपि कीैयेत्‌ ॥३४ 
सद्यः शौचं विधातव्यं शुद्धिरेव विधीयते । 
नोष्यन्ते ते मृता ल्लोके सो ब्रह्मवपुगमाः ॥३५ 
सन्ध्याचारविह्ीनानां सूतकं ब्राह्मणे ध वम्‌ । 
अशौष्वं वा दशाहं स्यादिति पाराशरोऽगरवीत्‌ ॥३६ 
राज्ञा तु द्वादशाहः स्यादश्षो वैश्मस्य पावनः । 
गृषभस्व वथा मासख्यहादेष्वपि ध्मेतः ॥३७ 
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क्षपा च पक्षिणी सद्धि्मातुरादिपु कीर्तिताः । 
गर्भस्रावे च पाते च रात्रयो माससम्मिताः ॥३८ 
स्रावं गभ॑स्य विद्वांसो मासादर्वाक्‌ चतुथकान्‌ । 
पातमू्वं वदन्त्येके तत्राधिक्यं च सूतकम्‌ ॥३६ 
ऋ्रुणि-व्यसनि-गेगात-पराधीन-कदयकाः | 
तृष्णाबन्तो निराचाराः पित्र-मातृविवजिताः ॥४० 
ख्रीजिताश्चानपत्याश्च देव-ाह्यणवजिताः। 
परद्रव्यं जिधघृक्षन्तः सद्यः पूतकिनः सद्‌ा ।।४१ 
सूतक मृतशौवे वा अन्यदापद्यते यदि । 
पूबणेवतु शृद्धेथत जाते जातं भृते मृतम ॥४२ 
एक पिण्डाश्च दायादाः परथकदार-निकेतनाः । 
जन्मन्यपि मूते वापि तेषां वं सूतकं भवेन्‌ ।४३ 
श्रगु-वहि-प्रपाते च देशान्तरगतेषु च । 

बारे प्रेते च सन्यम्ते सद्यः शौचं विधीयते ।४४ 
अजातदन्ता ये बाला ये च गभद्रिनिर्गताः। 
न तेषामभ्निसंस्कारो नाशौचं नोदकक्रिया ।४५ 
विवाहोत्सव-यन्नपु कर्तारो मत-सूतकः । 
पुवसंकन्पितानर्थानभोज्यान्तानन्रवीन्मनुः ।।४६ 
शिल्पिनः कारकाश्चव दामी-दासास्तथव च । 
इत्यादीनां न ते म्यातामनुगृहनिति यान्‌ दहिजाः॥४५ 
पिता पुत्रण जातेन दयच्छाद्ध' यथाविधि । 
पितणां विधिवहानं दत्तं तत्राप्यनन्तकम । 
तत्राप्यनन्तकं दानं कतव्यं पुत्रजन्मनि ॥४८ 
५२ 


८३४ 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ अष्टमो- 


प्रसवे च द्विजातीनां न कुर्या्सङ्करं यदि । 
दशादहन्छुष्यते माता अवगाह्य पित्ता शुचिः ।४६ 
अतिमानादतिक्रोधत्स्नेदादरा यदि वा भयान्‌ | 
उद्रध्य प्रियते यत्तु न तत्या्निः प्रदीयते ॥५० 

न स्ञायान्नोरकं दद्यान्नापि कुर्यादशौोचताम | 
सर्पेण श्ंगिणा वापि जलेन चाग्निना तथा ॥५१ 
न स्लानादौ विपन्नस्य तथाचवात्मधातिनः 
अर्वाक्‌ हिहायनदग्नि न दद्यन्मृतकस्य च ॥५२ 
किन्तु तान्निखनेद्धमौ कु्यान्नैवोरकक्रियाम्‌ । 
सर्पारिप्राप्रमदूनां बहिदादहारिकाः क्रियाः ॥५३ 
षण्मासे तु गते कार्यां मुनिः प्राह पराशरः। 
शाखं वुधैः कायमस्थिसश्वयनादिकम्‌ ॥५४ 
तत्कृत्वा तुकदिवसंः गुद्धिमर्हति धमतः। 
अन्याय द्रतविप्राणां ये बोडढारो भवन्ति हि ।५५ 
अगम्निराश्च॑व ये तेषां तथोदकादिदायिनः । 
उद्न्धनमृनस्यापि यरिदन्दयाद्रञ्जुपाशक्रम्‌ ।। ५६ 
ते सव पापर्सगुक्ताः प्रायधित्तस्य भाजनाः ५७ 


यः सूतकाशौ चविशुद्धिकृर्याद्राख्याय कारं तम कुक्रमेण । 
यराशरस्पाम्वु ननिःपता या वव्यास्ततो निष्कृतप्रो दि न्ति ।॥५८ 


सूतकाशौचयोरक्तः शुद्धिप्थाऽनुपूप्रशः । 
समनसा विहध्यथं प्राधित्तं यथात्रवीन्‌ ।५६ 
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मनुतां याज्ञवटश्यस्नु वसिष्ठः प्राह निष्छृतिम । 

सा नादि वणनां सति धमं चतुष्पद ॥६० 
मानमा वाचिका दोषास्तथा वे कायकारिताः। 
धर्माधीना नृणां सवं जायन्ते तेऽप्यनिच्छताम्‌ ।।६५ 
तपामुपरताक्षाणां प्रत्यहं ज्चुभमिच्रताम | 

शक्तिजो निष्कृति प्राह युगधर्मानुलूपतः ॥६२ 
विकृतव्यव्हाराणां पापो निष्कृतिद्धदुहिजः। 

कति विप्रः कथं रूपेरिनि वाच्या भवेद्धि सा ६ 
तद्रपं च प्रवक्ष्यामि यावद्धिः सा द्िजंभ्वेत | 
यथाविधाश्च विष्रास्यु्नि विद्वन्‌ प्रकीत्येते ।|६४ 
पपदशावरा प्रोक्ता त्राह्यगर्वदपारमैः। 

सा यद्रपा स धमः स्यान स्वयम्भूरित्यकल्पयन ॥६५ 
वेः-शाखविदो विप्रायंन्रयुः सप्त पंच वा। 

त्रयो वाऽपि म धमः स्यादेको वा<ध्यरा-मवित्तमः ।।‡६ 
संयम नियमं वाऽपि उपवासादिकं च यन्‌ । 

तद्विरा परिपूण स्यान्निष्ृतिव्याविहारिकी ।'६ 

न छक्षणापि मूर्खाणां न चवाऽधमवादिनाम । 
विदुपां नापि छुः्धानां न चापि पक्षपालिनाम्र |: 
श्रुता-ध्ययनसम्पन्नः मद्यवादी जितद्रियः। 

सदा धरत: शान्त एकः पपन्व महति ।६६ 
नसावृद्धन तपन सुन्पधनाम्वितः। 

त्रिभिरेकन पषे¶ स्य द्‌ द्विद्धिर्विदुषापि च ॥५० 
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वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


वयसा लघवोऽपि स्युत्र द्धा धमविदो द्विजाः । 

शिशबोऽपि हि मध्यस्थाः सर्वत्र समदशनाः (५१ 
०५ ८ वेत्र ० ^ €^ €^ 

न मा वृद्ध मवेद्रिप्रव्‌ द्धा स्युधमवादिनः। 

यत्र सत्यं स धमः स्यान्हुटं यत्र न गृह्यते ७२ 


नसा मभा यत्र न सन्ति बृद्धाब्ृद्धानतेये न वदन्ति धमम्‌, 
धर्मा व्रथा यत्र न सस्यमस्ि सत्यं न तथ॒न्न हदानुविद्धम्‌ ।५३ 


निष्कृतौ त्यवहारे च ब्रनस्याशंमने तथा । 

धम वा यद्वि बाञऽधम परिपिटाह तद्भवेन ।५४ 
ख्ीणां च वाल-वृद्धानां क्षीणानां कुशरीरिणाम्‌ । 
उपवासाद्यशक्तानां कनत्यो~नुग्रहश्च त: ।७५ 
ज्ञात्वा देशं च कारं च त्ययं सामध्यमेव च । 
कलन्योनुग्रहः सद्धिं निभिः परिकीर्तितः ।७६ 
छोभान्मोदाद्वयान्म॑त्याद्यपि ङुयुरनुग्रहम । 
नरकं यान्ति ते मृह्राः शतधा वाप्तवाचिनः ।॥५७ 
प्रविश्य पषदं ते व मभ्यानामप्रतः स्थिताः 
यथाकालं प्रकरुयस्ते प्रायधित्तं तदीरितम ॥५८ 
किन्त्वयं याचते देवा वदरन्तोऽत्र द्विजातयः । 
सवं कर्वन्ति नियमं गतपातं न संशयः ।७६ 
प्रसादो द्विविधो न्नयो दंन्यश्चासुर ण्व च । 
क्रीडयापि च तत्रेव देयाम्तथंव ते द्विजाः ॥८० 
व्यवहारे गोसमेम्तु प्रन्रयाद्रापि वरतः । 
यथाशृतं च तत्पापं तत्तथंव निवेदयेत ।८१ 
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यस्तेपामन्यथा त्रुयात्म पापीयान्न संशयः । 
मत्यमसत्यमेवात्र विपयस्तं वदेद्यतः ।८> 

स ण्वानृतवादी स्यात्माऽनन्तं नरकं व्रजेत । 
ञ्योतिपं ठ्यवह्ारं च प्रायश्चित्तं चिक्रिस्मितम ॥८२ 
अजानन्‌ यो नरो ब्रूयात्माहसं किमतः परम ? । 
व्यवहारश्च तः प्रोक्तो मन्वाधमवादिभिः ॥८४ 
प्रजाभिनतु मर्वामिर्मान्यश्चैव तु मानव । 
तच्डोधकम्रमाणानि च्िखितादीनि तर्विना ८५ 
जलदौनि च द्ञ्य।नि साख्योक्तशपथानि च । 
अन्ये जनपदाचारा कुल्वमस्नथापरः । 
परिपदून्राह्मणमेध्या निणतठ या यथाविवि ॥ ८६ 
जन्मजाल्यनुमारेण देश-काखादिधमत, । 
कतन्यः सत्तमः सवेर्माननीयश्च वादिभिः ।८५ 
गो-त्राह्मणहतादीनां तथा दस्भादिकारिणाम्‌ । 
त्तज्कच्छ ण युद्धि स्थादिति पाराशरोऽ्रवीत्‌ ।।८८ 
भाजयेद्‌त्राह्मणान्पश्चास्सव्रपा गौश्च दक्षिणा । 
जायन्ते पापनिमक्ताः शक्तसूनोयथा वचः ॥८६ 
अनांशकाननिवृत्ता य ब्रह्मचयत्तिथा द्विजाः। 
वडाछिकास्ते विक्तेयाः सवधम विवर्जिताः ॥६० 
सवत्र प्रावशन्तो ये ये च बेडाछ्किः समाः। 
तेषां सर्वाण्यपत्यानि पुल्कसः सह्‌ पातयेत्‌ ।॥६१ 


वृहत्पराशरस्मरतिः। [ अष्टमो- 


श्रीणां च बाल-वरृद्धानां क्रयीणां कुशरीरिणाम्‌ । 
उपवासाचशक्तानां कर्तव्योऽनुग्रहश्च तेः ।।६२ 
ज्ञात्वा देशं च काटं च वयः सामथ्धमेव च । 

कत योऽनुम्रहः सद्धिमुनिभिः परिकी तितः ।।६३ 
ब्रह्मध्नश्च मुरापश्च स्तेयो गुवङ्गनागमः । 

पतेपां निष्कृति ब्रूयादेतत्संमगिणामपि ॥६४ 
दादशाच्दं च विचरेन ब्रह्मपनस्ततकपाटधृक्‌ । 
सपत्र ग्व्यापयन्कम भिक्षां विप्रयु संचरन्‌ ॥६५ 
षा सेनु समुदरम्य स्लात्या व टवर्णांभमि । 
ब्राह्मणेषु चरन्‌ भिक्षां स्ववमे स्यापयन्च्छुचिः॥६६ 
मुण्डतस्तु शिस्वावञ्यः सकोपीना निराश्रयः 
चीर चीवर्वासा व चरिः स्ञायी सन्‌ युचित्रती ।,६७ 
संयताक्नश्वरख्गरान्तशच्डुत्रोपानदिवनजितः। 

ब्रह्मन्नो -म्मीत्यहं वाचमिति सवत्र वं वदेत्‌ ।६८ 
गवां च विशति दद्याहक्निणां वृपसंयुताम्‌ । 
ब्राद्मणभ्यो निवेद्येताः युचिराख्याय भूपतेः ॥६६ 
प्व कमव्यवायानां प्रायश्चित्त मिदं स्प्रतम । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन तीथयु गमनेन च ॥१०० 
गोशतस्य प्रदानेन शुध्यन्ति नात्र संशयः । 
अवभूये -श्वमेधस्य स्नात्वा शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥१०१ 
आख्याय नृपतेर्बाऽपि तेन संशोधितः श्युचिः। 
महापापानि सर्वाणि कथयित्वा महीपतेः ॥१०२ 
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निष्करति तटद्रिस दद्यादन्यथ। तेऽपि तत्समाः । 
रोगाताङ्गं द्वि वापि मागं खदसमन्विनम। 
षट कृवा निगातेक ब्रह्मध्नः युद्िमाःनुयान १०३ 
असंष््यातं धनं दत्वा विप्रेभ्यो वापि गुध्यति । 
अरण्ये निजने जप्वा जुध्येदर वउम॑टिताम १०४ 
सुरापम्य प्रवस्यामि निष्कृत श्रानुमटथ। 
सुगपस्नु सुरां तप्तां पयो वरा जलमेव वा ॥१८५ 
ततं गोमृट्रमान्यं वा मृतः पीत्वा वियुभ्यति। 
जटी वा चंटवामी वा ब्रह्महन्याद्रतं चरन ५५६ 
यद्यज्ञानान पिवद्धिपरो द्िजातिर्वा मुरां पुनः। 
पुनः संम्कारकरणच्छद्धयदाह पराशरः ॥१०७ 
स्तेयं छा सुवर्णम्य गुद्धथ सवं द्विजातये | 
सम्य, मुमलं राज्ञ ख्यापयेरूतेयकमेकृन्‌ ॥१०८ 
शक्ति चोभयतस्तीक्ष्णामायसं दण्डमेव च । 
खादिरं लगुडं वापि हन्यादे फन तं नृपः । १०६ 
जीवन्नपि भवेच्छुद्धो मुक्तो वा तेन पाप्मनां । 
मृतश्चयेत्य साध्येदिति पाराशरोऽत्रवीत ११० 
अयः प्रतिकरति कृत्वा बह्धिवर्णां च तां धमत्‌ । 
गुर्वगनागमं तस्यां लोहमय्या तु शाययेत्‌ ॥१११ 
वृषणौ पुनरुतछय न्न व्यामृत्सजेत्तनुम । 

स मरतः शुद्धिमाप्नोति नान्यतस्तस्य निष्रृतिः ।११२ 
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वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


संवत्सरं चरेत्‌ छृष्छ' प्रजापत्यमथापि वा । 
चान्द्रायणं चरेद्रापि त्रीन्मासान नियतद्ियः ॥ ११३ 
ते तु क्रियमाणे वे विपत्तिः स्यात्कथंचन । 

स मृतोऽपि भग्रच्छद्ध इति धर्मविनिणयः ११४ 
अनिर्िष्टस्य पापस्य तथापपातकस्य च । 
तच्छभ्यपावनं कुर्याद्र ्रतं समाहितः ॥११५ 
तिष्ठेन्मासं पयोऽशित्वा पराकं वा चरदूत्रतप्‌ । 
अनिर्दिषटस्य पापस्य शुद्धिरेषा प्रकीर्तिता ११६ 
ब्राह्मणः क्षत्रियं हत्वां गवां दद्यात्सहस्रकम । 
वृषणैकेन संयुक्तं पापादस्मासपरमुष्यते ॥११५ 
त्रीणि वर्गाणि शुद्धयथं ब्रह्मध्नस्य तरतं चरेत्‌ । 
चन्द्रायणानि वा त्रीणि छच्छाणि त्रीणि वा ऽऽचरेन ॥११८ 
वेश्यं हत्वा द्विजश्चंवमव्दमेकं ्रतं चरेन । 

गवां हयकशतं दव्याञ्नरज्रान्द्रायणानि च ॥११६ 
कृच्छाणि त्रीणि वा कुयादचनादिदुषामसो । 

ये हन्युरप्रदु्ठं ज्रीं चातुवर्णा' हिजातयः। 
शुद्रहत्या रतं ते तु चरन्तः शुद्धिमाप्नुयुः ॥१२० 
श्रां ये चानुरोम्येन निहन्त्यव्यभिचारिणीम । 
मुनयः शुद्धिमिच्छुन्ति चन्द्रभतेन केचन ॥१२१ 
ञ्यभिचारात्तु ते ह्वा योषितो ब्राह्मणादयः । 
तिख्धनुं वस्तमवि क्रमादयु विशुद्धये ॥१२२ 
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साध्वीना तु नसे वस्वा गवां चव सहस्रकम । 
चीणन गुद्धिमानाति योपाहत्यान्रतं चरेन्‌ ।।१२३ 
अथ गोनस्य वक्ष्यामि निष्कृति श्रोतुमहथ । 

यथा यथा विपत्तिः स्याद्र्वां तथोपपरद्यतं ॥ १२४ 
गोधाती पंचगठ्याशी गोएगायी च गौनुगः ¦ 
मासमेकं तरतं चीत्वा गोग्रदानन गुद्धयति ॥१२५ 
एकपादे तु लोमानि ये स्मश्रुनिह्कन्तनम । 

पादत्रये शिखावजं सशिखं तु निपातने ॥*२. 
सशिखं वपनं कृ बा द्विमन्ध्यमवगाहनम । 

गवा मध्ये वसंद्रात्रौ दिवा गाः समनुत्रनन्‌ ॥१२५७ 
तिष्ठन्ती मिश्च तिष्ठत त्रजन्तीभि सह व्रजेन । 
पिवन्तीभिः पिवेत्तायं सविशन्तीभिश्च सविन ॥*२८ 
शरग-क्णा दिसंयुक्तं चममोन्कन्य तव्‌ वृतः 

विप्रौक सु चरेद्धिश्ना स्वफम स्यापयन्त्रती ॥१२६ 
गौध्नम्य देहि मे भिक्षामिति वाचमुदीरयन । 
मासमेकं व्रतं करटा गोप्रदानेन गुद्धथति १३० 
चौर व्याघ्रादिकेभ्यश्च मवप्राणः समुद्धरन । 
गतप्रपात-पंकाज्र तथान्यादुपकारतः ॥४२१ 
भोजयेदूत्राह्मणान्पश्चात्पुष्प धूपादिपूष्रकम । 

दद्यादा च वृषं चकं ततः शुद्धथति किल्विपात्‌ ४३२ 
मुनयः केचि दन्ति विचित्रासु विपत्तिपु | 
यथासम्भवतन्तासु प्रथ र्‌ प्रथक्‌ विनिष्कृतिम्‌ ॥ ९३३ 


८४२ 


वहत्पराशरस्पृतिः । [ अष्टमो- 


शस्र-वखाश्म-मृपिण्ड यष्टि-मुष्ि-प्रधावनम्‌ । 
योकत्रण तारणं रोधो वन्धन बिद्युदम्रयः ॥१३४ 
म्रह-पङ्क-प्रपातश्च ट द्धञयाचादिभक्षणम। 
्षुतरट्-रौगचिवित्मा च तथाऽतिदोह-वाहन ६५३५ 
मृयुस्थानानि चतानि गवामति प्रधावनम | 

प्रन यादरथगेतपु प्रायध्ित्त पराशरः ॥ १३; 

उपेक्षणं च पङ्कादौ तथोप विपमक्षणे । 
वक््यमाणक्रमे गंत द्रृणध्वं द्विजसत्तमाः ॥ १२५ 

शब्रण त्रीणि कृच्छाणि तद्व वा समाचरन । 
अश्मना ह चरत्ृच्छ मृतिपण्डे नापि दृच्टरकप्‌ ॥१३८ 
यष्ट-याघाते चरक्ृच्छ साक्षान्मु7या तु त्वरेत । 
योक्त्रण पादमेकं तु तारणे पादमेव च ॥१६६ 

रोधन दृच्छरपादे द च्ट्रमेकं तु वन्धने । 

कूपपाते चरेतकृच्छमध वाप्यां समाचरेन ॥*४० 
गोशत्कृत्पिण्डवाते च प्राजापत्यं चरदुद्रिजः। 

षुत गोगचिकित्सामु छच्छमुसेक्षण चरेन ।॥१४१ 
पतितां पङ्कलप्रां वा अवक्ठिप्तां च यो नरः | 

स्वस्य चान्यस्य चोपेक््य साधं उच्छ चरेच्छुविः ॥१४२ 
एका चेद्रहुभिवेद्धा क्ष्वेडिता चेन्म्रियेत गौः। 

पादं पादं चरेयुस्ते इति पाराशरोऽरवीत १४३ 
सुबद्धा येऽवकिष्ताङ्गां पश्यन्तो नोपञ्कवंते । 
घातनोव्येक्षणं प्रोक्तं चरेयुस्ते व्रतं नराः ॥ १४४ 
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या गर्तादौ विपद्यं त क्ेडिता मभ्प्रपय वा । 
पादे क्यडिनयोस्क्तं तत्कर्ता ्रतमाचरेन ॥१४५ 
प्रबद्धा रञ्जु पण गोविप्रद्यत यम्य सः। 

ब्रतपादं चरच्छदरंय किचिदयान्र दक्षिणाम्‌ ॥१४६ 
योगामपालयन्‌ दुद्यादनि वा वाहयेदषृपम । 

यदि म्रियेत तहोप.तद्‌ा कृच्जाद माच ॥ १४७ 
घासंयोनश्चुव्रातध्य तरपानम्य न वा जलम्‌| 
स्वीकरतस्य न चेहया-म तन्पादत्रतं चरन्‌ ।। ४८ 
या तु बद्धः चिकिरनाथ विशल्यकरणाय च । 
ओषवादरिप्रदानाय पिपत्तौ नाम्ति पातफम ५५६ 
विद्य तातारि-दाहाभ्या कुण्डम्य पननाररिभिः। 
गोभििपत्तिमपन्नस्तत्र दोपो न विदयते ।। ५५. 
पाल्यन्पश्यतो-रण्ये गौस्तु व्याघ्रादिमिरहंता । 
अङकवेतः प्रतीकारं कुर्रा तम्य पावनम्‌ ॥ १६४, 
शश्वन्‌ शुन्मेपु पाटेयु तथान्यारण्यगाभिपु । 

पारे संभापयत्युवरहन्यात्तत्र न दोपभाक्‌ ॥१५० 
गभिगी गमंशल्या तु तद्रभ तु विशन्यतः। 
यनतो गौर्विपद्यं त तत्र दोपो न विद्यते १५३ 
गभंस्य पाते पादं हौ पादौ गाच्रसंभवे | 

पादोनं ्रतमाच? हत्वा गभमचेतनम ॥१५४ 
अङ्ग ्रदयंगभूतेन तद्भं चतनान्विते। 

द्विगुणं गोत्रतं कय {देषा गोध्नस्य निष्कृतिः ॥१५५ 


८ 


बरहृत्पराशरस्मृतिः | [ अष्टमो- 


वस्राद्य त्रासने गौश्च गरूदामकवोषतः। 
पादयोवधने चंव पादोनं त्रतमाचरेन ॥१५६ 
घण्टाभरणदोपण गोौश्च्ढधमवाप्नुयात्‌ । 

चरेदधं ब्रतं तत्र मूपणा्थं च यक्कृतम्‌ ॥ १५७ 
गोविपत्ति-वधाशङ्की कुर्याद्यो नव निष्कृतिम्‌ । 
सतद्रारोमतुल्यानि नरकाण्याविरीत्समाः ॥ {५८ 
यःसनात्वा पापसम्भीत विप्राराधनतत्रः। 

तद्रत्तां निष्कृति कुर्याद्रतंनाः सोऽश्नुते श्भम्‌ ॥१५६ 
अन्यत्प्राणिव्रघ्रस्याथ प्रवक्ष्यामि विशोधनम्‌ । 
गजादिवधयुद्धथथ यद्रूतं या च दक्षिणा ॥१६० 
हस्तिनं तुरगं हत्वा व्रृपभं खरमेव चर । 

वृष्य चा शतगुण ब्रष दद्याद्थाक्रमप्‌ । {६ 
क्षणाद्रानिष्छय कृत्वा परगोवधक्रन्नरः। 

तस्याथ निष्छृति कु्यद्रिधटरुद्धिमपक्भया ॥ १६२ 

हंसे श्येनं कपि गृध्र जल-स्यरशिखण्डिनम्‌ । 

मास च हटवा स्युगावः शद्ध य देयाः पृथक प्रथक्‌ ।९६३ 
हंस-सारस-चक्रान्द-मयूर-मदुगु-ङकङटान्‌ । 
आटा-पारावत-क्राच-द्युकटा नक्तभोजनात्‌ ॥ १६४ 
मेपा-ऽजध्नो वरप दद्यासव्यकं शुद्धये दिजः । 
मनौपिणो वद्न्स्यनां प्राणिनां वधनिष्कृतिम्‌ ॥१६५ 
क्रच-सारस-दंसादिशिखि-सारसदुक्कुटान्‌ । 
श्चक-रिद्िभसघध्नो नक्ताशी बका शुचिः | १६६ 
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पारावत-कपोतष्नः सारि-तित्तिर-चापहा | 
्रिसंध्यांतजने प्राणानायम्य स्याच्छचिर्टिनः ।५६७ 
काकं गृध च श्येनं च अन्य' क्रव्यादपनक्निणप । 
हत्वा स्यादुपवासेन शुद्धिमाद पराशरः ॥१६८ 
मार्जारं मूषकं सपं हत्वाऽजगर-डिण्डिभौ । 
शकराभोजन दण्डमायमं च ददन युचि; ।।१६६ 
मेषं च शशकं गोधां हत्वा कूम च श्छकम । 
वातांकं गर जनं जग्ध्वा ऽहारात्रोपोपणाच्छचिः ॥१५८० 
वृकं च जंवुकं हत्वा तर्नर्षो तथा द्रिजः। 
त्रिरात्रोपोपितः ञ्युद्रधत्तिटप्रस्थप्रदानतः १५७१ 
द्विजः शाखाभ्रगं हत्वा मिदं चित्रकमेव च । 

कृत्वा सप्नोपवासान्स दद्यादूब्राह्मणभोजनम्‌ । १७२ 
महिषोष्रगजाऽश्रानां हत्वा चान्यनमं द्रिजः । 

त्रिः स्नात्वा चोपवासेन शुद्धः स्याद्‌ द्रिजपूजनात्‌ ॥ १५३ 
वराहं यदि वा रोह हत्वा म्रगमकामतः । 
अफाल्ृषटभोजी सन्‌ नक्तनेकेन शुद्ध थति १७४ 
अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि अस्पृश्यस्पशनादिषु । 
अभक्ष्यभक्षणादौ च निष्कृति श्रोतुमहंथ १५५ 
उदक्या ब्राह्मणी श्पृष्ठा मातंगपतितेन च । 
चान्द्रायणेन श्ुद्धथत दहिजानां भोजनेन च ॥ १७६ 
कापालिकादिकां नारीं गत्वाऽगम्यां तथा पराम्‌ | 
भुक्तवा विप्रस्तदिनं स्याच्छुद्धिःचंदरघरतेन तु १७७ 


८४६ 


वृहरपराशरस्पतिः । [ अष्टमो- 


कामतस्तु द्विजः कु्यदुक्तष्लीगमन यदि । 
चंद्रवतद्रयं युध्ये प्राह पाराशसे मुनिः ॥१७८ 

दुग्ध सलवणं सक्तून्‌ सदुग्धन्निशि सामिपान्‌ । 
दन्तच्छिन्न(न्सङ्दंतान्युथक्‌ पीतजलानि च ॥ १७६ 
याञ्यादुच्िञमाञ्यं तु पीतरापं जलं पिवेत । 
एकंकशो विशयुद्धयर्थ विप्रः चंद्रवतं चरेत ॥१८० 
वासांसि ध।वतो यत्र पतन्ति जखविन्दवः । 
तपुभ्यं जलम्थानं नरकस्य शिखान्तकम्‌ ॥ १८१ 
तत्र पीत्या जट विग्रः श्रन्तस्तरट्‌परिपीडितः। 
तदैनसो विधुद्धथथं कुयाचान्द्रायणं व्रतम्‌ ॥१८२ 
नटीं श्टूपिकीं चव रजकीं वेणुवादिनीम । 

ग्वा चान्द्रायणं कुयात्तिथाचमौपजी विनीम्‌ ॥ १८३ 
गां चरपं चव वेश्यं च शूद्रः वाप्यनुलोमजम्‌ । 
क्षत्व्रियादिलियं गत्वा विप्रश्चान्द्रायणं चरत ॥१८४ 
ज्ाह्मणान्तं दद्र द्रः शूद्रान्नं ब्राह्मणो दद्न्‌ 
हावप्येतावभोज्यान्नौ चरेतां शशिनो वतम ॥१८५ 
विप्रेणामंत्रितोऽविप्रः शृद्राहूतश्च योऽशनुते । 
आमंत्रयितृ-मोक्तारौ शद ्येताम॑न्दवेन तु ॥१८६ 
सामानार्पा' च यो गच्छन्मात्रा सह सगोत्रजाम्‌ । 
मातुलस्य सुतां चव विप्रशवान्द्रायण' चरेत्‌ ॥१८७ 
पीतरषं जढं पीत्वा भुक्तरोषं तथा धृतम । 

अवा मूत्र-पुरीपे तु द्िजश्चान्द्रायणं चरेत ।१८८ 
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सूनिदस्तात् गोम।समत्वम्रमरमनः। 
पीता चदवतं क्ुर्यास।वन शुद्धिदं परम ॥१८६ 
माभिः ससचयजन्यो न कुर्बीति द्विजाधमः। 
परपाक्ररतो निध्यं अ्मपाकविवजितः ॥ १६० 
अदाता च सदा ल्टुञ्यः श्वपचः परिकीर्तितः। 
यो द्विजोऽप्यान्नमश्ताति म कयदिन्दवं वतम्‌ ।॥ १६१ 
गणिका-गणयोगन्नं यदन्नं वहूयाजकम्‌ । 
सीमन्तोन्नयने मुका द्विजश्वान्द्रायग चरन ॥१६- 
अजानन्‌ सम्यगटनीय्ापपुत्रनन्मनि यो द्विजः। 
मोमक्षपमममश्नाति दिजश्चान्दरायण' चरेन्‌ ॥१६३ 
हापातकिनामन्न योयादज्ञानतो द्विज. । 
अज्ञानत्तप्रञृच छ तु ज्ञान ान्द्रायग' चरन्‌ ।॥ {६४ 
प्रपात-मि प-वह् वम्यु-परवज्योदनपनाश फ़न । 
च्युतो हत हता च प्रय्ासनि राः स्मूता: ॥ १६५ 
केचिरेतद्िञ्चु दथयमि नछन्ति वतमं दवम । 
दृक्षिगां सन्रणांगां च दश्च ह्विजभोजनम ॥ १६६ 
गृ द्रारेऽतिथोौ प्रप्ति तघ्याइत्वा समश्नुते । 
अभौज्यमरानं तच्च मुक्षटया च न्द्रायग' चरेन्‌ ॥१६७ 
स यद्म्तश्िते दमं यो द्विजः समुपरपेन्‌ । 
अन्त प्मानेन तुल्यं च पीरा चान्द्रायण चरेत ॥१६८ 
भुत्वा शय्यागतः पीता व्िप्रश्वान्द्रायण' चरेन्‌ । 
अभक्ष्ये ग समं तद प्रायधित्तं समं भवेत्‌ ॥ १६६ 


८४८ 


वृहत्पराशरम्मरतिः। [ अष्टमो- 


आसनारूढपादः सन्वल्रस्याधमधः छतम्‌ । 

धरामुग्न यो भुक्त द्विजश्चान्द्रायण चरेत्‌ ॥२०० 

उद्‌ धृत्य वामहस्तेन यत्किचितिपिबते दिजः। 

सुरापानेन तत्तुल्यं पीत्वा चान्द्रायण चरेन्‌ ॥२०१ 
शरभन तेन संस्लायाद्यदि तच्छतमश्तुते । 

चरन्‌ चान्द्रायण" शुद्ध्यं त्रीणि कृच्छाणि वा द्विजः ।२०२ 
अश्नीयाद्यन स्पृष्टेन उच्छिष्टं चाश्नुते दि सः 
चरे्रान्द्रायणः गुद्धथ त्रीणि कृच्छाणि च द्विजः २०३ 
चान्द्रायण नवश्राद्धं पाराको मासिके मतः। 

न्यूनाब्दे पादकृच्छ स्यादेकादः पुनराव्दिके ।२०४ 
स्नानमन्येपु कुर्वीत प्राणायामं जपं तथा । 

यःस्वेरिणीनां च पुनर्भुवा च यः कामचारिद्धिजयोषितां च । 
रेतोधृतां पाकमनाय दद्याद्विपरः स चदरत्रतकृष्छचिः स्यात्‌ ॥ 
वेश्मन्यज्ञातचांडारो द्विजातेयंदि तिष्ठति । 

ब्रहमकूच चरेन्मासं त्रिः स्नायी नियतेन्द्रियः २०६ 

सनेाश्च धृतनेखादीन्वस्नाणि चासनानि च । 

बहिः कृत्वा दहेद्गेहं संशुद्धो भोजयेद्‌ दिजान्‌ २०७ 
गोविशति वृषं चकं तेभ्यो दथाच्च दक्षिणाम्‌ । 

इमं च निष्कयं ब्रूयुः केऽपि रचाद्रायणत्रयम्‌ ।२०८ 
अल्पपापस्य शुद्‌ध्यथ चरेत्सांतपनं वतम्‌ । 

इमं च निष्क्रयं दद्यादित्येके शुनयो विदुः ॥२०६ 
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महापातक श्ुध्यथ मवा निष्कृतयो नरैः । 
नृप-प्रामेशषिदितेः कुर्वाणः शुद्धिराप्यते ।॥२१० 
सुरामूव्र-पुरीपाणां ढा खेकमकामतः | 

पुनः सन्कारकरणच्छद्धयदाह पराशरः २११ 
अमक्ष्यभक्षणो विप्रस्तथंवापेयपानकरन । 
त्रतमन्यत्यक्रु ति वदन्त्यन्ये ्विजोत्तमाः ॥२ ४२ 
कुशा-ऽत्जा-ऽशवस्थ-पाङाश-बिल्वोदुन्बरवारिणा । 
पीतेन जायते शुद्धिः षडात्रण न संशयः ॥२१३ 
द्रोण्यम्वृशीर-कुम्भाभः श्रसपं केशवारि च । 
पीत्वारण्ये प्रपातोऽयं पंचगन्यं पिवचउचिः।।२१४ 
अणण्डस्ितमभोल्यान्न पयो-दधि-धृतं पिबन । 
दविजातेरुपवास स्याच्छुद्रो दानेन शुध्यति ॥२१५ 
तत्तोयपीतजीणागः तप्तकरऽ र चरदूद्रिजः। 

वति तु तजर सदय. प्राजापत्यं समाचरत्‌ ॥२१६ 
रजकादय॑वुपानेन प्राजापत्यं बुधे रमूनम । 

वान्ते जटे तदधं तु शूद्रः स्यात्पादर कृत्‌ ॥२१७ 
चाण्डाखकूपपानेन महदेनः प्रजायते । 
गोमूत्रयावकाहाराः सुद्ध चयुरदिवसेस्िभिः ।२१८ 
घृतं दधि तथा दुर्ध गोष्ठे वाऽशौचसूनके । 
अभिचारस्य तदूभुश्सवा भुष्खवा वा शुद्रभोजनम्‌॥२१६ 
दुपदां वा तिजो जप्त्वा मानस्तोकमथापि वा । 
्ुधातिपीडितः पश्चादिति प्राह पराशरः ॥२२० 


५४ 


८५० 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ अष्टमो 


सूत कान्ं द्विजो मुर्ख त्रिरात्रोपोषणाच्छचिः । 
तोयपाने ससौ कुर्यात्प॑चगव्य्य चाशनम्‌ ।।२२१ 
द्रोणाठकं तदध वा प्रस्थं प्रस्याधमेव वा । 
घृतमुच्डि टसम प्रोश्चणाच्छचितामियात्‌ ॥२२२ 
चरुपक शतं पक अन्न काकाद्युपाहतम्‌। 
तदुम्रासध्थानसयागादूतं हेमम्बुशिचनात्‌ ॥२२३ 
केचिद्ठदन्ति तञ्ज्ञस्तु तस्याग्निनावचुडनप्‌ । 
केचित्मणवयुक्तन वारिणा प्रोक्षणं भिदुः ॥२२४ 
केश-कीटकरसंदुष्रं अन्नं मक्षिकयापि च । 
म॒द्धस्मवारिणा तत्र क्षेप्तव्यं शुद्धिकारणम्‌ २२५ 
उदक्य ब्राह्मणी स्पृष्ठा क्षत्रिण्यापि द्यदक्यया । 

अध कच्छ" चरेपूर्वा तदधंमपरा चरत्‌ ।२२६ 
प्राजापत्य विशःपलय। बिद्पन्नी पादमाचरे। 
शद्रा शर चरेत्छृच्छर शूद्री दानेन शुद्ध थति ॥२२७ 
ब्राह्मण्या ब्राह्मणी स्पष्टा वेद क्योदक्यया च ते । 
चरेतां पादङ्ृच्छर दे कृते खाने विशुद्ध थति ॥२२८ 
नाणी क्षत्रिया स्प ब्राह्मणीत्रतमाचरेत्‌ । 
अपरा क्त्रियायास्ु वक्तन्यमेवमन्ययोः ॥२२६ 
रजस्ला तु संदयष्ा श्र-विय्‌ शूद्रश्च वायसे । 
स्नानं यावज्निराहारं पंचगञ्यन ञ्ुद्धथति ॥२३० 
उदक्या ब्राह्मणी स्प मेद-मातंग-भिहकः । 
गोमूत्रयावकाहारा षड़ात्रेण च शुद्ध थति ॥२३१ 
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उच्छिष्ठो ब्राह्मणः प्रा द्विजातिल्ञी रजस्वलाम्‌ । 
प्राजापत्येन संुद्रयच्चीणक्कच्ड ण वा पुन ।२२२ 
वदन्ति कवय केचिदरेतदोषविगुद्धये । 
प्राणायामशतं चास्य पंचगव्यस्य भश्नणात्त |> ३३ 
उच्छिघठो ब्रह्मण शष ब्राह्मग्युदक्यया चरेत । 
प्राजापत्य च गायत्रोमयुतं नियतं सञ्त्‌ ॥२३४ 
कनत्रिण्यादिभिरुचदर्र संसप्ो ब्रतमाचरेत्‌ । 
अनुन्चिष्टस्तु तत्सरो सानकम यतः स्मृतम्‌ २३५ 
रजकादिकसंस्पशं द्रिजन्मोद स्ययोषित । 
प्राजापत्यं चरेष्िप्रा अन्याश्चरयुर॑शतः २३४ 
उदक्या ब्राह्मणी गत्वा क्षत्रियो वश्य ण्व च । 
त्रिरात्रोपोषिन. प्राश्य गव्यमाज्यं शुचिभवेत्‌ २३५७ 
्षत्रिणीं चेव वश्यां च जानन्‌ गत्वा तु कामतः । 
चरेत्सान्तपनं विप्रस्तत्पापस्य विमोक्षटृत ।।>३८ 
वश्या च क्षत्रियो गत्वा वैश्यश्च शृद्रिणी तथा । 
प्राजापत्यं चरेतां ताविति प्राह पराशरः ॥२३६ 
उचिड्ष्ा ब्राह्मणी स्परृगा श्चुना बा वृषलेन वा। 
अशुद्धा वा भवेत्तावद्यावन्नस्यादुपोषणम । 

शुद्धा भपति सा ताव्रद्यावत्पल्यति शीतगुम्‌ ॥२४० 
विप्रोष्य स्वजनी वेश्या महिष्युष्ीमजा खरीप्‌ । 
प्राजापत्यं चरेद्रस्वा द्येकेकस्य विशुद्धये ।(२४१ 


५२ 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ अष्र्मो- 


शूरं ु ब्राह्मणो गहा मासं मासाधेमे्र वा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासान वियुध्यति । ग 
सृपोऽप्यम्वजनां गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ | 
वेश्यपनीममौ गया कृवा मातपनं चुचिः ॥२४२ 
शूद्री तु क्षत्रिया गत्वा गोमूत्रयावकाशनः। 
दशर्भि{विसेः शुद्धे श्यःसो-यरवमेव दि ॥२.८४ 
उत्तमागमनेऽनार्याः सव ते स्युः कराभ्निना । 
महापथं च संत्राज्याः खरयनन यापित ॥२४५ 
चाण्डाटीमेव भिह्वानामभिगम्य सङृस्छियम्‌ । 
चाण्डाल-मेद्‌-भिदह्ानामभिगम्य खियरं नरः। 
शुद्धथ पयोव्रतं कुर्यान्भामाधमवमपणम्‌ ।२४ . 
पतितां च द्विजाग्रयखरीं प्राजापत्यं चरेदुद्रिजः। 
तिकस्य क्लिप गत्वा तथा मदङ्कतःखियम्‌ ।२४५ 


अज्ञानाभिगतौ स्रीणां पुसामनुलोमजस्य च । 

इमां निष्कृ.तमेच्डन्ति घृतयोनि च कचन ।२४८ 
पित्ृत्य-श्रातजायां च मात्ष्वसारमेव च । 

भगिनीं च॑व धात्रीं च गत्वा कृच्छ' समाचरेत २५६ 
षण्मामान केचि द्विच्छनित संगम्येता विद्धये । 
छर 2" धर्मविदो विप्राः युद्धि तत्वार्थवरेदिनः ॥२५० 
गुरुपनीं द्विजो गत्वा मादृष्वस्न-दुहिकृषु । 
क्षिपेच्टुष्वथमात्मानं सुममिद्ध हुताशने [२५१ 
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उपाध्याय-नृपा-ऽऽचाय-शिष्य-योपिद्रमी नरः। 
पण्मासारकृच्छचरणाच्छुद्धिमाह पराशरः ।(२५२ 
छृतचाण्डालर्सम्पशः शङनमूत्रकरो दिजः । 

पट्‌ रोपो रणन्छुद्रथद्ुक्तवा ऽऽचान्तो नवद्युभिः ।२५२ 
उर्वाच्छिष्टम्य संगुद्रथ केचित्पाजापतिव्रतम्‌ । 
वराके पच्चगव्यं च कचिराहूमनीषिणः ।२५४ 
उच्छि7ो ब्राह्मणः प्रु › उज्छिषरन द्विजेन तु । 
आचम्यंव तु श्रुयतां विष्णुन,मानुकीव नात्‌ | २५६ 
क्षत्रियेण तु सम्प्रतो ब्राह्मणा नक्तभोजनान । 

वेश्मेन च॑व संसप्रठा नक्ताशी प॑चगत्यपः ।,२५६ 
शूद्रण तु च संशपरो एकरात्रोपवासश्त । 

उचि इरेः पुनरतम्तु प्रोक्तं द्विगुणमर्ईदति ।*२५७ 
उचः शूद्रसघृ्ः युना वापि द्विजोत्तमः। 
उपोष्य पंचगध्येन द्धः स्यादृपर विदुः ।*२५८ 
अनुच ठोऽपि यत्म्पर्शारिल्ञाति वर्णी विञ्युद्धये । 
उचिरषः तम्य संप्पशं चरतराजापतित्रतम्‌ ।,२५६ 
रजकाद्य.यनः सपृ; युद्ध यत्तस्याधमाचरन्‌। 
उदक्या ब्रह्मणी इ नछासप्राजापत्यादथापरे ।\२६० 
उदक्या ब्राह्मणी स्वरा शुना वा वृषलेन वा। 
तावत्तिष्ठेन्निरादारा स्नात्वा काठेन शुद्धयति ।,२६१ 
उदस्या सूतिका म्टेच्छं ‡धशऽस्तमिते रवौ । 
दिवाहताम्बुना स्नाता गुद्धयद्विप्राप्रिसन्निधो ।२६२ 


५४ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


वदन्त्यां पवित्रत्वं दिवा सूयाश्चु-मारतः। 

चन्द यित्वा पवित्रचं मन्दाकरर्मि-वायुभिः। 
मुनयो धमवेत्तारो रात्रौ चंद्रा्ु-रस्मिभिः २६३ 
सरन ब्राह्मणः प्राश्य षड्‌ प चगत्र्यकम्‌ | 

हेम्नो दथाच्र षण्मासान्दत्वा गां च विश्यति ।।२६४ 
पंचाहेन चपः जुद्धथवंचमासान्रदज्र गाः। 
चतुभिर्दिवसेरवेश्यश्चतुर्मासान गवा सद ॥२६५ 
त्यहेण तु चतुधस्तु ददन्मासत्रयं च गाम्‌ । 
सकृरम्परशाद्ववेच्छद्ध एतदाह पराशरः ।२६६ 

रक्तं निःसार्य विप्रस्य कामनोऽकामतोऽपि वा । 
गायञ्यष्टमहस््ेण जप्तेन तु भवेच्छचिः ।२६७ 

यो यस्य हरते भूमि हेम गामश्वमेव वा । 

स तं यन्नास्रसाद्चापि तदुक्तः गुद्धिमाप्लुयान्‌ ।।२९८ 
आख्याय भूभृते वापि तेन संशोधितः शुचिः 
द्रव्यदण्डाद्िमुक्तिर्वा तपसा वा श्ुचिनरः ॥२६६ 
निराहारालायते च पएतदाहूमनीपिण । 

विनिगता यद्‌ शूद्र टुदक्यान्ते व्यवस्थिताः ।२७० 
तदा द्विजस्तु द्रष्टव्य इतिधरमविदो विदुः । 
दुःस्वप्नदर्शने चव वान्ते वा क्चुरकमणि । 

मैथुने कटधूमे च सद्यः स्नानं विधीयते २५१ 
चितां च चितिकाष्ठ' च यूपं चण्डारमेव च । 

खटा देवरकं चव सवासा जलमाविरोन्‌ ।२५२ 
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श्र-जंबुक-वृकादयेश्च यदि दष्टो भवेन्नरः । 

सचेटो जलमाविश्य दत्वाज्यं शुद्धिमर्हति २५३ 
ञुनो धाणावीदस्य नव्वर्विलिख्ितस्य च । 

यतीनां दर्शनं कायमभ्िना चोपचुलनम ॥२७४ 
अवज्ञां तु गुरोः कृत्वा नक्तं तस्य च भोजनम । 
नक्षत्रदशनं सयन्य इति प्राह पराशरः ।(२७५ 

कुमारी तु शुना स्पा जम्बुकेन वृकेण वा । 

याँ दिशं त्रजते तरयम्तां दिशं सा विलोकयेन्‌ ।(२७४ 
दिवसे तु यदा भ्रामे शुना स्पटो भवेदद्विजः। 

विप्रं प्रदक्षिणीकृत्य घृतं प्राश्य विध्यति ॥२५७ 
चातुवर्ण्यात्तु या नारी कृताभिगमनापि च । 
प्रक्षाल्य नाभितो ऽधस्तादाचन्तम्तु गुचिनरः॥२०८ 
विप्र मेथुनिनि स्लनं कचिद्रान्नि शिरोविना । 

नामि यावत्‌ विशस्तृदिगशौचोऽन्त्यजः गुचिः ॥२७ 
अभिगच्डन्सुताथ च ऋृताव्रत्तौ ख्ियं दिजः | 

न च कुर्वीति स स्नानं नभेरधस्तु शोधयन्‌ ॥२८० 
त्वङ्कारं तु गुरोः कृतवा हृंकारं तु गरीयस. । 
प्रसाद्यतावनश्नभ्त्यास्न्नास्वा शुद्धो द्विजोत्तमः ।२८१ 
विवादे शाज््रतो जित्वा जयो यस्य न जायते | 
श्मशाने जायते तस्य तमोभवरैन दुष्कृतम ॥२८२ 
ताडयित्वा तृणेनापि स्कन्ध वाऽऽबन्य रज्जुना । 
कटहादपि निजिल तं प्रसाद्य विश्युध्यति ॥२८३ 


५६ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


अवगूयं चरेन्‌ छृच्छभतिकृच्छ' निपातने । 

कच्छ ति कुच्छोऽसृकषपाते कृच्छोऽस्यान्तरशोणिते (२८४ 
्रेतमूदा च द्वा च शुद्धिः स्रानादूद्धिजन्मनाम्‌ । 
उपवासेन चेन त्रद्मकूचं च पावनम्‌ २८५ 
प्रेतीभूतं च यः शू ब्राह्मणो ज्ञानदुबलः । 
अनुगच्डन्नीयमानं त्रिरात्रमुचिभवेत्‌ २८६ 
त्रिरात्र तु ततः पूं नदीं गत्वा समुद्रगाम। 
प्राणायामशतं कृता धृतं प्राश्य विद्युन्यति २८७ 
अगुल्या दन्तकए च प्रश्रवण तथा | 
मृत्तिकाभक्षणं चव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ ॥२८८ 
कृत्वा -न्यतममेतेपां यध्यथमात्मनो हितम । 

चर गररित्रतं विप्र इति प्राहुमेनीपिणः ।२८६ 
केचिद्रदन्ति मुनयः छृच्छर सान्तपनं तथ। । 
तद्द्‌ध पाद्द्कच्छर वा प्राहुरन्य द्विजोत्तमाः ॥२६० 
अर्धाचिद्धष्टो द्विजोजज्ञानाद्याव्यघं नदि किचन । 
भुक्त्वाऽनाचन्य वा कुर्याद्िण्मूत्र कह निष्कृतिः ?।।२६१ 
नक्तोपवासी बाह्य तु अन्यत्र दविगुणं चरत्‌। 
अष्टोत्तरशतं जात्वा गयत्याः शुद्धिमदति ॥२६२ 
अ्धाच्छिरो द्विजः स्पृष्टः ज्युना बा वपन वा । 
नक्षतरदरशनऽप्नीयात्पंचगत्यपुरस्रम ॥।२६३ 
अर्धोच्टाश्च विप्राद्या: शोचिः शूद्रसरपशः । 
उपवासेन शुद्धथयुः पंचगव्यस्य पानतः ।२६४ 
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श-काकी-काकसंसपष्ठो भुञ्जानो ब्राह्मणश्च यः। 
तदन्नस्य परित्यागं न्वा स्नानेन शुध्यति ।>६५ 
विना यन्नोपबीतेन भोजनं कुर्ते यदि । 

अथ मूत्र-पुरीप वा रत सेचनमेव वा ॥२६६ 
त्रिरात्रोपापितो विग्र. पादकृच्छ तु भूमिषः। 
अदहोरात्रोपितो वश्यः युद्धिरपा पुरातनी ॥२६५ 
विप्रः क्षुक्छत्य निष्ठीव्य कृवा चनरतभापणम्‌ । 
वचनं पतितः कृत्वा दक्षिणं श्रवण सपगन्‌ (२६८ 
विप्रस्य दक्षिण कणं नित्यं वसति पावकः । 
अंगुष्ठ दक्षिणे पाणौ तसम्मात्तन च स स्ृणत्‌ | २६६ 
रक्षणं शशिनोकंस्य ब्रन्मश-विष्णरुसर्ृतिम । 
गायत्र्याः शत मादनं सवेपापहरं स्मृतम ॥३०० 
गायत्रयष्सदसरं तु ब्रह्मदत्याविशोधनम । 

शूद्रवथ द्विजाग्यस्य गायत्य्टमहस्रकम्‌ ।। २०९ 
राज्ञः पंचसषटस्रं तु स्याद्विशश्च तदधकम्‌ । 

योगेन गतशीलष्छु यदि वा स्यात्मदं। नरः ॥३०२ 
विप्रश्च सम्मताचारम्तावुभौ सवेदा शुची । 


मक्षिकां सन्ततीर्धारा विप्रुषो ब्र्मविन्द्वः। 
खीमुखं बाखवृद्धौ च न दुष्यन्ति कदाचन ।३०३ 
आत्मखरीद्यास्मबालश्च आत्मन द्र^्तथेव च । 
आत्मनः ञ्ुचयः सवं परेपामशुचीनि तु ॥३०४ 


८५८ 


वृहत्पराशरस्मृतिः | [ अष्टमो- 


उत्पन्नमातुरे स्नानं दशद्स्त्वरत्वनातुरः। 
स्नाखा स्नात्वा स्परशदेनं ततः शु दरथतस आतुरः ॥३०५ 
विवाहोत्सव-यन्नषु संमामे जलसंप्वे । 
पलायने तथारण्र स्पशदोपो न विद्यते | ३०६ 
आद्यसङ्गी समो दापी सङ्गसङ्गी तदधंतः। 
तत्सङ्गी ठृतीयभागी तुरीयस्तु न दोषभाक्‌ ।।३०७ 
आद्यस्प्रभवत्ल्ञानं द्वितीयस्यापि ततमृतम । 
शिरः प्रोक्षणमन्येपामन्यत्राऽऽचमनं रमूतम्‌ ॥३०८ 
पलाश-शिशिपाकाएठदस्तधावनङ्घन्नरः । 
दिवाकीर्तिसमस्तावद्यावद्वां नंव पश्यति ३०६ 
पद्माश्म-खोहं फल -काछ-चम- 
भाण्डस्थतोयंः स्वयमेव शौचात्‌ । 
पुंसां निशाभ्वध्वनि नि.सखानां 
ख्लीणां च शुद्धिर्विहिता सदंव ॥३१० 
खानं स्थन येन स्यात्का. `यदि तत्छुरात्‌ । 
नावारोहणवत स्पशं तत्रोपस्पशनाच्छुचिः ॥ ३११ 
म्लेर द -त्टूताशनास्पशं क्षेत्र वा यदि वा स्थये। 
उपस्परोत्‌ शिरः प्रोच्य सखग्ुद्धो जायते हिजः ॥३१२ 
वलख्मसंस्प्शने तस्य सचंाङ्गावगाहनम्‌ । 
अङ्खस्पशेनचत्त्य वदन्ति द्विजसत्तमाः ।।२१३ 
चाण्डाटोदकसंस्पृटः शुद्धः खानेन जायते । 
तथा तद्भाण्डस्परशे स्ञानमाहुमेनीपिणः ॥२१४ 
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उदक्या स्पर्शने सानमंशुकेनान्तरातपि बा । 
तत्सपटऽपि भवेतल्ञानं तुल्याः सर्वां रजस्वङाः ॥ ३१५ 
संस्र मेद-भिह्ठानां तथेव ब्रह्मघातिनाम्‌ । 
पतितानां च संम्पशं ल्लानमेव विधीयते ॥ ३४४ 
रजस्वरादिसंस्पर्शे उपस्पर्शनमेव च । 
उद्क्यायाल्ितीयेऽह्नि केचिद्राचमनं विदुः ।३१७ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाल्टी द्वितीये बह्मघानिनी । 

तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थं तु विश्युध्यति ॥२४८ 
पुरुहूतः पुरा द्यं व्रिशीर्पाख्यं जघान यत्‌ । 

तद्ध बऋह्महत्यायाः स्रीणां स प्रददौ फलम ॥३१६ 
आसां तत्मरभ्ति श्रीणामष्पृभ्यत्वं सदा भवेत्‌ । 
अंशेदिनत्रयं द्यतच्छुक्र रुरवादिकल्पिनम्‌ ।६२० 
शबराश्च पुिन्दश्चि कवताश्च नटास्तथा । 

एतान्‌ रजकसन्तुल्यान केचि दाहुमनी पिणः २२१ 
रजक्याद्यभिगम्यत्वे वेश्या गो-मूत्र यावकम । 
चरन्ति षट्‌ गुणाहोमिः कच्छ वा द्विगुणं भवत्‌ ।।३२० 
रह्म कषत्रिय विडजाता शद्रास्तेऽनुक्रमेण तु | 
क्रमातिक्रमतश्धार्ये म्नच्डान्यत्रणममवाः ३२३ 
भोज्याशनास्तु सच्छद्रा अभोज्यान्नाः परे स्मृनाः। 
आमाशनानि भोज्यानि शतमुख घरमृच्यते।।३२४ 
दास नापित गोपार कुलमित्रा ऽवसीरिणः। 
भोज्यान्ना नापितश्चैव यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ २२५ 


६० 


वृहत्पराशरस्मृषिः । [ अष्टमो- 


पर्युषितं चिरस्यं च भोऽथ स्नेदसमन्वितम्‌ । 

यव गोधूम माषाणां स्नेह गोरस विक्रयः ॥३२६ 
अपद्रतो द्विजोऽभीयादुगरृह्णीयाद्वा यतस्ततः । 

न स छिप्येत पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥३२५ 
ज्ञापितं शृद्रगेदऽन्न कटु पक्वं च यद्भवेत्‌ । 

नीत्वा नद्यन्तिक तद प्रोक्ष्य मुंजन्न दोषभाक्‌ ।३२८ 
गायत्रयोङ्कारपृताभिः कचिदद्धिश्च प्रोक्षणम्‌ | 

मन्यन्ते विष्णुमन्त्रण कलिधम समाधिताः ॥२२६ 
आम मांसं घृतं क्नोद्रं सहाश्च फलसम्भवाः । 
म्टेच्डुभाण्डसिना ह्यते निष्कान्तः शुचयः स्मृताः ॥६३० 
आभीरभाण्डसंस्थानि पयो दधि घृतानि च। 
ताव्पूतं हि. तद्धाण्डं यावत्तत्र तु तिनि ।३३१ 
पूतानि सवेपण्यानि कार्स्तस्थितानि च । 
अदत्तानि च भक््याणि यन्नेतस्तु द्विजातिभिः ॥२३३२ 
सवस्वोपस्करोरयुक्ता शस्या रक्तांशुकानि च । 
पुष्पाणि चेव शयुन्यन्ति प्रोक्षितानि च संशयः ।३३३ 
अलेपं मृण्मयं भाण्डं भण्डरसंचयमेव च । 
्रोक्षणादेव शुध्येत सटेपमप्नितापनात्‌ ॥ ३३४ 

कास्यं च भस्मना शुष्येत मद्यमां सविवजितम्‌ । 

सुरा मूतर पुरीषाम्यां शुध्यते ताप रेन: ॥३३५ 
अिष्तं मद्य सुत्राय स्ताग्रमम्डेन शुभ्यति । 

रजसा श्री मनोदुष्टा नद्यश्च वेगसंयुवाः ॥३३६ 


(७ 
१।,) 
न्ति 


ऽध्यायः | प्रायध्ित्तवर्णनम्‌ । 


अवेगमपि यदूभूरि सरिदारि हदे च यत्‌ । 
सष्दम्परश्यसस्पं न दुष्यति च तत्‌ हदः ।२३७ 
सव्येन पूयते वाणी धमेः मस्येन वधते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यमात्मृध्यं द्विजातिभिः ॥३२८ 
रथ्याकदमतोयानि नावः पथि वृणानि च । 
मारुताकंण शध्यन्ति निरि च॑दरक्षमासतः ।।२३६ 
यथासमम्भवमुक्तानि प्रायश्ित्तानि मत्तम । 
उक्तानुक्तानि सर्वाणि ज्ञातत्यानि द्विजातिभिः 1३४८ 
परायधित्तं न यत्रोक्तं धमशाखप्रवक्तभिः। 
द्विजेम्तत्र प्रकहप्यं स्याद्रमेशाख्नाथंचिन्तकः । २४१ 
उक्ता मया निष्करृतयः समासानं 
संशद्धये वणचतुयस्य । 
रतानि तेषां विहितानि यानि 
बक्ष्याम्यतस्तानि निवोवयति ॥३४२ 


इति श्री वृहत्पराशरीये धमेशाखर सुत्रतप्रक्ताया मनुभ्भरयां 
प्रायध्चित्तनिर्णयो नाम अष्टमोऽध्यायः | 


<> <> <> ~ 


बृहत्पराशरस्परतिः। [ नवमो- 


नवमोऽभ्वायः। 
| अथ व्रतोपवासविधिवर्णनम्‌ ॥ 


तरतान्यथ प्रवक्षामि ह्यन्दवादिक्रमेण तु । 
पाप्रभ्रयः कृतेयं: स्याद्धरमार्थ तु मदोदयः ॥१ 
चन्द्रवृध्याउश्नीयान्‌ प्रासान्‌ युम्टे कृष्णे च हासयेतं । 
चन्द्रक्षय न भोक्तत्यं यवमध्यं शरित्रतम्‌ २ 
विपरीतक्रमेणाश्नन्नादावादाय हासयेन्‌ । 
वधयेदन्यपक्षे तु पिपीीमध्यम॑न्दवम्‌ ३ 
अष्टावषएरौ समश्नीयात्मत्रती प्रतिवासरम्‌ । 
अष्रम्रासिकभिव्येतश्नान्द्रायणमथापरम्‌ ।।४ 
शत्यं तु पिडानां चतवाररिशद्समन्वितम । 
मासेनेबोपभुजीत चाद्रायणमथापरम ॥५ 

चतुरः प्रातरश्नीयात्सायं प्रासाश्च तावता । 
शिञ्युचांद्रायणं तज्ज्ञ. प्रोक्तं पापप्रणोदनम्‌।।६ 
मध्यन्दिने यदश्नीयादष्रौ प्रासान्‌ दिनंप्रति । 
चान्द्रायण" यतीनां तु वृतज्ञः परिकीर्तितम्‌ ॥७ 
शिखण्डसम्मितान्‌ ग्रासान्‌ चन्द्रवृतो प्रयोजयेत्‌ | 
दोषः स्यादन्यथाभावे तस्मादुक्तं समाश्रयेत्‌ ॥८ 
एकभुक्तेश्च नक्तश्च तथंवाऽयाचितेरपि । 
उपवासेश्तुर्मिश्च कच्छः षोडशभिर्दिनेः ।६ 


ऽध्यायः | ्रतोपवासबिधिवर्णनम्‌ । 


उष्ण' जटं पयः सर्पिरेकेकं च यहं पिवेन्‌। 
वायुभक्षस्त्यहं तिष्टेत्तप्रङ् च्छरोऽयमुच्यते ॥ १८ 
पलमेकं जरं पीत्वा पलमेकं तथा पयः। 

पलमेकं तथाज्यस्य मानमेतत्परकीर्तितम ॥९१ 
पतततुत्रिगुण" तज्जंमदासांतपनं ग्मृतम्‌ । 
प्राजापत्य च कुर रच पराकल्िगुणो महान ।?> 
पद्मोदुम्बर-राजीव-बिल्वपत्रं कुशोदकम्‌ । 
भर्येकं प्रनयं प्राश्य पर्णकरच्छ प्रकीर्तितः १३ 
भतयेकं प्रत्यहं गत्य मूत्रं शङ्ृत्पयो दधि । 

घृतं कुशोदकं पीत्वा उपवासश्च तत्समः ॥ १४ 
एभिः सधाशनरुक्तं दिव्यं सान्तपनं द्विजः । 
सम्राहेन तु छृच्छोऽयं मुनिभिः परिकीर्तितः ॥ १ 
एतत्तु त्रिगुणं तज्जेमहासान्तपनं स्परतम । 


प्राजापत्यं च छृच्छु' च पराकक्षिगुणो महान्‌ १६ 


एकभुक्तं च नक्तं च अयाचितविराषणे । 
पादङृच्छरीऽयमुदिष्टः खघ्नं प्राजापतिवतम्‌। १७ 
अयमेवातिकृच्छ्रः स्यात्पाणिपूता(रन्नभोजनः। 
कृच्छातिषच्छः पयसा दिवसनेवविशतिः १८ 
दिनेद्रादशभिः प्रोक्तः पराकः समुपोषितः । 
एक-दढ. यद -त्यहादीनि नक्तं चेव यथाश्रुतम्‌ ॥१६ 
सम्प्राश्य तिरपिण्याकं तक्रं तोयं कुशोदकम्‌ । 
पश्चमे ह्युपवासः स्यात्सौम्यज्ृच्छोऽयसुच्यते ।।२० 


८६४ वृहत्पराशरस्मृतिः। [ नवमो- 


चान्द्रायणे च छृच्छ च त्रिका स्ञानमाचरेन । 
खानद्रयं तु कर्त्व्यं वतेष्वैवापरेषु च ।२१ 
शक्ति ज्ञात्वा शरीरस्य सानं कय तथा वतम्‌ । 
अमामध्य तु कायस्य याच्यः पषदनुग्रहः >> 
्रह्यकू्व प्रवक्ष्यासि वतानामुत्तमं वतम । 

कृतेन येन मुच्यन्ते प्राणिनः सवकिल्विपं. ।२३ 
नीकिकायाम्तु गोमूत्र कृष्णायाः शछृदुद्धरत । 
पयक््वतिसुवणीयाः पीतायाश्च तथा दधि ॥२४ 
कपिलाया धृतं तट्रन्महापातकनाशनम्‌ । 
अभावे सववर्णायाः कपिरायाः समुद्धरेन ॥२५ 
पत्नि पज्च मूत्रस्य अङ्कुञाध तु गोमयम्‌ । 
क्षीर सप्रपलं प्राह्यं तथा दध्नः पलत्रयम्‌ ।२४ 
घृतं चापलं श्राद्य' पटमेकं कुशाम्भसः। 

मन्त्रः सर्वाणि चंतानि अभिमन््याथ मिश्रयेत्‌ २७ 
गाया चेव गोमूत्रं मन्धद्रारेति गोमयम्‌ । 
आप्यायस्वेति वे क्षीरं दधिक्रात्णस्तथा दधि ॥२८ 
तेजोऽसि शुक्रमिव्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । 
निष्नं पंचगव्यं च पात्रषु क्रमतः पिवैत २६ 
मध्यमेन पलाशस्य तत्पत्रण पिवेद्‌द्रिजः । 
द्वितीयं पद्मपश्नेण ब्रह्मपत्रेण चापरे ।॥३० 

चतुथ ताम्रपात्रेण तस्पिबेद्‌वतङ्ृदूढिजः। 
आलोड्य प्रणवेनेव निर्मथ्य प्रणवेन च ॥३१ 


ऽध्यायः | त्रतोपवासविधिवर्णनम ८६५ 


उदूश्ुय प्रणवेनेव प्राशयेतप्रणवेन तु । 
शरिष्णु' संललापयेद्धक्तया प॑चगन्येन च।चयेन ३२ 
कूष्माण्ड जुंहुयान्मंत्ेः पच्चगव्यं हुताशने । 
सत्याहत्या च गायत्या तथव प्रणत्रेन च ।३३ 
्रहमक्रूच मिदं प्रोतं वनं पंच दिनात्मकम्‌। 
पञ्चगव्य च सश्प्राश्य पंचरात्रापवामक्रत्‌ ॥ २४ 
नक्तन वा समश्नीयाप्याचच्डक्तय्ा दिनानि च । 
पाच्चाहिकं पारणक्र व्रतस्यास्य प्रकीतितम्‌ ३५ 
निदहेत्सवपापानि ब्रह्मक्रूचमिदं रणतम्‌ । 
अन्ये वद्र क्वथ उप्रचासविना वत्तम्‌ । ३६ 
जप-दोमादि कतन्यं देवताचनमेव वा । 
प चच गव्यं च होतव्यं पच्वगढ्यं समर्नियात्‌ ॥३५ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्तवय वक्कुर्यादिदं वतम्‌ । 

यत्वगस्ि गतं पापं विद्यते पुरषध्य च ॥२८ 
्द्मङषचो दहैट्मवं समिद्धोऽभ्निखिन्धनम्‌ ॥३६ 
य।वन्नि पापानि भवनित पुंसां दृवादृकाम।दपि कामतो वा। 
उक्तानि तेषां मुनिना व्रतानि शुध्यथमेतान्यपराणि चवम्‌ ।४० 
धप्रथमेवानि छृतानि पुंसां दद्युर्दिवोकम्त्वपिमुक्तसिद्धिः । 
अत्रापि पूञ्यत्वमरेषपलोकस्तेजः्शरीरी विचरन्‌ बिभाति ॥४१ 
यध्यात्ि भीतिः पुरपस्य पापादिनच्छेश्च कतु" क्षयमेनसां च । 
प्रीरयेव तं च बृतद्नजप्यं प्रोदिश्यमेतन्न तदन्यत्तु ५२ 
५५ 


८६६ वृहत्पराशरस्म्रतिः। [ दशमो- 


वदन्ति दानं मुनय. प्रधानं कछौ युते नान्यदिष्टास्ि किञ्चित्‌ 
विशोधनं सवमिहापि पूज्यं वदामि तस्मादथ दानधर्मान्‌ ।।४३ 


इति ब्हत्पागशरीये धर्मशास्बरे सुबतप्रोक्तायां संहितायां 
तन्दरवाद्धिवतनिर्णयो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ 


क ५.१ ५ | ४८ 


दशमोऽध्यायः | 
¢ 
| अथ सवेदानविधिवर्णनम्‌ ॥ 


दानानि विधिना साध जगौ यानि पराशरः। 
व्यासस्य तानि वक्ष्यामि श्रयतां हिजसत्तमाः ।१ 
दानेन प्राप्यते स्वगा दानेन सुम्मश्नुते । 
इहामुत्र च द नेन पृञ्यो भवति मानवः ॥२ 

न दानान्‌ परमो धमंन्रिु ोकेषु विद्यते । 
तप्मादानं प्रदातव्यं यथाशक्त्या सदा नरः ।३ 
मुमुश्रवोऽपि योगीशा भिश्रादानोपजीविनः। 
अन्नं तोय-समायुक्त प्रथगेते तथेव च ॥४ 
तोयमन्नं च वाच्छन्ति किं पुनः सानुरागिणः। 
सर्वोपस्करसंयुक्तं गृहं च गृ्दमातृकम्‌ ॥५ 
वृषािथुक्तं सीरं च वृषमेकं तथेव च । 
गृह्याधरिना प्रदानेन गोप्रदानं तथेव च ॥४ 


ऽभ्यायः | सवदाने विधिवर्णनम | ८६५ 


सौरभेयीं द्विवक्त्रां च तिरघेनुमतः परम्‌ । 
घृतधेनु पयोषेनु" हेमधघेनु' सुविस्तरम्‌ ॥५ 

कु ण जिनप्रदानं च बाजिस्यंदनमेव च । 
एकवाजिप्रदान च तथा तप्य परिग्रहः ॥८ 
ुखासनानि यानानि हस्ति रथं तथा गजम्‌ | 
एकहत्तिप्रदानं च कस्यादानफलं तथा ॥£ 
भूमिदानफलं चेव तुरापुरुपमेव च । 
हेम-रूप्यप्रदानं च मणिकादिसमम्वितम्‌ ॥९० 
तरपु-सीसक-ताम्रादिसवधातुप्रदानवन । 
नक्षत्र-तिधि-योगेपु यथयत्तदानजं फलम्‌ ॥११ 
विद्य!दानणटं चैव प्राणदानं तथंव्र च । 
अभयादिकद्‌ानानि प्रतिग्रहे यथा विधिः ॥१२ 
इष्टा पूर्तो फलोपेतौ सव विस्तरतो मया । 
शक्तितूनोः शरुतं पूव क्रमात्कथ शतः श्ण ॥१३ 
गोहिरण्यादिदानानां स्बंषामप्यनुन्तमम । 
अन्नदानमपेक्षन्ते स्ंऽपि हि दिवौकसः ॥१४ 
अन्नार्थं मातरिश्रायमन्नाथ च तथाऽनटः। 
अन्नार्थं सविता देषो वाति ज्वलति भासते ॥१५ 
अन्नकामः ससजंदं विधिरप्यखिलं जगत्‌ । 
अन्नात्परतरं तत्वं न भूतं न भविष्यति ॥१६ 
कुथादहरहस्तस्मादन्न विप्राय मानवः । 

श्रतं वा यदि.वा{चमं स स्वग सुख मेधते ॥१७ 


वरहत्पराशरस्मृति,. । [ इशमो- 


शोभनान्‌ संश्रतान्‌ कुम्भान्‌ पकान्नपरिपूरितान्‌ । 
अपूपे्मोदकायश्च दत्वा दिवि सुखं वसेत्‌ ॥१८ 
मणिक कटशन्वाऽपि यः पूरयति शक्तितः । 
सु्छमाद्धिर्टि जौकस्त॒ संपूर्णाशो दिवं व्रजेत्‌ ॥१६ 
द्विजान्‌ यः पाययेत्तोयं अन्यानपि पिपासितान्‌। 
प्रपां तु कारयेदूम्रीप्मे देवलोकमवगप्नुयात्‌ ॥२० 
यद्वावृणादिकं दद्य दर्पासु च प्रतिश्रयम्‌ । 
पादाभ्यङ्गं तथासि शीते प्रावरणानि च ॥२१ 
उपानन्‌ पादुके चेव ददत्कामानवाप्ुयात । 
म्धान्यसमायुक्तं सव म्नेहसमन्वितम ॥२२ 
सर्वापस्करसंयुक्तं सर्वाखंकारमभूषितम्‌ । 
दिरण्य-गो-दृषा-ऽश्वंशच तूरी -शय्योपधानकेः २३ 
वरल्मीमूषणेय॒क्तं सकार्यं ताग्रभाजनम्‌ । 
कण्डण्यादिसमायुक्तं ददत्‌ पात्राय मानवः ।२४ 
पक्वेषटकचितं छृत्वा सबलक्षणसंयुतम्‌ । 

मृण्मयं वा तथा सथः कृत्वा चाश्ममयं तथा २५ 
दत्वा सख्थानमवाग्रोति प्राजापत्यमसंशयम्‌ । 
पराकारा यत्र सौवर्णा गृहाण्युचेस्तराणि च ॥२६ 
माणिक्य-गास्‌डवन्न मोक्तिकभूषितानि च । 
देवकन्यासहस्रेण स वृतो गीव-नृयकेः ॥२७ 
सेश्यमानोऽप्सरसङ्घ: प्राजापतिसमं बसेत्‌। 
अनङ्ाहौ च धूर्वाहौ बलवन्तौ सुखुक्षणो ॥२८ 


.नो9> 
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तहणौ सुविषाणौ च घंटाभरणभूषितौ । 
अदुष्टविकवर्णो तु मशिरौ दक्निणान्वितौ ॥(२६ 
य आहूय द्विजाम्याय दद्याद्क्तया तु मानवः । 
सोऽनङ्प्रोमतुल्यानि स्वग वर्पाणि तिप्रति। 
अप्सराभित्र तो नित्यं सेत्यमानः सुरासुरेः ॥३० 
एकोऽपि हि वृपो देयो धुब्रहः शुभलक्षणः । 
अरोगश्चापरिङ्धिष्ठो यम्मात्म दशगोसम- ॥३१ 
एकेन दत्तन वृषण यस्माद्भवन्ति दत्ता दश मौरभयाः । 
माहेग्यतो यद्धरणीसमानन्तस्मादूयुपान्‌ पूज्यतमोऽस्ति नान्य ॥ 
गृष्ठिदाने प्रवश््यामि यथा देयं द्विजातिभिः । 
यो विधिदक्निणायाश्च तथा मव निबोधत ३३ 
एकरात्रोषितः स्नातो गोदाता पच्चगव्यपः। 
पश्चामृतेन संस्नाप्य सम्पूञय गस्डध्वजम्‌ ३४ 
सवःसां वख्सयुक्तां सितयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
सुविषाणां सुरूपां च सवंरुक्षणसंयुताम्‌ ॥३५ 
हेमकल्पितन्धरगां च सुरूप्यचरणाग्रकाम । 
पयस्रिनी सुशीलां च दहिरण्योपरिसंस्थिताम्‌ ॥३६ 
प्रयङ मुखाय विप्राय गृष्टि तां च उदङ्‌ सुखीम्‌ । 
त्वमिमां प्रतिगृह्णीयाः प्रीतोऽस्तु केशवोऽनया । 
इति दर्थोदकं हस्ते पदान्यष्टौ विसजयेत्‌ ३७ 
व्यावतंत ततःपश्चासखमणम्य शिरसा द्विजम्‌ । 
अनेन बिधिना धेनु यो विप्राय प्रयच्छति ॥३८ 


८७० 


युहत्पराशरस्मृति; । [ दशमो- 


स विष्णुप्रीणनाद्याति विष्णुरोकमसंशयम्‌ । 
आत्मनः पुरुषान्‌ सत्र प्रागधस्ताश्च सम च । 
आत्मानं सप्रजनमोस्थातापादविमोचयेन्नरः ३६ 
पदे पदे तु यज्ञस्य गोवत्सस्य च मानवः। 
फलमाप्नोति वि्रद्राः श्ुभ्रादतस्पुरा हरेः ।(४० 
सवकामसमृद्धात्मा सवोकरपु पूजिनः। 
नान्नाप्यघौघहन्ता च यावद, दरश्चतुर्दश ।४१ 
इश््वाङ्कुणा तथा चान्यंबहुधा वसुधाधिपैः | 

य्या नृभिरियं दत्ता जगमुम्तेऽपि च विष्टपम्‌ ॥४२ 
पश्यन्ति दीयमानां ये य भवन्यनुमादकाः । 
तेऽपि पापाद्िनिमुंक्ता विष्य, लोकमवा"नुयुः ४३ 
पाददयं मुषं यो<न्यां प्रमवन््याः प्ररृश्यतं । 

तदा च द्विमुग्बी गौः म्यादया यावन्न सूयते ॥४४ 
भ्रोणीतुल्या तद्‌ सा गौ. सर्वेरक्ता मुनीश्वरः । 
मापि प्राग्विधिना देया सकास्यदोहना दिजाः ॥४५ 
एकत्र पृथिवी सर्वां मरट-बन-कानना । 

तस्या गोौरज्यायसी साक्षादैकनोभयतोमुस्वी ।॥४६ 
गोवेस्सस्य च रोमानि यावत्संख्यानि सत्तमाः । 
तावत्खङ्रव्यामि वर्पाणि धर वं ब्रह्मजने वसेत्‌ ॥४७ 
अरोगामपरिष्धिषां धनु गामथ वापि च। 

दृत्वा स्वगेमवाप्नोति यावदाभूततक्षयम्‌ ॥४८ 
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विर्धेनु' प्रवक्ष्यामि प्रीणनाय हरेरिमाम्‌। 
यथा तुष्यति गोविन्दो दत्तया नु गवाऽनघ ॥४६ 
ब्रह्मादिवणेहा गोध्नः पितृ-मावरसुददधान्‌ । 
अग्निदो गुरुहा चव तथव गुरुतल्पगः ॥ ० 
सवेपापसमायुक्तो युक्तो यश्चोपपातकरेः । 

सवेः पापः प्रमुच्यत तिल्यन्वा प्रदन्तयो ॥५१ 
अनुक्ते महीपष्ठ वश्ाजिनसमावृते । 

धमंज्ञाः केचिदिच्छन्ति कुतपे च तिलास्ठृत ॥५२ 
आम्तीयं त्वाविकं भूमौ तत्र कृष्णाजिनं पुनः । 
तिलंस्तु प्रक्षिपेत्तत्र करष्णाढकचतुष्टयम्‌ ॥५३ 
कुर्यादुत्तरतोऽभ्यर्णं आढकन तु वत्सकम्‌ । 
सबेरलेरलढङर्यात्मोरभयी सवत्मकाम्‌ ॥५४ 
कार्यं हेममये श्रङ्गं चरणा राजताम्तथा । 
मिष्टान्नरसनां कुर्यादगंधघ्राणवतनी श्युभाम्‌ | 
आस्यं गुडमयं तस्याः स स्ना सूत्रमयी तथा ॥५५ 
ताग्रपष्टक्षुपादा च कार्या मुक्ताफरेक्षणा । 
प्रशस्तपत्रश्रवणा फलदर्तवती तथा ॥५६ 
गुभ्रछ्लद्ब्रयलाङगू्ा नवनीतम्तनान्विता । 
नारिङ्गबीजपूरश्च जम्बीररनारिकलकः।५७ 
बदरा-ऽऽप्रकपित्थेश्च मणिमुक्ताफला चिताम्‌ । 
सितवक्षयुगच्छन्नां सितच्छत्रसमन्विताम्‌ ॥५८ 


>, 


ृहस्पराशरस्परतिः। | दशमः 


इर म्विधां च तां कुर्यात्‌ श्रद्धया परयान्वितः । 
का्योपदोहनां दच् छशबः प्रीयतामिति ॥५६ 
कुर्याच गृष्टिवदिद्वान्‌ उमामप्युत्तरामुसीम्‌ । 
सम्यगुज्ायं विधिना दत्वतेन दिजोत्तमः ।६० 
सवपपर्विनिमुक्तः परितं मपिनामहम्‌। 
प्रपितामहं तथा पूव पु्पाणां चतुग्रयम्‌ ॥ १ 
पत्रपौत्रमधस्ताजत्तथव च चतुष्यम । 
द्विजेन्द्राम्तारयन्यनान निखधनुप्रदा नराः ॥६२ 
यश्च गृह्णति विधिवल्पुश्पान्‌ सोऽपि तावत । 
चतुदश तथ। य च द्द्नश्चानुमोद काः ॥१३ 
दीयमानां च पश्यन्ति तिलधनुं च ये नराः। 
श्रण्वति ये च तां भक्तया दीयमाना द्िजातमाः ॥ ६४ 
तेउ्यगपावनिमृक्ाः प्रयान्ति विष्णुरोकताम्‌। 
प्रशान्ताय सुशोलाय तथाऽमत्सरिणे बुधः । 
निरनु" नरा दग्र्टदस्नाताय धमिणे ॥६५ 
त्रिरात्रं सपिलादारस्तिख्धनु' ददाति य. । 
एकरात्रं पुनभक्तया तानत्ति प्रयन्ननः ॥६१ 
दातुविलुद्धपापस्य तस्य पुण्यवतो द्विजाः। 
चन्द्रायणादृध्यधिक शम्तं तत्तिकभक्षणम्‌ ॥६७ 
णवं प्रतिग्रहीतापि आदत्त विधिना द्विजः । 

स तारयति दतारमात्मानं च न संशयः ॥६८ 
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प्रतिप्रहसुदीप्राप्िदग्धविप्रमुचरिताः | 

न स्पुरन्नीह मन्त्राश्च जप-टामाद्रिकेठु च ॥ ६६ 

न दानं दीयते तभ्य न नं कमणि योजयेन्‌ । 

निष्फलं तत्छतं कम मनस्योपवदानयन ॥५५ 

अथातः संप्रवक्ष्यामि धृनचेनुमपपि द्विजा. | 

येनसा विधिना रैयातं प्रवक्षःम्यत्रषन" | ७१ 
वदामि धनुं घृतपूरकलयां विधि च वम्ननि च यः प्रकल्या। 
तस्याः प्रदनिन फलं हि यज क्रिया च भारं त्वनण्व यच्च ॥८५२ 
गोक्षीर-मर्पिमवु-ग्ण्ड-दध्ना मस्ता य} वप्र युभवारिणा च। 
संपूज्य पुष्पश्च विष्य गन्ध(द या न्निचयरन्वा नच््रं च मधूप-दीपम्‌॥ 
घृतं च वहिघृ तमेव सोमो घृनं च गायां प्रेतमरव वारर | 
प्रदेहि तस्मान घृतमेव विषरन्‌ । धुत प्रद सकलं प्रदत्तम्‌ \ 
घृतेन गन्येन तु पूर्णङ्म्भं प्रकत्प्यत गौ करकरन बत्म । 
दहिरण्यगर्भा मणि-रनशोभा कुष्य कपरसुचारनासाम्‌ । ५ 
श्ङ्ग च ृभ्णागरुदारवै च सोवणनेज पटसूत्रस।स्। | 
क्षोमं च पुच्छं गुड-दुगधवक्तं जिह्वा च तम्या वरशक गया. ॥७६ 

राक्षो यश्चैव खर्र रन्ये स्वादुफटेरपि । 

उरस्तस्याः प्रकतेन्यं प्रषठ' ताम्र च धीमता ॥५७ 

इक्रुयष्टिमियाः पादाः शफा रोप्यमयाम्तथा । 

धा येश्च सप्तभिः पाशवं मानि मितसपपैः ७८ 

कास्यदोहा प्रकतव्या सितवच्रादरता तथा । 

सितच्छत्रसमायुक्ता सितचामरभूषिता ॥५७६ 


८४ वृहत्पराशरस्मृतिः। [ दशमो- 


वरस्य कुर्यादिति भूषणानि प्रोक्तानि सर्वाग्यपि यानि धेनोः । 
अङ्गानि सर्वाणि च तद्रदस्य छत्रं सवसं च तथेव बिभ्राः ॥८० 
गृहाण चेनां मम पापहल्यं दुश्तारसंमारपयोधिपोत । 
संसारतारो भव भूमिदेव ! सयग प्रदेदयक्ष यमङ्ग विदन्‌ ॥८१ 
विष्णुः सुरेशो धृतरर्मिरस्याः प्रीतोऽसतु दानेन वरं ददातु । 
ठ्य चंतन्नि जहस्तनोयं दत्व! क्षमध्येति च वग्बिधेया ॥८२ 
दात्रा द्विजेनात्र तु पूवमुक्तं संभाश्य सर्भित्रतमात्मशुयं । 
कायं भ्रमु कोऽखिटकिल्विपंसु प्राप्नोति कामान्‌ घृत-दुग्धमिग्रान्‌ ॥ 
घत-क्षीरवदानय) यत्र पायसकदमाः । 
तेषु लोकषु विघ्रन्द्र स पुण्यपूप जायत ॥८४ 
पिनुषूध्वं तु य सवर पुर्षाभ्नस्य येऽप्यवः। 
तेपु तान्‌ द्रिजराक्रपु स नय्रद्रतकिस्विषः ॥८५ 
सकामानां प्रियं गृष्टिः कथिना तब मत्तम ।। 
विष्णुलाक नरा यान्ति सकामा घृतधेनुदाः । ८६ 
जलथघनु' प्रक्ष्यामि प्रीयते दत्तया यया । 
देवदेवो हषी कशः सर्वशः सबेभावनः ॥८७ 
जलकुम्भं द्विजश्रेष्ठ सुवर्णरजतस्थितम्‌ । 
रनगमेमरपंसतु प्राम्येरवान्येः समन्वितम्‌ ॥८८ 
सितवश्वुगच्चनं दूर्वा -पलवशोभितम्‌ । 
कु >-मांसो-युरोशीर-वालकामलकर्यतम्‌ ॥८६ 
प्रिय॑गुपभ्रसंगक्तं सितयज्ञोपवी तिनम्‌ । 
सोपानत्कं च सच्छतरं दभंविष्टरसंस्थितम्‌ ॥६० 
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च कुभिः संते; पात्रेरिनिकपूणंशवतुर्दिशम । 
स्थगितं दधिपात्रण घृत-क्षोद्रवता मुच ॥६१ 
उपोषितः समभ्यच्यं वासुदेवं सुरेश्वरम्‌ । 
पुष्प-घूपो पहारेश्च यथावि भवसंभवम्‌ ॥६२ 
तस्मि ( कुम्भे छितदुधेनु" मवत्मां यक्षकदमः। 
प्रतिष्ठा तत्र कुर्बाति मंत्नोवद चतुषएरयंः ६२ 
सङ्कल्य जवेन च समभ्यच्यं जनादनम्‌ । 
पूजयेदरन्सकं तद्वतं जरमपं वुधः ॥६४ 
अत्रोचुरपरे कचि्पूजयत धृतवत्मकम्‌ । 
पञ्चरिन तु कुम्भध्य चतुथाशन चापरे । 

णवं सम्पूज्य गोविन्दं जलधनूं सवत्सकाम्‌ ॥६५ 
सितवसख्रवरः शार्तौ वीतरागो विमर्सरः। 
दुश्ाद्विप्राय तां विग्रः प्रीतये जटशायिनः ॥६६ 
जलश।यी जगञ्ज्यातिः प्रीयतां कशवो मम । 
इति चोज्ाय विप्रद्रो विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥६७ 


अपक्ाशनिना स्थयमहोरात्रमतः परम । 

अनेन विधिना दसा जट्धनु' दिजोत्तमाः ॥६८ 
सर्वाह्नादमवण्नोति यद्यत्‌ ध्यायति मानवः। 
शरीररोभ्य-दीर्घायुः प्रशस्यः सवकामुकः ॥६६ 
नृणां मवति दत्तायां जङधन्वां न संशयः । 
इमामपि प्रशष॑सरिति जर्पेनु द्विजोत्तम ! ॥१०० 


८७६ 


वहत्पराशरस्प्रतिः । | दशमो 


ये नरा्तेन बे यान्ति विष्णुखोकमसंशयम्‌। 

हेमा -ऽऽज्याम्भ-तिलर्विन्‌ घनुयं्पि कल्पिता । 
तथ।पि ते च भक्ष्याः स्युधमशाखमताहताः ।१०१ 
भक्षणीयं च यद्स्नु धन्वगेपु प्रकस्पितम । 
तस्यादृश्थं तद्भ्येति वेदमन्त्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥१०२ 
पुनः संव्रतमतस्त्रपु तदाकुचनमुद्रया | 

कृते विसजने तेगा वस्तुरूपं पनभवत ॥१०३ 
अथान्यत्सवक्ष्यामि द्‌ नादा मुत्तमं परम । 
यहत्वा मानवो यानि सायुज्यं परवेधलः ।। १८४ 
धनु्दया सुवणस्य कारयित्वा द्विजातये । 

यां दता प्राङ्‌ मटीपाटा ब्रह्मण. सदनं गत।: ॥१८५ 
सा चतुर्मिश्लीभिर्वापि शुद्धबर्णपटर्टिजः। 
पलाभ्यामपि च दाभ्यां पटेनेकेन वा पुनः १०६ 
हीनं तु नेव कतत्यं सत्यां सम्पदि सदृष्टिजाः। 
हीनं तु कुवतो दानं दानु्तन्निष्फङं भवेत्‌ ॥१०७ 
चतुर्था शेन धन्वास्तु हैमं वत्सं प्रकट्पयेत्‌ । 
सवरलनेरल र्यात्‌ वश्यमाणक्रमेण तु ॥१०८ 
राजतं वरसकं कुर्यादु युरन्ये च तद्विदः । 
अलङ्काराश्च सर्वेऽपि गोवद्रलेः प्रकल्पयेत्‌ १५६ 
सकाशाद्रासुदेवस्य यां शुश्राव युधिष्ठिरः । 

दत्व प्राप्तो हरेछीकं सा मयेययुद्ीरिता ।॥१९१० 
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मुकूफटशफा कार्या प्रवाटकविपाणिका । 
पञ्मरागाक्षियुम्मा च धृतपात्रस्तनान्विता ॥१११ 
कपूरा-ऽगररखालाटा शकररारदना स्मृता । 
मिष्टान्नमुलसयुक्ता शंखशश्रगांतरा तथा ॥११२ 
जायश्चुक्तिर्खाटा च द्राक्षादिरसना तथा । 
सुषद्मयुग्मपारश्वां स। क्रोमस्ताम्नावत्तो तथा ॥१९३ 
दश्ननिगुडजानुश् पञ्चगव्यगुद्रा स्मरता । 
नासकेडश्च कतव्यौ कर्णा पृष्टं च कास्यम्‌ ॥ ११४ 
सयष्सूत्रखास्गूा स.तधान्यसमाघरृता । 

फल -पुष्पोपसम्पन्ना छत्रोप्रानस्ममस्विता ॥११५ 
सुब्णधेनुमार्याय विप्राय प्रतिपादयेत्‌ । 

अ श्रमेधसहस्नरस्य दत्था फलमवाप्नुयान्‌ ॥११६ 
कुखानां हि सहस्र" तु स्वग नयलयमंशयम्‌ । 
किमन्यबहुभिदानिरटं हेमगवाऽनया ॥११७ 
हेमधेनुप्रदानेन कृतकृत्यो हि वतेते । 

हिरण्यगर्भो भगवान्‌ प्रीयतामिति कीतयेत्‌ ॥११८ 
उपवासी विशुद्धात्मा दत्वा सोम-रविप्रहे । 

दी प्रमानां च पश्यन्तिये नरा हेमगामिमाम्‌ ॥१९१६ 
पश्यमानां च श्रुण्वन्ति तेऽपि यान्ति त्रिविष्टपम्‌। 
यत्रस्ति छिखिता गेहे स्वणदानस्य संस्तुति. । 

रक्षो भूव-पिश चाध! तततो नश्यन्ति सदुद्विजाः ।१२० 


८५८ वृहदयराशरस्मृतिः। [ दशमो- 


एता मयोक्ता स्त ¶ वस । सवै गृष््यादिका विक्तरतोऽत्र गावः। 
इ््वाकुभूख प्रश्ृतिक्षितीशा जग्मुरविवं या विधिवश्र दत्वा १२१ 
कृष्णाजिनभ्य दानभ्य प्रवक्ष्यामि शुभ बिधिम्‌। 
प्रमाणं च बिधि्यस्य यस्म विप्राय दीयते ॥१२२ 
वेशाख्यां पूःणमायरां च कार्तिक्यामथ वापि च । 
उभयोम्तस्रदा तव्यं गवि-सोमगप्रहेऽपि च ।१२३ 
अद्धिद्रमच्छिद्रमलोमकं च सवाणरध' सश सशेफप्‌ । 
सण्डप्रदेशं सविपाणवक्तरं शम्तं प्रदाने मितकृष्णचम ॥१२४ 
एवमेतद्िधं चम ग्रता दटिज पावनम्‌ । 
कल्पयेद्धनुवत्तश्च हमश्रगादि क़ तथा ॥१२५ 
शङ्गे हेममये तस्य शकाश्च रजतस्य च । 
मुक्ताफरेश्च लाङ्गलं कुर्यात शा" विवजयेन ॥१२६ 
अनुिप्ते महोपृष्ठे प्रसते कुतपऽञ्चुके । 
तत्र प्रसारयेन्मागं तिरुस्तदपि पूर्येत ।॥१२७ 
वदन्ति तद्धिदः सवे चतुर्रोण॑म्तु पूरयेत्‌ 
पमो नाभिप्रमाणं तु अपरे कवयो विदुः ॥१२८ 
नाभितात्रं वदन्त्यन्ये राशि कुर्यादिति द्विजः। 
तिरुश्च पूरयेन्‌ पश्चादजिनं च समन्ततः ।१२६ 
हेमना च तं कुर्यान हेन्ना कपण त दिजः । 
शक्त्या वापि प्रकतेव्यं मनःशुद्धियथा भवेन्‌ १३० ` 
सौवण क्षीरपूर्णं" तु पात्र प्राच्यां निधापयेत्‌ । 
राजतं दधिपूर'.तु तथा दक्षिणतो दिजः ।१३१ 


+ 
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ताश्रमाज्यभरृतं पानं पश्चिमायां दिशि स्म्रतप्‌। 
्षोद्रपूग तपरा क्यं चतुर्हि क्रमेण तु ३२ 
शक्त्या व।पि च कत: वित्तराछ्य' विवजयेत्‌ । 
दृदयाद्वदबिदे चव ब्राह्मणायाहिताप्रय ॥१३३ 
पर्धिप्याऽहते वन्न अन्ददकृत्य च भूषणः । 
चतघ्नो गृष्टयः कायां उत्यव्ये कवयो विदुः ॥ १३४ 
वरन्त सुनयो गाधं मागमादहाल्प्यवरेदिनिः 
नानाविर्धाश्च विद्रंसः पुणणाधरविरो विदुः ॥१३५ 
यस कृष्णाजिन दथन्मतुर श्रगसंयुतम । 

तिः प्रच्छाद्य वामोभ सप्ररत्नरल्ङ्कतम । १३६ 
समुद्रगा तेन सशंद-बन-कानना । 

चत्रल्रा मषेह्त। पथिवरी नात्र मशयः | १३७ 
कृ्णाजिने तिलान्‌ दन्ता दिरण्य-मधु-सर्पिषा । 
ददाति यत्त विप्राय सवं तरति दचष्कतप्‌ ।१३८ 
यः कृष्णाजिनमम्तीयं हेमरनरतस्तिः । 

वखाघ्रतं सोपवासो विष्णोरायतने तथा ॥|१३६ 
वेशाख्यां पूणिभायां वा कार्तिस्यां वा समाहितः। 
दृति तपोयुक्तं सद्रत्ते च यतेन्द्रिये ॥१४० 
आहिताप्रौ समन्तने प्रय दूभूरिदक्निणप्‌। 
य।वनयजिनलोमानि तिला बश्लश्य तन्वतः ॥ १४१ 
तावन्त्य रसदत्ाणि दाता बिष्णपुरे वसेत्‌ । 
विशेषमपरे ब्र यर्विपुवायनयोद्रंयोः ॥१४२ 


८८० 


धृहत्पराशरस्यतिः। [ दशष्मो- 


तश्र" बहिखौम प्राग्रीवं त॒ प्रसारयेन । 
चतसृषु तथा दि्यु सुवर्ण-रजतानि च १४३ 
निधाय शक्स्या पात्राणि क्नीराद्ये. पूरितानि च| 
तस्य पश्चात्समिद्धाप्रि परिसमुह्य त पुनः \॥ १५४ 


पयुश्ष्य च परम्तीयं महान्याहटनिभिस्तथा । 

साञ्यान्‌ हूत्वा ति खनत विप्राय प्रतिपाद्येत ॥१४५ 
नामि स्पृशन्नदीनोयं माग गृह म्यहं खिद१्‌ | 

धीमान्‌ दद्यादि जन्द्राय वाचयित्वा प्रतिग्रहम्‌ ॥ १४६ 

पश्च द्रत्रादिकं दुयादेपा प्रतिप्रहे स्थितिः। 

यमगीतामथो गाथमुद्राहररिनि तदिदः। 

दातृणां सत्तमानां तु विगपग्रनिपत्तये ॥१४७ 
गो-भू-दहिरण्यमंयुक्तं मागमेकं ददाति यः। 

स मवेपाप कर्मापि सायुज्जं बरह्मणो व्रजेत ॥ १४८ 

्रोक्तन चेतेन मुनीश मार्ग द्य दुद्ठिजेन्द्र विधिना प्रशु्न्‌ । 
पापानि हत्रा स पुरातनानि प्रयाति वेधोवपुषेष योगी ।॥१४६ 
सुखासनं च यो दथ।ज्वनाख्यमथोत्तमम्‌ । 

देवयनेर्दिवं याति सृयमानः सुरामुरेः ॥१५० 

यो रथं हयसंयक्तं हेमपुष्पेरलङ्छ्ृतम्‌ । 

कृतरज्जु' च पटर ्यनेत्रपटृकृतेरपि ॥१५१ 

तत्सवं स्थ गितेवसेः पष्टिपट्राखकेः श्युभः। 

मुक्ताफरस्तथ नेकमणिभिश्चोपशोभितम्‌ ॥१५२ 


ऽध्यायः | हस्तोद कदानविधिवर्णनम्‌ । ८८१ 


हयौ चेव श्ुभवस्नेभषितावययलङ्कृतौ । 

तौ भूषणेरडह्कत्य युग्बयन्त्रसुशोभितौ ॥१५३ 
सपर्याणौ कशायुक्तो मरोवाभरणभूपितौ । 
छभत्क्षणसंयुक्तौ तकौ तत्र योजयेत्‌ ॥१५४ 
रवि-सोमग्रहे दयाच्छमे वाऽन्यत्र पवणि । 
अयनयोर्िजाग्रथाय स प्राप्रोत्यक्रलोकताम्‌ ।।१५५ 
वसेद्रविसमं तत्र सेव्यमानः स दवतः। 

एकं वापि दयं द॑त्वा सर्वालङ्कारभूपितम्‌ ।१५६ 
सुलक्षणं युवानं च सोऽधिलोकमवाप्लुयात्‌ । 
दद्याद्श्वरथं यस्तु हैमरनविभूषितम्‌ ॥१५७ 
दिञ्यवख्रपरिच्छन्नं नेत्रपट्रादिभिः श्ुभेः। 
सौवर्णंरथचन्दरश्च राजतेर्वा विभूषितम्‌ १५८ 
य॒ममक्ताफरेरन्यंनीखवस्लादिभिस्तथा । 

गजो सुटक्षणोपतो सुशीखौ नीरुजावपि ॥ १५६ 
ञ्ुभदन्तौ सुरूपौ च हेमङङ्कारधारिणौ । 
दिव्यवसखेः परिच्छन्नौ कणशंखावरम्विनौ ॥१६० 
पटर-नेत्रादिकक्षौ तौ विशिषएटमणिमण्डितौ । 

टग्‌ रथं च संयोज्य पताकाभिविभूपितम ॥१६१ 
शोभितं पुष्पमाकाभिः शङ्ख-दुन्दुभिनिःस्नः। 
चतुवेदाय विप्राय त्रिवेदाय तथा पुनः ॥‹६२ 
शुचये च द्िवेदाय श्रोत्रियाय कृतेष्टये । 
अलङ्कृत्य समालाभिः परिधाप्य सुवाससो ॥१६३ 
८६ 


<< 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ वशमो- 


तस्य हस्तोदकं दद्यातप्ीयतां केशवो मम । 

एवं हस्तिरथं दद्यात्समभ्यच्यं द्विजातये । 

निहत्य सवेपापानि विष्णुलोके महीयते ॥१६४ 
वसेनतुर्मु नस्तत्र सेऽयमानश्चतुमुजः । 
अनन्तराटमातिष्टेच्छङ्क-चक्र-गद्‌ाधरः १६५ 
पश्यन्तीद्‌ रथंयेतु दीयमानं नरा द्विज ! | 

तेऽपि विष्णुपुरं यान्ति वासिष्ठजवचो यथा ॥१६; 
एकमपीह यो दद्याद्वस्िनं च समभूषगम्‌ । 

सवस हेमरदनं नखेरजतकट्पितेः । १६७ 
मणि-मुक्ताफठर्युक्तं सुवण-रजतान्वितम्‌। 
पूर्बाक्ताय तु विप्राय चतुवराय वा द्विजाः ॥१६८ 
यो दद्याद्विधिवद्सोऽपि सदा विष्णपुरं वसेन्‌ । 
विधिवच्श्च गृह्णाति सवमेव प्रतिग्रहम्‌ ५६६ 
दाठृखोकमवप्नोति पराशरवचो यथा । 
अलढङ्द्य तु यः कन्यां ब्राह्योद्राहेन यच्छति ॥१५० 
अन्योद्राहेन केनापि गजदानशतं रसेन्‌ । 
गजदानस्य यदपुण्य तस्माच्छतगुणं फट्‌ १७१ 
कल्यादा विधिवत्सवं प्राप्नुवन्ति ह्यसंरायम्‌ । 
पुत्रदानं च वान्डुन्ति केचिदत्स मनीपिणः ।१५२ 
कन्यादानात्परं नू यु" पुत्रदानं शतोत्तरम्‌ । 

भूमि सस्यवतीं दद्यात्‌ यस्तु विप्राय भानवः । १५३ 


ऽध्यायः | भूमिदानवर्णनम्‌। ८८३ 


स मूल-शुक्तुल्यानि षिष्णुोके सदा वसेत । 
पडभिस्तु सितान्‌ विप्रात्वंशानुभयतो दश । 
तानेव द्विगुणान्याहुरिति केचिन्निवत्तनम्‌ ।। १५४ 
दशहस्तेभवेदंशश्चतुर्भिसस्तु विस्तरः । 

र्ध्यऽपि दृशभिर्वंतै्गाचमं परिकीर्तितम्‌ ।। ५५६ 
अपि गोचममात्रेण ममि दद्यादूद्िजातय। 
विष्णरोकमवाप्नोति केचिदराहुमेनी पिणः ॥ ५७५ 
पच्चहस्तक्रद्ण्डानां चत्यारिशद्‌ दशाहता । 
पच्चभिर्गुणिता सा तु निवतनमिति र्मृतम्‌ ॥१५५ 
बाखवरसकथनूनां सहस्र" यत्र तिष्ठति । 

तद्र निवर्तनं ज्ञेयं उति कचिद्रदन्ति हि ॥१५८ 
ताम्रपट्र पटे बाऽपि रे्वयिस्वा च शासनम्‌ । 
ग्रामं विप्राय वा दव्यादशसीरक्षिति पुनः ५५६ 
सीरस्यंकश्य वा दद्यात्तस्य पुम्यं किमुच्यते । 
भूम्य्॑चुकणिकातुल्याः समा विष्णुपुरे वसेत्‌ ॥१८० 
भूमिदानात्परो धमखरेखोकयेऽपि न विद्यते । 
पादेकमात्रदानेन तस्य विष्णुपुरे स्थितिः ।१८१ 
त्य दान्ते धमस्तदुधृतेः पातकं परम्‌। 
तस्मात्तां यन्नतो दद्याद्धरणं च विवजयेत्‌ १८२ 


इदेव भूमिदानस्य प्रयक्षं चिहमीक्ष्यते । 
क्षितिदः श्वगंतो आटः क्षितिनाथः पुनभवेत्‌ १८३ 


८ < 


वृहस्पराशरस्मरृतिः। [ दशमो- 


भुनक्ति च पुनर्भागान्‌ यथा दिवि तथा भुवि, 
गजेरश्वनरोक्तो हेम-रनविभूषितः॥॥१८४ 
वरस्रीगणसंसेव्यः स्तूयमानः सखबन्धुभिः। 
छत्रालङ्कारसयुक्तो गीतवाद्यौत्सवादिभिः ॥१८५ 
इत्यादि भूमिदानस्य चिह्व' ते वत्स ! कीतितम्‌। 
वित्तेनाऽपि हि यः करीर्वा भूमि विप्राय यच्छति ॥ ६८६ 
यावत्तिष्ठति सा भूमिस्तावल्वगे महीयते । 
गृहभुमि च यो ददाहदयादाश्रममात्रकम्‌ ।॥१८७ 
गृहोपकरणं दत्वा गृहदानफडरं क्मन्‌ | 

हस्तमात्रं च यो दव्यादूभमि विप्राय मानवः ॥१८८ 
किष्कुमात्रं च यो दद्यादूभूमि वेदविदे नरः। 
तस्यापि हि महापुण्य दद्याद गुटमात्रकम्‌ ।१८६ 
नेतस्मात्परमं दानं किंचिदस्ति धरातले । 

पुण्यं फलं प्रवक्ष्यामि विशेषण तु तच्छृणु ।॥१६० 
यत्र हैमानि सद्मानि मणिभिभूपितानि च । 
प्रकारा यत्र सौवर्णाश्चतर्ढाराः सतोरणाः ।१६१ 
दिव्याश्चाप्सरसो यत्र तासां सङ्ख्या ह्यनेकशः । 
सुपर्वाणौकसा युक्तौ प्रीवाभरणभूषितौ १६२ 
षट व कामदेबोऽपि भवेत्कामातुरः क्षणात । 
सुकेशा सुखुलाटाश्च बाख्चन्द्रोपमध्र वः १६३ 
सुनासा-कर्ण-गण्डाश्च ्युभोष्ठाधरपहवाः । 
सुप्रीवा भुजपाल्यप्राः पीनोत्तङ्गस्तमास्तथा ॥१६४ 


ऽभ्यौथः | भूमिदानबर्णनम्‌ । ८८४ 


सुमध्योरुनितम्बाश्च सुश्रण्यश्च गुभोरुकाः । 
सुजानु-जङ्ग-गुल्फाश्च सुपादः नखास्तथा । १६८५ 
केन रूपेण ता वर्ण्या भवन्त्यप्सरसो द्विजाः । 
वेष्णभ्यो गणिकास्सर्वा दिन्यसर्वस्रभूषणाः ॥ १६६ 
दिन्यानुरेपटिप्नाङ्गा दिव्यालङ्कारभूषिताः। 
मन्मथोऽपि हि ता दृष्टाभवेत्कामातुरः स्वयम ।१६७ 
मुनीनामपि वेत्तासि या दृषा चुक्षुभुः क्षणान। 
वण्यन्ते ताः कथं देव्यो या लक्ष्मीप्रतिमोपमाः ॥२६८ 
वेष्णवाप्सरसां सङ्चव्रतश्चामरधारिभिः। 
गीयमानश्च गन्धववंसूयमानश्च देवते: ।१६६ 
वसेद्िष्णुपुरे तावद्यावद्विष्णुगजः क्षितौ । 
पुण्यं च भूमिदानस्य कथितं तव वहसक ! ॥२०० 
मेर्धरितरी कुलपवताश्च पाथोऽर्णवः स्वर्मतलादिकादिः। 
देयानि सर्वाणि च मवेकामेः प्रोक्तानि दानानि पुराणविद्धिः २०१ 
आत्मतुल्यं सुवणं वा रजतं द्रव्यमेव च । 
यो ददाति दहिजाग्रयभ्यस्तस्यप्येतत्फलं भवेत्‌ ।२०२ 
ब्रह्महव्यादिपापेम्तु यदि युक्तो भवेन्नरः । 
स तनपापविनिर्म्त प्रोक्त विष्णुपुरे वसेत्‌ ।।२५३ 
तुलापुरूष-भूमी च दीयमाने च ये नराः| 
पश्यन्ति तेऽपि यान्ति द्यां ये च ध्ुरनुमोद्काः । २०४ 
गुडं वा यदि वा खण्ड लवणं चापि तोचितम्‌ | 
यो ददात्यात्मना तुल्यं नारी वा पुरुषोऽपिवा ॥२०६ 


८८६ 


बृहत्पराशरस्मरतिः । [ दृशभो- 


पुमान्प्रदुञ्नवत्‌ स स्यान्नारी स्यात्पाबेतीसमा । 
सोभाग्यरूपसंयुक्तो भु ञ्नीताऽन्ते त्रिविष्टपम्‌ २०६ 
हिरण्यं दक्षिणायुक्तं सवख भूपणान्वितम । 
अटडङ्कय द्िजाग्रथ तं परिधाप्य च वाससी ॥२५७ 
षण्डादि तोदितं पश्चाद्िप्राय प्रतिपादयन्‌ । 
सवेकामसमृद्धारमा चिरकाटं वसेदिवि ॥२०८ 


उघ्र खराजौ मरं च मेषमश्व' करेणुं मदिषोमजां च । 

बु युः खरोघ्रःभविकां सुनीन्द्राः हमादियुक्तं सकल च द्‌ नम्‌ ।२०६ 
वराणि रन्नानि च हेम-रूप्यं ज्युभानि वाससि च काश्यताम्र । 
उपथिमात्रं कर्मादि कला हमादिदनं हिज दोयते हि ॥२१० 


केचिद्रदन्ति चंतानि इत्वा हममयानि च । 
सर्वोपर्फरयुक्तानि देयानि हेमध नुत्‌ ।२११ 
अयित्वा हृषीकेशं पुण्यऽहि विधिपूर्वकम्‌ । 
अश्न्चुद्ध' सुवण च विप्रायाहूय यच्छति ।(२१२ 
स मुक्त्वा विष्णुखोकं तु यदाऽऽगच्छति संछृतौ । 
नद्‌।ऽसौ तेन पुण्येन धनयुक्तो जो भवेन्‌ ।१३ 
यो रूप्यमुत्तमं दद्यादथिने ब्राह्मणाय च । 
सोऽतीव धनसंयुक्तो रूपयुक्तश्च जायते (२१४ 
माणिस्यानि विचित्राणि नानानामानि यो नरः। 
वथ ताम्र च कास्यं च त्रपु वा सीसकादिकम्‌॥२१५ 
यो दद्यद्धक्तितो विप्रः सोमखोकमवाप्नुयात्‌ । 

स सम्भुज्य तु तं रोकं रूपवानिह जायते ॥२१६ 


ऽध्यायः ] दानबिधिवणेनम्‌। ८८५ 


घृतं ददाति यो विप्रः सोऽत्यरतं सुखमश्नुते । 
भोजनाभ्यञ्जनाथ वा भवेत्सोऽपि सुखी नरः ॥२१७ 
सततं तट्दानेन भोजनाभ्यञ्चनाय च । 
सिग्धदेहोऽतितेजस्वी रूपयुक्तः प्रजायते ॥२१८ 
मृगनाभि च कपेरं तगरं चन्दनादिकम । 
गन्धद्रत्याणि यो दश्चद्धनी भोगी स जायते २१६ 
ताम्बूलं पुपमाटाश्च पुष्पस्याभरणानि च । 

यो दद्याद्रपवान्मोगी धनयुक्तः स जायते । 
सुमतिवींगवाश्चव धनयुक्तश्च सवद्‌ा ॥२२० 
शिशिरर्तौ च यो दश्रादनरं सेन्धर्नं नरः। 

स समिद्धोदराभिः सन्‌ प्रजञामूययुतो भवेन ॥(२२१ 
यो दद्यादुदृकभानां च नित्यमेधांसि मानवः । 
भ्रियायुक्तो भवेदत्र स्प्मामे चापराजितः ॥२२२ 
अथ किं बहुनोक्तेन दानधर्मविवेचने । 

यद्यदिष्टतमं यश्य तत्तम प्रतिपादयेत्‌ ।॥>२३ 
तिखान्‌ दभाश्च नित्याथ तृणान्यास्तरणाय च । 
भुक्तवा स तु सुखं स्वगे जामश्चात्र भत्रेदुवि ॥२२४ 
गुडमिश्चुरसं खण्डं दुग्ध-लजर-खाद्कान्‌ । 

फलानि दत्वा सर्वाणि स्वादूनि मधुराणि च ॥२२५ 
सर्वाणि फटशाकानि ख्बणानि तथा द्विज । । 
स्थाल्यादिगरृहपाकं च दत्वा गोत्राधिको भवेत्‌ ।२२६ 


८८८ 


वृहत्यराशरस्मरतिः । [ द्शभौ- 


कूष्माण्डं पुषं दत्व व॒न्ताकादि पटोरकान्‌ । 
शुभानि कन्दमृटानि सुद्टः पुत्रवान्‌ भवेव ।२२७ 
बद्रा-ऽऽ्र-कपित्थानि खज्ञर-दाडिभानि च । 
चिशच्वाश्धामरकं दत्वा पुत्रवानिह जायते ।।*२८ 
या नारी द्विज ! चेतानि द्विजे भक्तयोपपातयेत्‌ । 
सब तस्या भवेत्तद्धि धनुद्रानसमन्वितम्‌ । 

सुपुत्रा सुभगा पुष्टा पावतीवेह्‌ जायते ।।२२६ 
योऽधिने ठृण-काष्ठानि ब्राह्मणायोपपादयेत । 
सब दत्तं भवेत्तम्य धनुदानसमं फलम्‌ ।(२३० 
भोजनाच्छादने दत्वा दत्वा चोपानहो द्विजः । 
स्वगंखोकं तु सम्भुल्य पूणंकामोऽत्र जायते ।२३१ 


याः पण्यनार्योऽतिपकामपुंसं कामोपभुक्त्य निजद्‌ तदेहाः । 
गीवाणचेतोहररूपवत्यः पोरंदरास्ता गणिका भवन्ति ।२३२ 


गृह्‌ वा मटिकं वाऽपि शयना-ऽउसन-विष्टरम । 

दत्वा च कशिपुं विद्वान्‌ विप्रान्‌ यः पाटयेन्नरः ।२३३ 
महीदानादिकर व्यास । विद्यादनं शताधिकम्‌ । 
विद्यार्थिनां च विप्राणां पादाभ्यङ्गमुपानहौ ॥>३४ 
यो ददाति दिजश्रघ् ब्रह्मलोकं स गच्छति । 
आावारभ्य वेदस्तु शाखं वाऽन्यतमं द्विजः ॥२३५ 
अध्यापयेद्‌ द्विजान्‌ शिष्यान्‌ विद्यादानं तदुच्यते । 
उपाध्यायं निवेश्याग्र त्य छृन्वा च वेतनम्‌ ।।२३६ 
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विद्यां भक्त्या प्रयच्छधः परनब्रह्मण्यसौ विरत्‌ । 

विद्याथिने च विप्राय यो दधाद्ोजनं दिजः ।(२३७ 

पादाभ्यङ्गं तथा स्नानं सोऽपि विर्याशभाग्मवेत । 

यः स्वयं पाटयेद्विप्रान्‌ स्नाता भक्त्या च स द्विजः ॥२३८ 

साक्षान्‌ ब्रह्म समभ्येति भूयो नायाति संसृतौ । 

क्च वा यदि वाध च पादं पादाधमेव च ।२३६ 

अध्यापयति तस्याऽपि नास्ति शिष्यस्य निष्कृतिः । 

मन्त्र च यो दद्यादेकं वाऽपि शुभाक्षरम । 

तस्य दानस्य बे शिष्यो निष्कृति कतुंम्नमः २४० 
यद्धिप्र शिष्यप्रतिपारितेन विद्यप्र रानेन न तुल्यमस्ि । 
दानं धरि्यामविनाशि किचित्तम्मास्प्रदेयं सततं नदेव ।२४१ 

रोगातस्योषधं पथ्यं यो ददाति नरो यदि । 

अन्यस्यापि च कस्यापि प्राणदः म तु मानवः २४२ 

किं रलनर्भपणर्द॑त्तेर्गोभिर्वासोभिरेव च । 

किं वित्तभषणवस्ररत्नर्गोभिस्तुरंगमेः । 

आदत्तेः प्राणहीनेन प्राणदानमतोऽधिकम्‌ ।२४३ 

अन्नं प्राणो जदं प्राणः प्राणश्चौष वमुच्यते । 

तस्मादौपधदनेन दाता सुरसमो द्विजाः ॥२४४ 

प्राणदानं च यो दद्यात्सवपामपि देहिनाम्‌ | 

स याति परमं स्थानं यत्र देवश्वतुभं जः ॥२४५ 

यो दद्यन्मधुरां वाचमाश्रासनकरीमृताम्‌ । 

रोग-घयुधादिनातेस्य स गोमेधफलं भेत्‌ ॥>४६ 


८६ ० 


वरहत्पराशरस्मृतिः। [ दशमो 


कीबा-ऽन्थ-बधिरादीनां रोगाव-कुशरीरिणाम्‌ । 
तेषां यदीयते दानं दयादानं तदुच्यते ।।२४० 

ये यच्छन्ति दयदानं स.नुकम्पेन चेतसा । 

तेऽपि तदहानधमण विप्णुलखोकमवाप्लुयुः ।(२४८ 
अथान्यःसप्रवक््यामि तिथि-मासगत द्विज ! । 
यसदान मुनिश्रषठ ! विशिषं फर मिष्यते ।२४६ 
मासे मागंशिरे दनं पूणचन्द्रतिथौ नरः । 
विधिना तसपरवक््यामि यत्मरद्‌.नं महत्फलम्‌ ।॥२५० 
काप्यस्य पात्रमद्धिट ख्वणप्रस्थपूर्तिम्‌ । 
हिरण्यनाभं वसख्रण कुपुम्भन च हयादितम्‌ ॥>५१ 
स्नातः स्नाताय विप्राय सवस प्रतिपाद्य च । 
सौभाग्य-खूप-लावण्ययुक्तो भवति वं नरः ॥२५२ 
गौरसपपकल्ेन पौष्यामुरसादितो नरः । 

स पुनरभिषक्ततव्यः कुम्भेन गव्यसपिपा ॥२५२ 
सर्वगन्धोद्‌ कृष्तीरथे. फल-रत्रसमन्वितः। 
ससुवणमुग्वं कृरा प्रद्यात्तद्‌ द्विजन्मने ॥२५४ 
धृतेन स्नापयेद्प्णुं मत्तया सम्पू नयेद्धसिम्‌ । 

घृतं च जुदरयाद्ह्लौ धृतं ददयादूद्विजातप्रे २५५ 
छन्न वासोयुगं दथात्षोपवासः समाहितः । 
कमणा तेन धमज्ञः पुष्िमाप्नोत्यनु तमाम्‌ २५६ 
माघ्यां कुवन्‌ तिः श्राद्ध मुच्यते सवपातकरः । 
यभ शयनमास्तीय फाल्गुन्यां सदु द्विजातये ॥२५७ 
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रूप-द्रविणसंयुक्तो भार्या' रूपवतीं भेत्‌ । 

नरः प्रप्नोति धमनज्ञ प्रमाणं राजवेश्मनि ॥२५८ 
नारी च शुभभर्तारं रूप-सौभाग्यसंयुतम्‌ । 
प्राप्नोति विपुलान्मोगान्नात्र कार्यां विचारणा ॥२५६ 
पौर्णमासीषु चतासु मासक्षसंयुतासु च । 
एतेषामेव द नानां फलं दशगुणं भन ॥२६० 
महपूर्वासु चतासु फटमक्षययमश्नुते । 

्राद्श्यां शुङ्धपक्षस्य चत्र वखप्रद्‌ नरः ॥२६१ 
अक्षयान्‌ खभते भोगान्नाकल्टोकऽविनश्वरे । 
इत्येतत्कथितं विप्र फं चत्रष्य सत्तम ॥२६२ 
दुश्यद्धमं च वंशाख द्ादश्या यो नरः सिते । 
शुम्ले छत्रोपानहौ च विष्णुलोकमवाग्नुयान्‌ ॥॥२६३ 
आस्तीय शयनं दत्वा प्रणम्य मोगशायिनम्‌ । 
आषाढञ्युङ् दश्यां श्वेतद्रीपमवाप्ुयात २६४ 
श्रावणे वक्लदानेन विष्णसायुन्यम्च्छति । 

गोदः प्रयाति गोखोकं मासे भाद्रपदे द्विजः ॥२६५ 
प्रीणयेद्‌ श्रशिरसं यश्च द्वा तथाथिने । 
विष्णल्टोकमवाप्नोति छलमुद्धरते स्वकम्‌ ।> ६६ 
कंवरम्य प्रद्‌नेन कातिक्यां भोगमाप्नुयात्‌ । 
प्रदानं छ्वणानां तु मागंशीषं महाफलम्‌ ।२६७ 
धान्यानां च तथा पौप द्‌रूणामप्यनन्तरम्‌ । 
फाल्गुने स्वेगन्धानां भवानं महाफलम्‌ ॥२६८ 


८६२ चृहत्पराशरस्पृतिः । [ वैशैभो- 


भगक्षसंयुता चेत्र हादशी तु महाफला । 

मासे तु माधवे शुञ्ादशी करसंयुता ।२६६ 

वायव्येन युता शुक्छे शुचौ मूलेन वेष्णवी । 

नभस्याधिनयोः पुण्या श्रावण्यजक्ष॑संयुता ।|२७० 

पौष्णधरंसंयुता चोज मागं च छत्तिकायुता । 

सहस्ये तिष्यकोपेता तपस्यादिलयरयुता ।२७१ 

पश्येद्गुवक्न संयुक्ता हादशी पावना स्थता । 

नक्षत्रयुक्तसखेतासु दत्तं द नाद्यनतकम्‌ ॥२७२्‌ 

मेषं च मेपसंक्रान्तौ गोव्रषं वृपसङ्क्मे । 

शयना-ऽउसनदानं च मिथुनोपगमे तथा ॥२७३ 

ककम्रवेरो सक्तून्‌ दि प्रद्ाच्छकरां तथा | 

सिहप्रवेशे पात्राणां तेजसानां तप्र॑व च ॥२७४ 

कन्याप्रवेरो बल्राणां सुरभीणां तथेव च । 

तुरप्रवेशे धान्यानां बीजानामपि चोत्तमम्‌ ।॥२७५ 

कीटप्रवेशे वख्राणां वेश्मनां द नमेव च । 

धनुःप्रवेरो शख्ाणां यानानां तु तथेव च ।२७६ 

मषप्रवेरो सवपामन्ननां दानमुत्तमम । 

कुम्भप्रवेरो दानं तु गवामथ तृणस्य च । 

मीनप्रवेशेऽम्छानानां मालस्यानामपि चोत्तमम्‌ ।२७७ 
दानान्यथेतानि मया द्विजेन्द्राः प्रोक्तानि कारेषु नरः प्रदाथ । 
प्राप्नोति कामान्मनसा विमृष्टान्‌ तस्मात्रशंसन्ति हि कालद्ानम्‌।।२७८ 
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अशौचे सूतके चेव न देयं न प्रतिग्रहः । 

सतोरपि तयोर्दया सदा चाभयदक्षिणा २७५६ 
रात्रौ दानं न दातव्यं दातव्यमभयं द्विजैः । 

इमानि त्रीणि देयानि विद्या-कन्याप्रतिग्रहः ॥(२८० 
देव नामतिथीनां च गवामपि च पूजनम्‌ । 
रात्रावपि हि कतन्यमिति पाराशरोऽ्रवीत्‌ ।२८१ 
शुचिः सन्नञ्युचिर्वांऽपि दृश्चादुगरृह्णीत चोभयम्‌ 
अभयस्य दनकारोऽयं यदा भयमुपस्थितम्‌ २८२ 
अन्यप्रतिग्रहयो विद्धन्‌ प्राह्यश्च शुचिना द्विज । 
अशौचे सूतके वाऽपि न तु ग्राह्या भवन्ति ते ।२८३ 
अभ्यक्तन च धमेन्न ! तथा सुक्तशिखेन च । 
स्नात्वाऽऽचम्य पयः स्पृश्य गृहीत प्रयतः शुचिः ॥२८४ 
द्रव्यस्य नाम गृह्णीयाहाता तथा निवेदयेत्‌ । 

तोयं दत्वा तथा दृता दने विधिरयं स्मृतः ॥(२८६ 
प्रतिप्रदीता सावित्रं सव मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 

साध्य द्रव्येण तत्सवं तद्रव्यं च सदेवतम्‌ ।{२८६ 
समापय्य ततः पश्चात्कामं स्तुत्वा प्रतिग्रहम्‌ । 
प्रतिग्रही पटेदुञचः प्रतिगृह्य दि जोत्तमात्‌ ॥२.८७ 
मन्दं पटेश्च राजन्यो उपांशु च तथा विशः। 
मनसा च तथा शुद्रात्कतग्यं स्वस्तिवाचनम्‌ ।२८८ 
सोङ्कारं ब्राह्मणो ब्रूयाश्निरोङ्कारं महीपतिः । 

उपांशु च तथा वेश्यः स्वस्ति शुद्र तथेव च ।२८६ 


८९४ 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ दशमो- 


न दानं यशसे दयान्न भयान्नोपकारिणे । 

न नयगीतशीरेभ्यो दासङेभ्यश्च धार्मिकः ।२६० 
पात्रभूतोऽपि यो विप्रः प्रतिगृह्य प्रतिप्रदम्‌। 

अस्सु विनियुञ्जीत तस्मे देयं न तद्धधेत्‌ ॥२६१ 
सच्वयं कु ते यष्नु समाद्‌य इतप्ततः। 

धमथ नोपयुञ्जीत न तं तस्रमचयेत्‌ ॥२६२ 
यस्मदित्ता द्विजाय स्यादुररीक्कव्य तं नरः। 

दानं च हृदि सश्ित्त्य जमध्यरे जरं क्षिपेत्‌ ॥२६३ 
वदत मुनयो गाथां परोक्षे द नसःफलम्‌। 
परोक्षमक्षयं दानं प्रयक्षात्कोरिशो भवेत्त्‌ २६४ 
पत्र मनसि सश्चित्य गुणवन्तमभीप्सितम्‌ । 

अप्सु ब्राह्मणहस्ते वा भूमौ वापि जरं क्षिपेत्‌ ॥२६५ 
दानकारे तु सम्प्राप्ते पात्रे चासन्निधौ जलम्‌ । 
अन्यविप्रकरे दव्यादानं पात्राय दीयते ।२६६ 
विष्णुभूवरुणो यत्र गृह॑तवाह करोदकम्‌ । 

तह नं ब्रह्मसम्प्राप्रमक्षभ्यमिति विष्णुगः ।२६७ 
लष्ष्मीघ्रएाय यदृतं दरिद्रायाथिने द्विजाः| 

तदक्षयं समुदिष्टमिति पाराशरोऽजवीत्‌ ॥२९८ 
राज्यश्रष्रं च राजानं भूयो राज्ये निवेशयेत्‌ । 
विषगुखोकं चि भुक्तवा भूयो भूमिपतिमवेत्‌ ।२६६ 
प्रतिश्रुत्य द्िजायाथ यो न यच्डति तं पुनः। 

न च स्मारयते विग्रस्तुल्यं तदुपपावङ्गम्‌ ।३०० 
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प्रतिश्रुत्य च यक्किच्िदू द्विजेभ्यो न प्रयच्छति । 
स वे द्वादश नन्मानि श्गाखयोनिमाप्तुयान्‌ ॥३०१ 
गृषशयाद्ीनथ बव््यामि यथालक्षणडक्षितान्‌ । 
मन भूमितिलादोनां यथावत्तन्निबोधत ॥३०२ 
अजातदन्ता या तु स्याद्रभदन्तसमन्विता । 
वपःदर्बाक्‌ चतुधाज्च वर्मिकेति निगद्ते ३०३ 
सुशीरा च सुत्र्णां च नीरोग। च पयस्विनी । 
सवत्सा प्रथमं सूता गृटिर्गोरभिधीयते ३०४ 
अरोग याऽपरिङक्ा प्रसववत्यथ सूतिर । 

सूता याऽतिपयोयुक्ता सा गौ. सामान्यतः स्मरता ॥३५५ 
पूवाक्तगुणसंयुक्ता प्रतयम्रप्रसवा तथा । 

साथ गौवतुरिदयुक्ता वसिष्ठजवचो यथा ॥३०६ 
पश्चगुञ्जो भवेन्मापः क्षः षोडशभिश्च तैः । 
तश्वतुभिः पलं प्रोक्तं दाने मानं च पुण्यदम्‌ ॥३०७ 
भद्रं नरेकहस्ताभिः प्रसृती भिश्वतसभिः। 

मानकं तै्तुभिश्च सेतिकेति प्रकीर्तिता ॥३०८ 
ताभि तस्मिः प्रष्य.धतुर्भिराढ रश्च तेः । 
द्रोणश्वनुर्मि तेहक्तो धान्यमानमिति स्पृतम्‌ ॥२०६ 
तिलग्रसृतिभिर्माण्डं चतुभियसपू्ते । 

तेश्तुर्मिश्च क्श हि तेयतुर्मिश्च वे पलम्‌ ॥२१० 
पठ तेश्च तुभिः स्यात्‌ श्रोपाटी तच्चतुप्यम्‌ । 
करक" चतसृभित्ताभिश्वतुभिरतेधंटः सप्रृतः ॥३११ 


८६ 


बृहत्पराशरस्दूतिः । [ क्श्मो- 
इत्यन्यमनिभिः प्रोक्तं घृतगौरितिरगौः समाः । 
किच्च बो बहुनोक्तेन दानस्य तु पुनः पुनः ॥३१२ 
दीयते यहरिद्राय कुटुम्बिने तदक्षयम्‌ । 
सुृदुवुधाय विप्राय भक्त्या परमया वसु ॥३१३ 
दीयते वेद्‌ बिदुष तदुपतिष्ठति यौवने । 
अथान्यतसम्प्रवक्ष्यामि दानानि निष्फलानि तु ॥३१४ 
तथा निष्फरजन्मानि यथावत्तन्निबोधत । 
बृथा जन्मानि चत्वारि ब्रथा दानानि षोडश ॥३१५ 
पथक्‌ तानि प्रवक्ष्यामि निबोध त्वं दिजोत्तम ¦ । 
अपुत्रस्य घ्रृथा जन्म ये च धमव्रदिष्टरृताः ३१६ 
दरिद्रस्य वृथा जन्म व्याधितस्य तथेव च । 
अपुण्यस्याने यदत्तं वृथा दानं प्रकीर्तितम्‌ ॥२१७ 
( पण्यस्थ नेषु यदत्तं वृथा दानं तदुच्यते | ) 
आरूढपतिते दानं अन्यायोपार्जितं च यत्‌ । 
व्यथमन्राह्मणे दानं पतिते तस्करेऽपि च ॥३१८ 
गुरोरप्रीतिजनके कृतघ्ने प्रामयाजके । 
्रह्मजन्धौ च यानं यदत्तं बरृषटीपतौ ॥२१६ 
वेदविक्रयिणे चेव यस्य चोपपतिगरहे । 
ख्लीजिते चवं यदत्तं व्याटम्राहे तथेव च ३२० 
परिचारक तु यदत्तं वथा दानानि पोडश । 
तमोवृत्तश्च यो ददाद्भयात्ोधात्तथव च ॥३२१ 
विद्रन्न दानं तत्सवं भुङ्क्ते गभस्थ एव हि । ` 


ऽभ्वायः | दानप्राष्यपुरुषरक्षणवर्णनम्‌। १. 


ईष्येया मन्युना दानं यहानमथकारणात । 

यो ददाति द्विजातिभ्यो बालभावे तदश्ुते ॥३२२ 
स्वयं नीत्वा च यानं भक्तया पात्रे प्रदीयते । 
अप्रमेयगुणं तद्धि उपतिष्ठति यौवने ।।३२३ 
यत्सद्विश्राय वृद्धाय भक्त्या च परया वसु । 

दीयते वैदविदुषे तदुपति्ति बाद्धके ॥२२४ 
तस्मात्सर्वास्ववस्थाघु सवदानानि सत्तमाः । 
दातव्यानि द्विजातिभ्यः स्वगमागमभीप्सता ॥३२५ 
भूमेः प्रतिम्रहं कुर्यादु भूमि कृत्वा प्रदक्षिणाम्‌ । 

करे गृह्य तथा कन्यां दास दास्यो तथा द्विजः ॥३२६ 
करं तु हृदि विन्यस्य धर्म्य ज्ञयः प्रतिग्रहः | 

आरुह्य च गजस्योक्तः कणेऽश्वस्य सटासु च ॥३२७ 
तथा चेकशफानां च सर्वेषामविशेषतः । 

प्रतिग्रही गां ङ्ग पुच्छे कृष्णाजिनं तथा ॥३२८ 
कर्णजाः पशवः सवं ग्राह्याः पुच्छे विचक्षणेः। 
प्रतिप्रहं तथोष्रस्य आर्ह्यव तु पादुके ।॥ २२९ 
ईषायां तु रथोऽश्वे वा द्धत्रं दणॐ विधारयेत्‌ । 
दुमाणमथ स्वेषां मूले न्यस्तकरो भवेत्‌ ॥३३० 
आयुधानि समाद्य तथाऽऽमुच्य विभूषणम्‌ । 
धमष्वजस्तथा सपृ प्रविश्य च तथा गृहम ।२३१ 
अवतीय तु सर्वाणि जलस्थानानि यानि तु | 
उपविश्य च शय्यायां स्पशंयिला करेण वा ॥२३२ 


७ 


६८ वृहत्पराशरस्यृतिः । [ वशमो- 


द्रन्याण्यन्यानि चादाय स्पृष्टा वा ब्राक्षणः पठेत्‌ । 
कन्याद्‌ ने तु न पठेत्‌ द्रव्थाणि तु पृथक्‌ प्रथ्‌ ॥।३३६ 
प्रतिग्रहादुद्विजश्र्ठ तरवान्तभवन्ति ते । 

द्रव्याणमथ स्वेषां द्रव्यसंश्रयणान्नरः ।।३३४ 
वाचयेज्रमादाय ॐभ्कारेण प्रतिग्रहम्‌ । 

प्रतिग्रहस्य यो धम्य न जनाति द्विजो विधिम्‌। 

स द्रत्यस्तेयस्युक्तो नरकं प्रतिप्ते २३५ 


अथापि वक्ष्यामि विवर्विरोषान्‌ वाजिप्रदनि च प्रतिग्रहे च। 
दूतू-ग्रहीत्रोरपि येन पुण्यं स्वर्गाय जायेत श्णुध्वमेतन्‌ ३३६ 
गृहीत योऽश्वं बिधिवदूदिजेन्द्राः कर्यादसौ पञ्चदिनानि पूवम । 
पश्चोपचारेरत विण्णुपू तां कूष्माण्डमन्त्रधू त-दुग्धहोमम्‌ ।।२३७ 
यदूभाम इत्यादि मरत्वतीय सोङ्कारभूरादिभिरन्वितं च । 
्रतयेकमष्टौ जुहुयाद्‌ द्िजाम्य्‌ः सौयेण मन्त्रेण च तद्रदष्टौ ॥३३८ 
षष्ठ्या प्रयुक्तं त्रिशतं जुदोति कुर्याश्च गायत्रिजपं सहन्नम्‌ । 
पश्चात्स गृहन्‌ तुरगं द्विजाग्यष्तथा स्वमत्मानमजं नयेत्‌ ॥३३६ 
दाताऽपि चतदूत्रतमाविहध्यादुद्विजम्य्त्पाक्वनपापड्ुष्ये । 
दवावप्यमू सूयजनं ठभते सवत्र पूज्यौ द्विज वृन्दमध्ये ३४० 
अश्चप्रतिग्रहमिधि च प्रतिग्रहं च जानाति योऽश्बस्य पुराणगाथाः। 
स एव धन्यः स च पृजनीयः इहैव रोके द्विज-देवमन्यः ।३४१ 
विशेषपूञ्यप्रतिपादनाय तिथौ प्रदत्तं टिज यत्न यत्र | 
प्रागुक्तमेतत्युनर्च्यवे यत्त च्छ्‌ यतामत्र हि कथ्यमानम्‌ ॥२४२ 


ऽध्यायः ] मासपक्षतिथिविरषणदानमहरबवणनम्‌। ८६६ 


श्रावणे श्ुञ्पक्षे तु द्वादश्यां प्रीयते हरिः । 
गोप्रदानेन विप्रेन्द्र बदन्त्येतन्मनीषिणः ।\ ३४३ 

पौषे शङ्क तथा वत्स द्राद्रश्यां घुतधेलुकाम । 
धघुताचः प्रीणनायालं प्रदद्यार्फठ्दायिनीम्‌ २४४ 
तथेव माघद्वादश्य प्रदत्ता तिलगौ द्विजाः 

केश प्रीणयलयाड्यु स्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति ॥ ३४५ 
ज्येष्ठे मासि सिते पक्ष द्वादश्यां जट्धेनुकाम । 
दुरेवा विप्राय विधिना प्रीणयत्यम्बुशायिनम्‌ । ३४६ 
यत्र वा तत्र वा कारे यद्वा तद्वा प्रदीयते । 
विशपाथमिदं प्रोक्तं नान्यत्कारे निषेधनम्‌ ।। ३४७ 
विष्णुमुदिश्य विप्रेभ्यो नि स्वेभ्यो यतसदीयते । 
भधरचच क्षयं दानं मुत्तमत्वात्पररिदप ॥३४८ 

काङे पञ तथा देशो धनं व्यायाजितं तथा । 

यदत्तं ब्राह्मणश्रष्टे तदनरतं प्रकीतितम्‌ ३४६ 

चन्द्रे वा यदि वा सूय ष्टं राहौ महाम्रहे । 

अक्षय्यं कथितं सवं तदप्यक विशिष्यते ।[३५० 
दादशीसु च श्ुह्वासु विशपात्‌ श्रवणेन च । 

यत्न यदीयते किञ्चित्त इनतं प्रजायते ।२५१ 

विश षाद्रूधयुक्तषु पश्षान्त्येषु च सवदा । 

ठृतीयासु च सर्वासु शुष्चायु च विशेषतः ॥२५२ 
वेशाख शु्पक्ष तु विशेषादपि मानवः । 

आषाढी कार्तिकी चेव फाल्गुनी तु विशेषतः ।३५३ 


९०० वृहत्पराशरस्पृतिः । [ चण्डे" 


तिखश्ेताः पौर्णभास्यो दाने विप्र महाफलाः । 
व्यतीपातेषु सर्वेषु समक्षंषु द्विजोत्तम ! २५४ 
ग्रहसढ्क्रमकाछेषु तीव्ररशमेर्विशेषतः। 
तुखा-मेषप्रवेशेषु योगेषु मिथुनस्य च ॥३५५ 
रपमहाफटं दानं तेभ्योऽपि स्यान्महाफञम्‌ । 
यदा भानुः प्रविशति मकरं द्विजसत्तमाः ॥३५६ 
अषाढऽथयुज चेव पौष चेतरे तथेव च । 
दादशीप्रश्ति प्रोक्तं पुण्यं दिनिचतुष्टयम्‌ ॥३५५ 
मिथुनं च तथा कल्यां धन्विनं मी नमेव च । 
प्रवेशे भास्करे पुण्यं कथितं द्विजसत्तमाः । 
षडशी तिमुखं नाम दने दिनचतुष्टयप्‌ ॥३५८ 
अच्छिन्ननाटे यदं पुत्र जते दिजोत्तमाः। 
संछ्करे चेव पुत्रप्य तदक्ष्यं प्रकोर्तितम्‌ ॥३५६ 
इष्टयश्च विविधाः प्रोक्तास्ताश्च कायां यथोदिताः । 
सर्वां अपि हि सद्धिवेरिष्टवममभीप्सभिः॥३६० 
सत्सद्ममेविद्विजनाकरन्िसिद्ध ध मुक्तानि कियन्ति विप्राः । 
दानानि वक्ष्याम्यथ पृ्तेधमं स्य दयन पुंसां विदितेन पुण्यम्‌ ॥२३६१ 
ब्ह्मेश-हरि-मूर्याणां स्कन्दे मास्या-ऽभ्रिनां तथा । 
मातृणां च ग्रहाणां च गृहाणि कारयेन्नरः ।३६२ 
इषटकादशकं वाऽपि यश्चापयति विष्णवे । 
अनेन विधिना कुर्यादिष्णलोकमवाप्ुयात्‌ । ३६३ 


रभ्वा; | कूपतडागादिकी तिमहन्त्ववर्णनम्‌ । 


एवं यः सबदेवानां मन्दिरं कारयेन्नरः। 

स याति वेष्णवं छोकं प्राप्यं योगशतेः कृतेः ३६४ 
समाचरति यो भग्न सुधाभिधवर्‌ यदि । 

कुरुते देवहम्य च विशिष्टटेप-चित्रक। ३५ 
सम्भाजयति यश्चापि यतो यश्चातुटेपयेत्‌ । 

प्रदोपं तत्र यो दद्याटपत याति विष्णुलोकताम्‌ ॥३६६ 
पूजयेद्िधिना यस्तु पच्बोपचारसंयुतः । 

स विष्णुलोकमभ्येति यावदाभूतसम्छवम्‌ ।३६७ 
यावन्यश्चष्टकास्तत्र चिता देवस्य सद्मनि । 
तावन्यब्दुसह्नाणि तत्कर्ता स्वगमाविशन्‌ ॥२६८ 
सन्निदत्य-तडागानि पुष्करिण्यश्च दीपिकाः । 
तथा कूपाश्च वाप्यश्च कतज्या गृहमेधिभिः ॥२६६ 
खातमात्रं प्रकतव्यमकादिकमपि शितौ । 
यावत्पोसवा जरं गौस्तु चपार्ता वितृषा भवेत्‌ ॥३५० 
पिबन्ति सवसत्वानि ठृषार्तान्यम्भसामिह । 
वर्षाणि जिन्दुतुल्यानि तत्कर्ता दिव मावसेत ॥२३५१ 
उपकुबन्ति यावन्ति गण्डुषाणि क्रियासु च । 
कुबन्ति स्ञान-शौचादि तयेवाचमनान्यपि ॥३७२ 
तावस्सङ्ख्यानि वर्षाणि लक्षाणि दिवि मोदते । 
अपां इष्टा वसेसस्वग सेव्यभानोऽप्ससोगणेैः ॥३५३ 
आरामाश्चापि क्ंब्थाः ञ्युमवक्षः सुशोभिताः । 
अश्वत्थोदुम्बर-एश्च-बुत-राजाद-नीवरः । २७४ 


६०९ 


६४२ वुहत्पराशरस्प्ृतिः । [ वशमो* 


जम्बू -निम्ब-कदम्बेश्च खनजुरर्नारिकैखकेः। 
वकुरेश्चम्पकेट घेः पाटखा-ऽशोक -वि्टुकैः ।। ३७५ 
दुमैना नाविधेरन्यैः फल-पष्पोपयोगिभिः। 
जाती-जपादिपुष्यस्तु शोभिताश्च समन्ततः | ३७५ 
भलरोपयोगिनः सवं तथा पुष्पोपयोगिनः। 
आरामेषु च कतेत्याः पित्‌-देवोपयोगदाः। ३५७ 
गाथामुदाहरन्त्यत्र तद्विदः कवयोऽपरे । 
वश्च ोपकलोकानां उक्ता या पुष्पवारिकाः ॥३०८ 
अग्स्थमकं पिचुमन्दमङ न्यम्रोधमकं दशचिचिणीश्च । 
पट चप्यकं तालरातत्रयं च पश्वाप्रवृक्षेनेरकं न पश्येत्‌ ॥२५६ 
कपिस्थ-पिसल्वामङकी्रयं च पंच मवापी नरकं नयाति ॥३८० 
यावन्ति खादन्ति फलानि वृक्षाल्रुद्रहिदग्धास्तनुभद्रणाद्याः । 
वर्षाणि तावन्ति वसन्ति नाके वृ्षेकवापाखिदशौसेऽयाः ॥३८१ 
यःवन्न्ति पुष्पाणि महीरहा्णां दिवौकमां मृष्निं धरातले वा । 
पततिति तास्ति च वत्सराणां कल्पानि वक्षेदिवमारुदन्ति ॥३८२ 
यत्कालपक्व्धुश्जसरं शाखाच्युतेः स्वादुफटेनगाद्याः । 
सर्वाणि सत्वानि च तपेयेगुःतं श्राद्धदानेन च वृक्षनाथन्‌ ॥३८३ 
उदिश्य विष्णुः जगतामधीशं नारायणः यः सुङ्ृतं करोति । 
आनन्यमप्नोति छृतं त॒ तस्मादनन्तरूपो भगवान्पुराण. ॥३८४ 
दानानि सर्वाण्यभिधाय विद्रननिष्ठं च पूतं" गृहमेधिकमं । 
ङुबेन्ति शान्ति मनुजा; श्चुभाय वक्ष्यामि तस्मादथ सर्वशान्तिम्‌॥३८५ 


ऽध्यायः } विनायकशान्तिविधिवर्णनम्‌। ६०३ 


उक्तानि सवंदानानि इष्टापूतं च सत्तमाः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि गणेशादिकशान्तयः ॥३८६ 


इति ब्रहत्पराशरीये धमंशास्रे सुवतप्रोक्तायां रथत्यां 
दानवमंपु पूत विनिर्णयो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


म 
अथकाद्शोऽध्यायः। 
अथविनायकशान्तिविधिवर्णनम्‌। 


शान्तीनामथ सर्वासां ब्रहशान्तिः परा रमृता । 
ग्हेभ्योऽपि गगेशस्तु तस्य शा तरथोच्यते ॥१ 
यदि पुङ्करतफमाणि भवन्ति फलानि दि । 

तदा धर्मोऽ-थ-कामास्तु सनिष्येरन्सद्‌ा नृणाम्‌ ॥२ 
तन्नूभिः क्रियमाणानां सर्वेषां कमणाममुम्‌ । 
विष्नाथमसजदूजरह्या शङ्कुर विनायकम्‌ ॥२ 
तेनोपहतपुंसां तु कम स्यान्निष्फं कृतम्‌ । 
ख्मीणामपि तथा सव क्रियमाणं तु निप्फडम्‌ ।।४ 
जखावगाहनं स्वप्ने कछव्यादारोहणं तथा । 
खरोष्-म्टेच्छससर्गा मुण्ड-काषायवाससम्‌ ५ 
पश्यन्त्यात्मनमेवेह सीदन्तं प्रतिवासरम्‌ । 

यानि कुवन्ति कर्माणि तानि स्थुः क्टेशदानि च ॥६ 


शण्ड 


रहत्पराशरस्छतिः। [ पएकाबशो- 


राजपुत्रो न राञ्याप्त्या वराप्त्या न तु कन्यका । 
अन्तवन्नी अपत्याप्त्या आचायत्वेन च द्विजः ॥७ 
अधीयानस्तु विद्याप्त्या पित्‌ सस्यसम्पदा । 
वणिग्बतनराभेन युज्यते निधनश्च सन्‌ ॥८ 
तस्मात्तदुपशान्त्यथ समभ्यज्य गणश्वरम्‌ | 

स्नपनं कारयेत्तस्य विधिवत्पुण्यवासरे ।\६ 
चतुर्थ्या गुङ्पक्षे तु अयने चोत्तरे शुभे । 

पुण्याथ सवसिध्यथं कर्याच्छान्ति विनायकीम्‌ ॥१० 
स्वासनासीनं संस्थाप्य आरक्ताषभचमणि । 
सितसपपकल्कन साज्येनाच्छादितस्य च ॥१९ 
विदिप्रशिरसस्तस्य गन्धः सर्वेसथोषधेः । 

अष्टौ वा चतुरो वापि स्वस्िवाच्यान्‌ द्विजान्‌ शुभान्‌ ॥१२ 
एकवण्नुिश्च पुम्भिः कुम्भेश्च यत्नम्‌ । 
समानीतं क्षिपत्तत् वक््यमाणमृदस्तथा ॥१३ 
अश्वेभस्थान-वल्मीक-हद -सङ्गममत्तिकाः । 

रोचनां गुणं गन्धान्‌ तस्मिन्नंभसि तान्‌ क्षिपेत्‌ ॥१४ 
एतद्रे पावनं स्नानं सहम्नाक्षमृपिर्परृतम्‌ । 

तेन त्वां शतध्रारेण पावमान्यः पुनन्त्वमुम्‌ ॥१५ 
नवभिः पावमानीभिः कुम्भं तमभिमन्त्रयेत्‌ । 
शक्रारिदशदिकूपाला ब्ह्मश-केशवादयः ।१६ 
आपस्ते प्नन्तु दौर्माम्यं शान्ति ददतु सवेदा । 
सुमित्रियान इत्याद्यभन्त्ररेकेऽभिष चनम्‌ ।१७ 


ऽ्छययः | बिनायकशान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६०५ 


वदन्ति वदतां भरष्ठा दोभाम्यस्योपशान्तये । 
समुद्रा गिरयो नद्यो मुनयश्च पतित्रताः ॥१८ 
दौर्भाग्यं घ्नन्तु मे सवं शान्ति यच्छन्तु सवदा । 
पाद्‌-गुल्फोर-जङ्गा-ऽऽन्त्र-नितम्बोद्र-नाभिषु ॥ १६ 
सतनोर-बाहू-हस्ताग्र-मीवा-अंसाङ्गसन्धिपु । 
नासा-रुलाट-कर्णभ्‌ केशान्तेषु च यत्‌ स्थितम्‌ ॥२० 
तदापो घ्नन्तु दौर्भाग्यं शान्ति यच्छन्तु सर्वदा । 
स्नातस्य मस्तके दर्मान्‌ साज्येन परिगृह्य च ।|२१ 
जुहुयात्साषपं तेटमौदुम्बर सवेण तन । 

मितश्च सम्मितश्चव तथा साखकटङ्कटौ ।।*२ 
कूष्माण्डो राजयपुत्रश्चत्यन्तेस्वाहासमन्वितः। 
नामभिश्च बि दव्ान्मन्त्रेनमः सधान्वितंः। 
चतुष्पथं समाश्रित्य शूपं कृत्वा कुशांस्तथा ।२३ 
निधाय तेपु दभपु शुाऽश्रु्कांश्च तण्डुलान्‌ । 
ओदनं पर्टोपेतं पक्रामान्मस्स्यकानपि ॥२४ 
तथा मांसं च कुल्माषान्‌ तथेव त्रिविधां सुराम्‌ । 
पूरिकाण्डेरकापृपान्फानि मूकं स्रजः ।२५ 
गणेशमातुः पात्याः क्यदुपस्थिति पुनः । 
र्वा-सर्पष-पुष्पेशच पूर्णमर्घाञ्जङि क्षिपेत्‌ २६ 
सोभाग्यमम्बिके देहि भगं रूपं यशोऽपि च । 
खियं पुत्राश्च कार्मांश्च तथा शौय च देहि मे ॥२७ 


६०६ 


वृहत्पराशरस्मरतिः। [ एकादशी" 


गणेशमातर्ह बाङे यक्किच्विन्मदभीप्सितम्‌। 
एकनाम्नेव तदेवि देहि गौरि ! वरान्‌ वरान्‌ ॥२८ 
ततस्तु वाससी शुक्रे परिधायाऽहते शुभे । 
सितचन्दनरिपाङ्गः सितस्रग्भूषणान्वितः ।।२६ 
तानन्याश्च द्विजान्‌ सर्वान्‌ भोजयेद्धिविधाशनेः। 
वद्युग्मं गुरोदंयात्तेषु तस्य वराशिपः ॥३० 


एतेन सम्पूजप्र गणाधिनाथं विष्नोपश न्त्ये जननीं तथास्य । 
स्मार्ताक्तसम्यग्विधिना स कामान्प्रप्नोति चान्यान्मनसा यदिच्छेत्‌३१ 
खात्वा विवायाचंनमम्बिकायाः सम्पूज्य छोकान्सखिबन्धुमिश्रान्‌ । 
आचायवृद्धान्वनिताः कुमारीः प्रध्वस्त वष्नः भ्रियमेति गुर्बोम्‌ ॥३२ 


स्दयुक्तमन्तरर्विधिवल्युक्तरित्यं शिनानःद्‌नपूजन च । 
कृतान्तरायान्विनिहटय सर्वान्‌ कुर्यादृथातो ग्रदयागमेनम्‌ ।३३ 


इति विनायकशाग्तिविधिवर्णनम्‌ । 


॥ अथ ग्रहशान्तिविधिवर्णनम्‌ ॥ 
मुनीनां व्यासमुख्यानां शक्तिसुनुः पुरोऽ्रवीत्‌ । 
शुभाय प्रहपूजाया बदतस्तन्निवोधत ३४ 
यद्र्णां यत्सुता विदन्‌ जाता देशेषु ये च । 
तेषां तदथिदेवत्यं समिधो दक्षिणा च या ॥३५ 
यस्य यत्र च दिग्भागे मण्डल स्याद्विवस्वतः | 
होमकमेणि ये विप्रा या संछ्या समिधामपि ॥२६ 


ऽष्कधः ] ग्रहशान््िविधिवणनम्‌। ६०७ 


अग्रकण्डप्रमाणं तुं प्रमाणं समिधामपि । 
सवमेव यथोदशं वक्ष्यामि द्विजसत्तम ॥२७ 
रक्तः कश्यपजो भातुः शङ्को ब्रह्म पुतः शशी । 
रक्तो रोद्रयुतो भौभः पीतः सोमपुतो बुधः ॥३८ 
पीतो ब्रह्मपुराचायः शुद्धो शुक्रो भरगृदहः । 
कृष्णः शनो रवेः पुत्रः कणो राहुः प्रजपतिः ॥ ३६ 
कृष्णः केतुः कृरानूःथः कृष्णा पापाक्लयोऽप्यमी । 
कालिङ्गो यामुनः सोम आवन्त्यो भोम उच्यते ।।४० 
मागयो बुध इत्युक्तः सेन्धवस्तु ब्रहस्पतिः। 
8 ^ 
सन्धत्रो दानवाचायः सौरः सौरष्रदेशजः ।४१ 
राहुः सिदर्देशोत्थो मध्यदेशमवोभ्रिजः। 
जन्मदेशा इमे प्राक्त म्रहजातक्वत्तुभिः ॥४२ 
शम्भु रविसुमां चन्द्रं स्कन्दं भौमं हरि बुधम्‌ । 
ब्रह्माणं च गुर विद्त्च्छुक्र शुक यम शनिम्‌ ।॥४३ 
] 9 [| पिदेव 
कार राहुं चित्रगुपर केनुभित्यधिदवतम्‌ । 
एतद्विज्ञाय यः कुर्यात्तव सफटं भवेत्‌ ४४ 
£ # 

अकष्तवर्काय होतव्यः सवञ्याधिविनाशनः। 
सुधांशवे च सोमाय पलाशः सावकामिकः ॥४५ 
खदिर्च।थलाभाय मङ्गलाय विवेकेभिः। 
स्वरूपटृद्‌ मार्गो होतव्यश्च बुधाय वे ।४६ 
ग्रभाप्रदस्तथश्वत्थो होतत्योऽमरमनर्त्रिणि । 

न द्विजं 
ऊर्ज्ासौमाग्यहकदूटूरवां देत्यामात्याय सदूद्धिजेः ॥४७ 


(4 


वृहस्पराशरस्मतिः। [ एकाद 


शमी पापोपशान्त्यथं होतव्या मन्दगामिने । 
दीर्घायुधंम्द्‌ दर्वा होतव्या राहवे द्विज ॥४८ 
धमविदार्थङ्ृदुदभः सद्विपरवन्दिसूनवे । 
द्धिक्षीराऽऽज्यसंमिश्राः समिधः ज्युभ्रद्धये ॥४६ 
प्रादेशमात्रकाः सर्वा अष्टावष्टोत्तरं शतम्‌ । 
अष्टाविशतिरेककं संख्येषा प्रतिदंवतम्‌ ।॥५० 

वृद्धौ तु फलभूयस्त्वमुक्तादन्यत्तु राक्षसम्‌ । 
नवभवनक रेख्यं चतुरखं तु मण्डलम्‌ ॥५१ 
म्हास्तत्र प्रतिष्ठाप्या वक्ष्यमाणक्रमेण तु । 

मध्ये तु भास्करः स्थाप्यः पूवदक्षिणतः शशी ॥५२ 
दक्षिणेन धरासूनुब्रधः पूर्वाचचरेण तु । 

उत्तरम्यां सुराचायंः पूवस्यां शरगुनदनः ॥५३ 
पश्चिमायां शनिः कर्याद्राहुदक्षिणपश्चिमे । 
पश्िमात्तरतः केतुरिति स्थाप्या ग्रहाः क्रमात्‌ ॥५४ 
पटे वा मण्डले ठेख्या दशान्या दिशि पावकात्‌ । 
ताभ्रोऽकेः स्फाटिकश्वन्द्रो रक्तचन्दनकोऽपरम ॥५५ 
सोमसूनु-सुराचार्यौ स्र्णशोभौ प्रकीर्तितौ । 
राजतो शगुपुत्रश्च काणश्च स शनंश्चरः ५६ 
राहुश्च सेसकः कार्यः कायैः केतुश्च कांश्यजः। 
सर्बानेतन्मयान्क्ररवा समभ्यच्यं सदा ग्रहे ॥ ५७ 
लेखयेद्र्णकेः स्वः स्वर्विधिवविष्टकेन वा ॥ 
ग्रहाणां साधिदेवार्नां प्रतिष्ठापनमन्त्रकान्‌ ।५८ 


सन्वय | ग्रहशान्तिबिधिवर्णनम्‌ । ६०६ 


वदन्ति मन्तरत्वाथवेदिनो द्विजसत्तमाः । 

आदित्यं गममिल्युक्तमरि दूतमनेन च ॥‰६ 
एताभ्यां ख्वापयेदकं तयम्बकमिति च शङ्करम । 
अप्स्वन्तरीति शीतांशु श्रीश्च ते इति पावतीम्‌ ॥६० 
स्योनःप्रथिवीति भौमं च यदक्रदेति वा गुहम । 
इदं विष्णुर्विधि स्थाप्य तद्टिष्णोरिति वे हरिम ६१ 
इन्द्र आसां सुराचायं माब्रह्मन्निति वेधसम । 

इन्द्रं देवीशर गोसूनु" सजोपत्यमराधिपम ॥६२ 
शन्नो देवी रवेः सूनुः यमाय त्वा तथा यमम्‌ । 
आयं गौरीति राहृश्च कां का्पीरमीति च ॥६३ 
ब्रह्मयजञेति केतुं च चित्रं चित्रावसोरिति । 
्रयुरेतानि मंत्राणि मूलमन्त्रस्तथापरे ॥ ६४ 
आकृष्णेन च तीर््राशोरिमन्देवा निशाकरम्‌ । 
अभ्निमेधति भूसूनोरदुवुष्यध्वं बुधस्य च ॥६५ 
बरृहस्पतेरिति गुरोरज्नात्परिश्रुतो गोः । 

शन्नो देवी शनगेम्तुः काण्डात्काण्डात्परम्य च ६६ 
केतुं छृण्वन्नभिमूनोरिति मन्त्राः प्रकीतिताः। 
वेदमन्त्ररविना कश्चिद्विधिर्नास्ति दिजन्मनाम । 
कर्तव्याः स्वम्बमन्नैश्च सेः स्वेश्च प्रतिदरवतम ।६७ 
सघृता सयवाश्वापि होतव्याश्च दविजेस्तिलाः । 
मध्यमानामिकामूललम्राङ्गुष्ठचतसमिः ॥६८ 


६१० हव्य राशरस्मृतिः। [ एकादुश्प- 


याबन्तोऽङ्गुङिभिर्प्रह्यास्तिलास्ताद्धिराहृतिम्‌,। 
हस्तमात्रं परथ स्स्वेन वेधोऽपि तावतेव तु ॥६६ 
बाहूमाघ्रं वद्‌ मरे$े एके चाऽरत्निमात्रकम्‌ । 
चतुरख' खनेत्छुण्डं एकयोनिसमन्वितम्‌ ॥७० 
गुभमेखख्या युक्तं सुश।न्तिकरयुत्तमम्‌। 

होमाथ मण्डपं छुर्या्तुद्रीरं सतोरणम्‌ ७१ 
चतुर्दिक्षु ध्वजाः कार्या नानावर्णा. श्भःवदाः। 
तथा तत्रोदकुम्भाश्च दूर्वा-पल्ववसंयुताः ५२ 
पुननवीकृतं सद्म मण्डपाभाव आश्रयेत्‌ । 
षट्कमनिरताः शान्ता ये न दग्धा; प्रतिप्रहैः ।५३ 
नियोजय स्तेऽप्निकार्यादौ सुरन्म॑त्रा द्विजोत्तमाः । 
प्रतिप्रहाभ्निद्ग्धस्य जप-होमादि कुबेतः ५ 
यस्य मन्त्राण्यवीर्याणि तत्करं कम निष्फलम्‌ । 
ओदनं सगुडं भनोः पायसं शरिनस्तथा ॥७६ 
हविष्यं भूमिपुत्रस्य क्षीरान्न च बुधस्य च । 
षष्ठिक्य' ब्रह्मपुत्रस्य दध्ना तु भागंवस्य च । 

पूणं हतिः शनेगतुमासं रादोः शताश्रतम्‌ ।७६ 
चित्रान्नममप्निसूनोश्च भोड्यानामभिशप्यजाः। 
कृतटोमस्तथाञन्येऽपि ये सदूवृत्ता दिजोत्तमाः ।७७ 
यथावर्णानि वासांसि देयानि कुसुमानि च । 
देया गन्धाश्च सवेषां देयो धूपश्च गुग्गुः ७८ 


अकायः | ग्रहशान्तिविधिवर्णनम्‌। ६११ 
धेनुः शङ्खो वृषाः स्वणं वासस्यश्चः सिता च गौः । 
अविश््छागलकस्चेव क्रमशो दक्षिणाः स्मृताः ॥७६ 
प्रयदं प्रतिमासं च प्रत्यन्दुं वा विधानतः। 
वर्णिभिश्च प्रदाः पूज्या राजभिश्च सदेव हि ।८० 
दुःखितो यस्तु यस्य स्यासूञ्यस्तस्य स यन्नतः । 
वेधसेते नियुक्ताः प्राक्‌ स्वभक्तं पू नयिष्यथ (८१ 
वरं यच्छति संहर विप्रा वहिन पास्तथा । 
असन्तुरा दन्त्ये तस्मात्तानचयेर्सदा ॥८२ 

हाधोनमिदं सवंमुत्पत्ति-प्रख्यात्मकम्‌ । 

जगत्यभाव-भातौ च तस्मालूज्यतमा महाः ॥८३ 
सानुकूर्परःर्यानि कुर्यात्कर्माणि मानवः । 
सफटानि भवन्द्य निष्फङानि स्युरन्यथा ॥८४ 

कुन्ति चतद्धिधिना ब्रहाणामातिध्यमन्दं प्रतिवासरं ये । 

आरोग्यदेडा धन-धान्यगयुक्ताः दीघायुषः स्रीसहिता भवन्ति ॥८५ 

इति प्रहशान्तिबिधिवर्णनम्‌। 

॥ अथ गृद्ध-काक-तियग्‌-यमल-शान्तिवर्णनम्‌ ॥ 
वसतस्वकप्माटसदनेऽ््रतोऽद्रतं वयो विरोयुय दरण्यवासिनः। 
बिरोषतो गुध-कपोत मि च्छलारतगेष चोलूकसकाक-वायसाः ।८६ 
तरक्ु-गोमायु-मृगारि-भक्षका दिविप्यकस्मादजङ्कुतोऽपि निर्भयाः । 
विशन्वि यत्तं तदतीव चूतं गृहे पुरे शान्तिकमेव सिद्धये ।॥८७ 


६१२ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ एकादशी 


अथाद्भूतानि जायन्ते वर्णानां गृहमेधिनाम्‌ । 
नानाविधानि तेषां त॒ प्रशान्स्ये शान्तिरुच्यते ॥८८ 
यस्याद्भूतानि जायन्ते मृत्युं तस्य वदेद्द्विजः । 
धन-धान्यक्षयं चापि भायो-पुत्रक्षयं तथा ॥८६ 
भय वा जायते शत्रो राज्ञो वा जायते भयम्‌ । 
शान्तिरतत्र विधातव्या यथोक्ता मुनिपुङ्गवैः ।।६० 
यदि गोधूमशाखायां यवशाखोपजायते । 

यवे गोधूमशाखा स्यादेवं सर्वाशनेपु च ।६१ 
सपपे तिरशाखा चेत्तिरशाखासु स्षपम्‌ । 

माषे मुदस्तु सुद्गेस्यादसग्ब्टिभवेद्यदि ।॥६२ 
अम्भ ्रपूर्णकुम्भेषु ज्वखद्भ्निमवेक्षते । 

उद्तनं च कूपानां मन्तो वा मधुजारकम्‌ ।॥६३ 


विधिवद्रायुलिङ्गच्च निर्वाप्य पयसा चसम्‌ । 
महावाताय सततं हद्यं तु प्रशाम्यतु ।६४ 
त्रि-पच्च-सप्र वा हूत्वा सर्वत्र ह्यत्र त॒ल्यता । 
खियो गावो महिष्यो वा सुतौ वत्सौ षण्डको । 
ढौ दौ यत्र प्रजयेते शान्तिप्तत्र विधीयते ६५ 
वृपवद्रोद्यं नदन वडवाऽश्वं यदासहेन्‌ । 
अश्वतरी प्रसूते ऽदि प्रस्वेदः प्रतिमासु च ६६ 
इङ्ग-परहादीनामकुतोऽपि ध्वनियेदि । 
गृद्ध-काक-कपोताद्या विशयुयंदि वा गृहे ॥६७ 


ऽध्यायः | अद्भूतशान्तिवर्णनम्‌ । ६.१३ 


यवपिषेन निर्वाप्य विधिवद्वारुणं चरुप । 
मन्त्रर्वरुणदंवत्यजुहुयाद्ररुणाय तम्‌ ।॥६८ 
महावस्णदेवाय जरानां पतये तथा । 
अन्यंवरुणदेवत्यमन्परश्च जुदुयाश्सम्‌ ॥।६६ 
जुहुयादाहूतीस्तिसखो मन्तश्च वरूगाय तम्‌ । 
अन्नस्य तल्यता छः स््ाहान्तवेरुणदेवतेः ॥१०० 
इन्द्रच पेक्षणं रात्रौ शस ःजअटनं तथा । 
गजा-ऽच्शफवस्ान्तजल्नं च प्रतिक्षणम्‌ ॥ १०८१ 
स्थुणाप्ररोहण' यस्स्याद्धाण्डस्थान्नप्रोदणम्‌ । 
विद्युन्निर्घातवज्राणां पतनं वां भवेद्यदि ॥१०२ 
खृराकं काकसंसग विपरीतप्रदशनम्‌ । 
शुभाय चरूराग्नेयो निर्वाप्यो विधिवदुद्विजेः ।।१०३ 
अग्नये ग्निराजाय महाबेश्रानराय च । 
हृदये मम यश्चेतत्ततसबं च बदेद्वुधः ।१०४ 
प्रहशान्तिश्च सवत्र शनेः पूना विरोषतः। 
दक्षिणा सवषा गौस्तु बद्युग्मं द्विजातये । 
प्रदद्यादोषशान्त्यथ सर्वोत्पातेषु वे द्विजः ॥१०५ 
एतेषु चान्येष्वपि चाद्भूतेषु जातेषु सावित्रजपं सदस्‌ । 
होमं विदध्यादपि विष्णुमन्त्े ब्रह्मशमन्तैरपि वा द्विजोत्तमः ॥ १०६ 


इति-अद्भूतशान्तिविणेनम्‌ । 


५८ 


११४ 


वृहत्पराशरस््रतिः। [ एकादशो- 


| अथ र्द्रपूजाविधिवर्णनम । 


अभिधास्येऽथ स्द्राणां शन्तिर्या गृदभविनाम्‌ । 
पच्चाङ्गानां विधन तु यत्करनं हन्ति पातकप्‌ ॥१०७ 
ब्राह्म गो प्रिधिपरन्नालया सवपिद्रवनाशनप्‌ । 
कुयाद्िधानं स्द्राणां यज्ु्रिधानन्मिनम्‌ ।।१८८ 
दपत्वादिपु म जु खं ब्रद्यात्तपु या क्रिया । 
द्शव्रणरयुक्तपरं मूमभु पःस्परितोति च ॥१०६ 

आपं द्रश्च देवत्यं न्य।सं च विनियागतः। 
पराशरोदितं वक्ष्ये शेपं मुनिविभापितम्‌।। ११० 
मनो ञ्योतिपव्रोध्यग्निम्‌ नं चव मर्माणि । 
मानतो उतिद्यतलथम पञ्चक स्मरत्‌। ११९ 
याते म्द्रति चाया शिरोऽस्मिन्मह्यणते। 
असङ््याताः सहश्राणि ठा टे विन्यसेद्‌ द्विजः ।॥११२ 
चश्नु गोःवम्यसेद्‌ द तु यम्बकं तु यजामहे । 
मानघ्तोक इति ह्यतन्नासिकायां न्यसेटूबु षः ११३ 
अवतत्यधनुवग्त्ये नीरग्रीवाय वा गले । 

नमस्ते अ युधः्येतस्मरेन्मन्जं प्रकोष्ठके ।।११४ 
भिन्यसेद्रस्तुमन्त्रोऽयं ये तोर्थानीति हस्तयोः । 
नमोऽस्तु विकिरेभ्यो वं ह र्ये मरनाशनम्‌ ॥११५ 
नाभ्यां विद्रान्न्यसेन्मत्रं नमो हिरण्यबाहवे । 

गह्य मन्त्रस्तु संस्मय इमा सद्राय इयपि ॥११६ 


ऽभ्यायः | रुप्रपूजाविधिवर्णनम्‌ । ६१५ 


मानोमहारत इत्यर्वः एप ते रुद्र जानुनोः । 

अव र्मितिह्यतजद्चयोमन्त्रसुचररेत्‌ ११५७ 

सत्यं च पादयोन्यम्य वाम' न्यस्योरुमध्यतः। 

अघोरं हटि विन्यघ्य मुग्ब तल्युरुं न्यसेन्‌ । 

ईशान मुधनं विन्यम्य हंसं नाम सदाशिवम । 

हंमरसेति यो ब्रूयात्‌ हंमोनाम सदाशिवः। 

एवं न्यामविर्धि कःया ततः सम्पुरमाचरेन्‌ । 

कवचं मध्प्रवोचद्रं तदुपरि विल्मिनेयपि । 

नेत्रं तु नीखप्रीवाय प्रमु च्च धन्वतोऽखकम्‌ ।११८ 

य एतावन्त एतेन वि रधुरदूरवंधनम्‌ । 

ॐ मोमिति नमस्कारं ततो भगवते पुनः ॥११६ 

स्द्रायति विधानज्ञो दशाक्षरं ततो न्यसेत्‌ । 

प्रणवं विन्यसेन्‌ मूध्नि नक्रारं नासिकान्तरे ॥ १२० 

मोकारं तु छ्काटे तु मकारं मुखमभ्यतः। 

गकारं कण्ठदेशे तु वकारं हृदये न्यसेत्‌ । १२१ 

तेकरारं द्रक्षिण हस्ते रुकारं वामतो न्यसेत्‌ । 

राकारं नाभिदेशे त॒ यकारं पादयोन्यंसेन्‌ ।१२२ 

त्रातारमिद्रं त्वन्नोऽग्ने सुगःपन्थामिति ह्यपि । 
तत्वायामि वदे्ने नियुद्धिरियपीरयेत्‌ ॥१२३ 

वयं सोमं तमीशानमस्मे शद्रा इति स्मरेत्‌ । 

स्योना प्रथिवी तिना शछ्येतत्‌ द्विजः कुर्वीत सम्पुटम्‌ ॥१२४ 


६१8 


बहरयराशरस्पृतिः। [ एकष्व्े- 


पुत्रामादि दिशां पाटास्प्राच्यादिषु स्मरेदथ । 
सैद्रीकरणमेतदरे कृत्वा पापः प्रमुच्यते १२६ 
यक्ष-रक्षः-पिशाचादाः प्रेत-मूत-ग्रहादिकाः । 
दटदेवय-शाकिन्यो रेवलयो वृद्धकाश्च याः ॥१२६ 
सिह-व्याघ्रादयोऽऽरण्या ये दुश्श्चपद्रा हिजाः। 
म्डेच्छा वन्धक-चोराद्या यमदूता वृकादयः ॥ १२५ 
सैद्रभूतमिमं सर्वं दिं पश्यन्ति वहिवत्‌ । 
देदीप्यमानमचिभिदुष्दिग्बन्धकारकम्‌ १२८ 
दह्यमाना द्वीयांसःसप्रधामसु धामभिः । 
प्रणश्यन्ति हि ये दुष्टा द्विजास्ते शद्ररूपिणः ॥ १२६ 
पथ्चास्यं सोन्यमात्मानं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
मृगलच्डुनमूधनि जुद्धस्फटिकसन्निभम्‌ ॥१३० 
फणासदस विस्पूजदुरगेन्द्रोपवी तिनम्‌ । 
सप्ताचिवञ्ज्वलद्भाछं जटाजूटकिरीरिनम्‌॥ १३१ 
सहस्नकरवदूध्राजन्‌ खद्वाङ्गाङ्गविभूषितम्‌ । 
वह्माण्डखण्डवस्त्रारं चृकपालकधारिणम्‌ ॥ १३२ 
दीप्यमानं चन्द्राकंञ्वलद्ग्नित्निनेत्रिणम्‌ । 
जरैरोक्यथुतिङृद्धास्वत्सन्धकापारमाङिनम्‌ ॥१३३ 
दीप्रनक्षत्रमाखावदश्षमाखाधरं द्विजः । 
निःशेषवारिखम्पूण कमण्डलुधरं त्वम्‌ ॥१३४ 
जगद्वाधियन्नलादं दण्ड-डमहधारिणय । 
केसूरवद्नागेन्दरमूदध मणिषिराजिलम्‌ \॥११६ 


सन्कायः | रुद्रपुजाबिधिवर्णनम्‌ । ६१७ 


मेखलाकिंकिणीमारायुक्तारावविराजितम्‌ । 
घर्धराव्यक्तनिरगच्छद्रम्भीरारावनूपुरम्‌ १३६ 
सहेमपटनीखाभव्याघ्रचरमोत्तिरीयकम्‌ । 
विदयुद्ठताप्रभागङ्गा धृतमूद्धं सुराचि तम्‌ ॥१३७ 
समस्तभुवनाभारधरणोक्षासनस्थितम्‌ । 
त्रेखोकष्यवनितामौलिनतदेदाद्धेपावतिम्‌ ॥१३८ 
लक्षसूयप्रभामास्वत्रलोक्यङ्कतपाण्डुरम्‌ । 
अमृतष्टधतहृ्राङ्ग दिनत्यभोगसमाकुलम्‌ १३६ 
दिग्देवतेः समायुक्तं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । 

नित्यं शाश्रतमन्यक्तं ठयापिनं नन्दिनं ध्‌ वम्‌ ॥१४० 
द्विजो ध्यालेबमात्मानं सम्यक्‌ रद्रश्वरूपिणम्‌। 
सम्प्रध्वस्तान्तरायः सन्‌ ततो यजनमारमत्‌ ।'१४१ 
अनुकिते सुकते च देरो गोचमेमात्रके । 
स्थण्डिलेऽम्बुजमाचजिख्य मन्त्रः भ्रकषाल्य तत्पुनः ॥ १४२ 
तत्र पूजा प्रकतत्या नमश्च शम्भवाय च । 

मानो महान्तमिति च सिद्धंमन्त्रं स्मरेदूवुधः ॥१४३ 
स्वर्टाटे पुनध्ययित्तजोरूपं शिवं दिजः । 
दशाक्षरेण मन्त्रण दद्य त्पाद्यादिकं पुनः ॥ १४४ 
न्यासमन्त्रेश्च सोङ्कारर्मानस्तोक इतीस्यपि । 
शम्भवायेति मन्त्रेण दद्याद्र धोदकादिकम्‌ ।॥ १४५ 
पुष्प-घूप-प्रवीपादि यथालाभं निवेद्यकम्‌ । 
दशाक्षरेण तेनेव नमः ङर्यात्पुनर्दिजः ।॥ १४६ 


बृहरपराशरस्पृतिः। [ एकादशो. 


शिखा तस्य तु रद्रस्योत्तरनारायणं दिजः । 

शिरः पुगपृक्तं च शिवसङ्कल्पक च हन ॥१४७ 
वचं चाप्रतिरथं नेत्र विभ्राट्‌ श्रुहस्पिबन्‌ । 
शतस्द्रौयमन्त्रण देवस्याखर प्रव लयेन ॥१४८ 
पच्चाङ्कानि स्मरेदष्रप्रणवं च जपदुद्धिजः। 

षद प्रगनेशं विकिखिद्रि विसजयत ॥१४६ 
ह्टरूपो द्विजो यश्च यरपर्यात्तद्धि सिध्यति । 
सक्षतान्वा तिान्यापि यवान्वा समिवोऽपिवा ॥१५५ 
शम्भवायेति जुदयाव्मर्वा स्तानान्यसि क्तकान्‌ । 
पच्वपथच्वाथषट्‌ पट्‌ वा अ्टावी तथापि वा ॥१५१ 
दशदशोकाद्श वा जुहुयात्माधको दिजः । 

द्विजः स्व रारम॑तुष्टः शुचिः खातो यर्ते द्रयः॥१५२ 
जप-तपण-होमादरौ रतो यो वतमर जपन । 
दशानामश्रमेधानां फ प्राप्नोति वे द्विजः ॥ १५३ 
सौवर्णप्रथिवीदानपुण्यभाक्‌ जायते नरः । 
महापापोपपापेश्च मुक्तो रु्रव्वमृच्चति ॥१५४ 
एकाद्‌ गुणान्‌ स्द्रानाघ्रस्य याति रद्रताम्‌। 
रद्रजपी छ्युचिः पुण्यः पाङ्कयः श्राद्धमुम्बरः ॥१५५ 
पूवेजानां शतं सेकं ताडये्रुद्रजाप्यछन । 

एकतो योगिनः सर्वे ज्ञातिभिः सह तदू अतेः ॥१५६ 
एकतो रुद्रजापी तु मान्यः सर्वस्तु देवतेः । 

पात्रमत्र पवित्रं तु नाधिकं इद्रजापिनः ॥ १५७ 


ऽध्यायः | रु द्रशान्तिविधिवर्णनम। ६१६ 
तस्मे दत्तं च तद्क्तं सदा-नश्याय कलयते । 
वेदाङ्गवैटिनिामतः शिवभक्तः सद्‌ापिकः ।{५८ 

इति रद्रपूजाविधिवणनम । 

| अथ स्द्रशान्तिविधिव्भनम ॥ 
अथातः मिद्धिकाम सन्कन्दमूटफ गरशन । 
गो नूत्रयाववक्षोरद्पिशाकाउऽञ्यभाजनः ॥१५६ 
हविष्यभोजना वाऽसौ विप्रौ योदयन्नमाजनः। 
जपहोमादि कुवाणां यथोत्तकफ भागम त्‌॥११० 
शिरसा मर मद्राणां जते ृशशतेघ्र वम्‌ । 
सव मन्त्रा भवन्त्यस्य ब्राह्मणम्योक्तकारिणः १६१ 
सिद्रामत्रा द्विेःद्रम्य चिभ्तिताथंफलग्रदाः। 
रुद्रस्थवास्य सवं ते भवन्तं. श्रनोदिताः ।\१६२ 
एका दश गुभान्फुम्भ न्‌ आदस्य विधिमम्मितान्‌ । 
सदहिण्यान्सवस््रा श्च फः पुषपोपशोभि नन्‌ ॥ १६३ 
गन्धो रकाऽश्नतंगक्तान्‌ पूजयेटरद्रभक्तिकन्‌ । 
अथे काद्‌ शसु एके रममिम॑त्रयत्‌ । 
एवं संपूज्य तान्करम्भान्‌ नमच्छरस्यामिमन्त्य च । 
पूजयेद्धक्तितो स्द्रनेकदश महागुणान्‌ । १६४ 
एकादशाहमात्मानमन्यं वा हित काम्यया । 
विनायकोपस्नुटं च स्नायात्काकपदाहतम्‌ ॥१६५ 


६२० 


वृषटत्पराशरस्पृतिः। [ एकादशौ- 


धृतव्रत्सां काकवन्ध्यां स्नापयेश्च तथाऽऽतुराम्‌ । 
जपदेतत्सकृष्िभः सवदोषर्विमुच्यते ॥ १६६ 
अनङाहं च वख च दद्ाद्धनुं च दक्षिणम्‌ । 
भोजयेद्विदुषो विप्रान्समाप्रौ कमणो द्विजः ॥१६७ 
भक्तयेकादशवस्लायेयथाशक्तया समचयेत्‌। 

अथ वा चरूभिश्चाशी शिरोस्द्रसदस्रकम्‌ ।१६८ 
जपट्रोष्ठे तथारण्ये सिद्धरेत्र शिवालये । 
अम्न्यागारे समुद्र च नदी -निर-पवते ॥ १६६ 
जपदन्यत्र वा विद्धान्‌ शुचौ देर मनोरमे । 

धीरो ढनत्रता मोनी यक्तकोधो यतेन्द्रियः ॥१७० 
धौतवासास्त्वधःशायी रश्द्रलाके महीयते । 

नमो गणेभ्य इत्यस्य मन्त्रस्य ब्राह्मणोऽयुतम्‌ । १७६ 
जप्त्वा च श्रीफटहु त्वा सवकार्येषु सिद्धिभाक्‌ । 
नमोऽप्तु नीटम्रोवायेव्येतनमंत्रण सप्रधा ॥ 
आवत्याद्कमामः इय विप,तश्रवणे क्षिपत्‌। 
विपण मुच्यते सद्यः काल्दष्टो-पि जीवति ॥ १५२ 
विषस्याभिभवो न स्यान्नप्स्य तस्य कर्टिचिन्‌ । 
ग्रहग्रस्तं ज्वरग्रस्तं रकः शाकिनिदूषितम्‌ ।१०३ 
ब्रह्मराक्षसम्रस्तं च अन्यदोपोपगृददितम । 

्रमुश्च धन्वन इति भस्मना सवपेस्तथा ॥ १७४ 
ताडयेन्मुच्च मुञ्चेति शीघमेव बिमुश्व ति । 

नमः शम्भव इत्यस्य मन्त्रस्य चायुतं दिजः ।॥१७५ 


ऽष्यायः | स्द्रशाग्विविधिवर्णनम्‌ । ६२१ 


जप्त्वाखादिरसमिधो हृत्वा विप्रः सहस्रकम्‌ । 
तीष््णैतेलष्टतं सम्यड्न्त्रान्ते चामुकं हन ॥ १७६ 
फटृफट्‌कारेण जुहूयात्क्षयो रोगशधिराद्भवेत । 
जखमध्ये शताबत यद्यो वृषिनिगद्यते ॥१७७ 
नाभिमात्र जले विप्रः प्रविश्य जुदयाज्ञखम । 
कुयदिकाणवां धात्रीं मःत्रमाहाल्म्यतो भराम्‌ ॥१५८ 
नम श्वभ्य इत्यमुना मन्त्रण तु सहस्रकम्‌ । 

लवण मध्वाह्ूवीनां तु राजा शीघ्रं वशी भवेत ॥१७५६ 
द्विगुणा पठाशसमिधं महावाणी प्रजायते । 

त्रिगुणा नवपद्याना पाताल सिध्यति ध्रवम्‌ ॥१८. 
चतुगणेन मन्त्रण वरदा श्रीः प्रबतते । 
समुद्रगानदीक्रूरे पुखिनि वा पवित्रके ।।१ ८१ 
खड्गोपरि श्र,फ ए्राना हुत्वा विशन्‌ शतानि च) 
खड्विद्याधरो विप्रः शिवानज्ञात प्रजायते १८२ 
अणिमाद्यष्टगुणं हत्या जपन्मन्त्रमदस््रकम्‌ । 
अणिमादिकसिद्धीनां पतिरेव भःट्‌द्विजः ॥१८३ 
छन्दोदेवतमाषंयमथात शतगद्रिये । 

ज्ञानेन कमसम्यकत्वं द्विजानां येन जायते ।१८४ 
आद्यानुवाके श्द्राणामाद्यायां च ज्नचि दिजः। 
छन्दो गायत्रमन्यासु अनुप तिसु स्यतम्‌ ॥ १८५ 
पङ्न्रिम्तिस्षु विन्नया अनुम्‌ सप्रसु स्मृतम्‌ । 
योश्च जगती विप्रा उक्तमाद्यानुवाकयोः । १८६ 


हयर्‌ 


वृहर्पराशररभृतिः । एकादशो- 


अद्यानुत्राके प्रथमा ब्रहती जगती तथा । 

अनुष्टुप्‌ च वृतीयायां योल्िष्रप्‌ स्पृता द्विज १८७ 
अपरासु तथानुष्टप्‌ अनुवाकदयं स्मृतम्‌, 

रद्रः सर्वान देषस्यं विनियोगो यथोचितः ॥१८८ 
यज्ञाग्रतादिपद्‌के च शिव्रसंवर लपमाच्रकम्‌ | 

श्द्रातु देवता पटूमु षिनियोगौ जपादिषु ॥१८६ 
सदम्ररीषा उत्याटि द्िगुगाप्रपु देपरना। 

पुषो यो जगद्रीजमृपि्नारायणः स्मृतः ॥१६५० 
छदः सवपु वाऽनुटप्‌ भिनिग्रोो जपादिषु । 
अदभ्यः सम्भूत उदयादौ उत्त नातय गन्पिः १६१ 
आदु शिशान इत्यादिरप्रतिस्थ उच्यते| 
पूगानुब्ास्ये दुवत्यं त्रिएम्‌ दं प्रकी तितम्‌ ॥१६२ 
एतन्न।म्ना मुनिस्तत्र देवता अमरेश्ररः । 

आश्चु शिरान इव्य।दिरप्रतिरथ उच वते । 

रिष्टम्‌ छन्दो जपादौ च विनियोगो यथोचितम्‌ । १६३ 
यम्ब फमिति चात्र वसिप्रस्परापमुच्यते । 
देवस्योमपतिह्यत्र छन्दसखिपम्‌ प्रकी तत ॥१६४ 
विभ्राट्‌ बृहच इत्यादौ सूर्या दव्रतपुच्यते । 
एतःप्तश्विन्य सफर दविजाग्यो सद्र प्यङ्रत्‌ ॥१६५ 
यद्य दारभते तत्त प्रथोक्तफखदं भवेत्‌ । 

वेदाध्यायस्य दतुरगां श्रद्धया द्रविणस्य च ।॥१६६ 


ऽध्यायः | श्द्रशान्तिविधिवर्णनम । ६२३ 


प्रजानामायुषः कीत॑मूयस्सवं र्द्रजापिनः । 

इम मन्त्रं पवित्रं च रहध्यं पापनाशनम ।{६७ 
रुद्रविधि,विधिषध्रषएठ' कुरा्विप्रः शिवेरितः । 
शंवागमविरोपन्ञो वेद्‌-वद्‌ङ्गपारग. ॥१६८ 


कुर्याद्यररेवं विपिषद्धिधानं शम्भोरजस््रं प्रथितं द्विजेन्द्राः | 

पराप्नोति खोस शिपस्य साश्नादत्रःपिमम्याचिःद्रुववतमुपून्यः।। १६६ 
मन्त्राणि स्वि च सदृद्धिनम्य निदंराकनु णि भवस्ति तस्य। 

यः साधयेलोक्तविधानविज्ञ) मत्राभिपूञ्यःसनु श-ञुव्रःम्यान।[२०० 
मन्तं त्रितं जुटुयान्‌ हतार यो पिल्वपर्र्र त-दुग्यमिभ्रः। 

निहत्य मृं भियमेति धाञ्यां प्राप्नोति पश्च चिडवलोकमेव ॥२०१ 


पच्चभागश्च पटूजातः पञ्चे द्रं पच्चवारूणप्‌ । 
घटजाति ¢ ५ [ष्‌ © 
जाति च जपित्वा तु मवपपं प्रमुच्यते ॥२०२ 


इति रुद्रशांतिविधिदणनम 


॥ अथ तडागादि प्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ ॥ 


अथातः सम्प्रवक्षामि तडागादिविधि श्युभम्‌। 

कृतेन येन तेषां तु प्रतिष्ठा सम््रजायते २०३ 
अस्मन्नाम्य त.तेन प्रच्छते रघुपुङ्गव । 

तडागाद्यत्सवे प्रोक्तो विधिः साध्यं भ्रकी तितः २०४ 
दीधिकासु तडागेषु सननिहत्यासु यो विधिः। 

तं वसिष्ठोऽव इत्सम्यक्‌ दशरथस्य प्रच्डंतः ।२०५ 


{ ६१४ 


बहत्पराशरस्छतिः। [ एकाकवशो- 


तस्माच्च श्रुतवान्‌ शक्तिः श्ुश्रावातः पराशरः । 
तत्प्रसादेन तत्परोक्तो यो विधिः सम्प्रचक्षते ॥२०५ 
तडागादिनिपानानां यावन्नोरसजेनं कृतम्‌ । 
तावत्तत्परकीयं तु स्नानादीनामनहंकम्‌ ।।२०७ 
अप्रतिष्ठितरैषानां न कार्यं" पूजनं नरः । 
अप्रतिष्रितलातानामपरेयं तोयमुच्यते ॥२०८ 
तदुत्सगः प्रफतव्यो निजवित्तानुसारतः । 
वित्तशाल्य' प्रहेयं स्यादित्युवाच पराशरः ॥२०६ 
तद्धििज्ञः शचि: शान्तो ब्राह्मणो धमबरृद्धये । 
तदथ वरणोयोऽसौ चतुभिर््राह्मभैः सह ॥२१० 
आचायस्त्र एतव्यः पूृतेवमंविवद्धये । 
विपरीतमतियेःस्यात्ततकरतं कमेनिप्फटम्‌ ॥२११ 
तडागपालिपष्टे तु मण्डपं तत्र कारयेन्‌ । 
पृवोत्तरष्टरे देश शुचिः स्थः समाहितः ॥२९२ 
चतुरम््र चतुद्ररं दशदस्तप्रमाणकम्‌ । 
स्वामिदस्तप्रमाणेन तोरणानि च कारयेत्‌ ।२१३ 
पातका विविधाः कायां नानावर्णाः समन्ततः । 
शुभपह्वसंयुक्ता दारेषु कलशाः स्पृताः ॥२१४ 
यथावणं यथाकष्टं यथाकायः प्रमाणतः । 

तथा युपान्प्रवक्ष्यामि वणानां हितकाम्यया ॥२१५ 
पाटाशो ब्राह्मणः प्रोक्तो न्यग्रोधो भूभुजः स्मृतः । 
वेल्वो वेश्यश्य यूपःस्यार्रदस्यौवुम्बरः स्छृतः ॥२१६; 


ऽभत्थः | तडागादिप्रतिष्ठाविधिवणनम । ६२५ 


शिरः प्रमाणो विप्रस्य आकण्ठं क्षत्रियस्य च । 
डर.प्माणो वेश्यस्य शूद्रस्य नाभिमात्रकः ॥२१७ 
वेदिका पादमूरे तु यूपस्तत्र निखन्यते । 

यूपस्य दक्षिणं भागे तोरण तत्र कारयेत्‌ ॥२१८ 
रह्मस्थानं च तन्मध्ये अषौ भागाः प्रकीतितः। 
तेषायुत्तरतः सोमं कुवेरं कुविदङ्गतम्‌ २१६ 

धनदं धन्वनागेति इशावास्येति शङ्कर । 
आकृष्णेनेत्यादिमन्त्शच स्वे: स्वः कलयास्तथा प्रहाः ।२२० 
त्रातारमिन्द्रमितीन्द्र मभ्रि दृत च पावकम्‌ । 

अग्निः प्रथुरित्यादि धमेराजं द्रिजोत्तमः २२१ 
तद्विषगोरिति वं विष्णं नमः सूतेति नेशन तिम्‌ | 
सपर्षयस्तु इत्यादि मन्त्रः स्टश्नृपींस्तथा ॥२२२ 
वरुणस्योत्तंमनमसि वरूणं च प्रपूजयेत्‌ । 

एवं द्वाविशतिख्यानानि मन्त्रोक्तानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।(२२३ 
इमं मे, त्वन्नः, सत्वन्नस्तत्वायामि द्युदुत्तमम्‌ । 
समुद्रोऽसि समुद्रेति त्रीन्‌ समुद्रान्‌ निमीनपि ॥२२४ 
दशभिर्वारुणेभन्त्रराहुतीनां शवटयम्‌ । 

शतमध शतं वापि विशवयष्टोत्तरं शतम्‌ २२५ 
गोसहस्र" शतं बापि शताध वा प्रदीयते । 

अलाभे चेव गां दधादेकामपि पयस्विनीम्‌ ।२२६ 
अरोगां बत्सरषबु्तां सुरूपा भूषणान्विताम्‌ । 

सौक्णां राजतास्तान्नाः कस्याः खोसाश्च शक्तितः ॥२२७ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 


मसस्या नक्रदुयः कायां विविधाचतवृत्तयः। 
गो-वत्तो वलखरपद्धौ च आग्तेय्यां द्विशि संशितो ॥२२८ 
वायल्याभिमुषौ तच्र कारयेद्टारिमध्यतः। 
वसखरप्रुमानि ््रिम्यो मुद्रि ा-हतिफादयः॥>२६ 
भक्त्य! चेताः प्रदातव्याः प्रसाद्य यत्नतो द्विजाः । 
विप्रान्‌ सन्तोप्य देयानि दानानि विविधान्यपि ॥२३० 
हेमपु संयुक्तां शय्यां दय च शक्तितः 
आसनानि प्रशस्तानि भाजनानि निवेदयेत ।२३१ 
पतप्रदुश्चिणोकुव्य स्यःश्मना च विपश्चितः 
प्रसादयेन्‌ द्विजान्‌ सर्बान्ांडन्ृतफटं नरः ॥२३२ 
कृनाञ्चचिपुटो मृतपा विप्राणामप्रत स्थितः 
न्रूयादेवं, भवन्तो.त्र सवं विप्रवपुधणः ॥२३३ 

ते यूय तारयध्वं मां संसारार्णवतो द्विजाः) 
आगता सम पुण्येन पूतंकम््रसाधकाः ॥२३४ 
करूमश्च मकरश्चैव सौवण स्तत्र कारयेत्‌ । 

मोनाश्च रासभाश्चंव ताम्रा ददुरकाः स्मरताः ॥२३५ 
जलक्रुञ्जरगोधाश्च सेषास्तत्र प्रकल्पयेत्‌ । 

अन्ये जखजास्तत्र शक्तितस्तान्प्रकल्पयेत्‌ ॥२३६ 
इम पुम्यं प्रशस्तं च तडागादिविधि नरः। 
वापी-कूप-तडागादौ कारयेत्‌ ब्राह्मणैः २३७ 
खातयिलखा तडागारि स्वभावाच्छाल्यव्जितः। 


` मानः करःडति स्वगे यावदिन्द्राश्च ददंश २३४ 


ऽध्यायः | लक्ष-होमविधिवर्णनम्‌ । ६२७ 


एतद्विधानं विदधाति भक्तया खातेषु सवपु तडागकेषु । 
सोऽसुत्र कामे परिपू्णरेहौ मु दक धरत्यामिह सबभोगान्‌ ॥२३६ 
वदन्ति केचिद्ठरगम्य लोकं प्रयाति भोगा. वस 7्य भुङ्क्तं ॥ 
भुक्तवा चिरं तत्र पुनधरित्यां नरे द्रत मेति पराशरोक्तिः ॥२४० 
इति र्डागाद्रिप्रतिछठाविधिवणनम्‌ | 
॥ अथ टक्ष-होमविधिवर्णनम्‌ ॥ 
अथतः सम्प्रवक्ष्यामि द्विजेन्द्राः श्रूयतामितः। 
टक्हामविचि पुण्यं कोटिहोमविधि ततः २४१ 
स्वयं ५ यगु पाच प्रागग्मत्तातं पितमहः। 
तमिम्‌ सश्रवक्ष्यामि श्रूयतां पापनाशनम्‌।,२४२ 
ये चेह ब्राह्मणाः कार्यां भूमिर्वा यत्र मण्डपम्‌। 
समिधो याश्च ये मन्त्रा अन्यन्च तत्र यद्धवेन्‌ ।(२४३ 
लक्षहोममिमं विग्राः कण्यम नं निबोधत । 
युग्माश्च क्रू त्यजः कायां ब्राह्मणा ये विपश्चितः ॥२४४ 
नियमवत्रतसंपन्ना सहिताः पार्थिवेन तु । 
नित्यं जपरता ये च नियोज्यास्तादशा द्विजाः ॥२४५ 
कन्द्‌-मूल-फ ग्रहारा दधि-क्षीराशिनोऽपि च | 
प्रागुदीच्यां लमे देशे श्थण्डिङं यत्र करयेत्‌ ॥२४५ 
तत्र वेदी ? कु "त पच्वहस्वप्रमाणिकाम्‌ । 
दक्षिणोत्तर आये व्रिश॒ततु पूवेप्िमे ॥२४७ 


६२८ 


ृहत्पराशरस्छरतिः। [ एकादशो- 


कुण्डानि खनितज्यानि अङ्कुखान्येकविशतिः। 
निधापयेद्धिरण्यं च रानि विविधानि च ॥२४८ 
सिक्रतोपरि दातव्या तत्राप्य समिन्धयेत्‌ । 
प्रदाश्चिव सनक्षत्रान्‌ दिशि प्रच्यां समचयत ॥२४६ 
अवदान विधानेन स्थारीपाकं समप॑येत्‌ । 
आज्यभागाहुतीहु त्वा नवाहूव्या च होमयेत्‌ ॥२६० 
अत्नि सोमं तथा सूर्य विष्णु" चव प्रजापतिम्‌ । 
विश्वेदेवान्‌ महेग्द्रं च मित्रं स्विष्टकृतं तथा ॥२५१ 
दधि-मधु-घृताक्तानां समिधां चेव याज्ञिकाः । 
होमये्र सहनन तु मंत्रेशव यथ क्रमम्‌ ।।५२ 
चतुविशति गायत्र्या मानस्तोकेति पट्‌ तथा । 
त्रिशत्‌ ग्रदारिमन्चेश्च चस्ारब्धेव वेप्णवेः ॥२५३ 
कूष्माण्डेजहुया त्प श्च विकिरेद्धाथ षोडश । 
जुदुयादशसहस््राणि जातवेदस इत्य चा ॥२५४ 
तथा पश्चसहम्बराणि जहुयादिन्द्रदेवतः। 

हृते शतसडस्र तु अभिपेकं विधापयेत्‌ ॥२५५ 
पुम्याभिषके यथोक्तं तसदाय युम मवेत्‌ । 

अथ षोडशभिः कुम्भः सदिरण्ये. समङ्गरः ।२५६ 
सर्वोषथिसमायुक्तर्नानारत्नविभूषितेः । 

अभिषेकं तत. कु्यात्क्षानमन्प्रेयं थोचितेः ॥२५ 
समा'ते तु ततस्तस्मिन्‌ प्धाना दश्षिणाः स्भृवाः। 
गजा-ऽ्वरथन्यानानि-भूमि-वक्षवुगानि अ ५२६८ 


ऽष्यायः | कोटिदहोमबिधिवर्णनम्‌ । ह 


अन्नं च गोशतं हेम श्रृतिजां चेव दक्षिणा । 
वृषणे कादरानाथ द्‌,तत्या दश धनवः ॥२६६ 
स्वशक्त्यातः प्रदातव्यं वित्तशाल्य न कारयेत्‌ । 
एवं कृते तु यक्किच्चिन्‌ ्रहपीडासमुद्धवम्‌ २६० 
भोममाकाशगं वापि अरघ यच्च जायते । 
तत्सव लक्षहोमेन प्रशमं याति निशितम्‌ ॥२६१ 
शान्तिभेवति पुष्िश्च बलं तेजः प्रवद्ध ते । 
वृष्टिभिवति राष्ट्र च सर्वोपद्रवसंक्षयः २६२ 


इति छक्षटोमविधिवर्णनम्‌ | 


॥ अथ कोरिहोमविधिवर्णनम्‌ ॥ 


अथातः सम्प्रवल््यामि कोटिहामविषि द्विजाः। 
भरूयतामाद्रेणषः सवकामफठप्रदः ॥>६३ 
सानुष्ठाना द्विजाः प्रोक्ता ्रृस्विजो यागकमंणि । 
विधिज्ञाश्वेव मन्त्रज्ञाः स्वदारनिरताश्च ये ॥२६४ 
वरणोया विशषण प्रहयागररिय्राविद्‌ः। 
एकाङ्गविकटौ विप्रो धन-धान्यापहारकः ।२६५ 
साङ्ग विकलो यस्तु यजमानं हिनस्ति सः। 
तस्मात्सवप्रयत्नेन वैदाङ्गवि धिको विदाः ॥२६६ 
प्रकततत्या विशोषण मरहयज्ञविदो द्विजाः । 
कायश्वव प्रयतेन ्रहयज्ञश बै द्विजः ।२६७ 

५६. 


६१० ब॒हस्यराशरस्मृतिः। [ एकादशो- 


अध्येता चेव मन्त्राणां ऋचामष्टोत्तरंशलम्‌ । 

स एव श्रूखिग्‌ विज्ञेयः सवकामफटप्रदः ।२६८ 
आवाहनीयो यत्नेन प्रणिपल मुहुमुहुः । 

प्रहाः फलन्तु नागाश्च सुराश्चव नरेधराः ॥२६६ 
एवं छते तु यक्किभ्चित्‌ प्रहपीडासमुद्धवम्‌ । 

तत्सवं नाशयेदुदुःखं छृतष्नसौहदं यथा ॥२७० 
अस्मच्छतगुणः प्रोक्तः कोटिदहोमः स्वयम्भुवा । 
आहुतीभिः प्रयत्नेन दक्षिणाभिः फटेन च २५१ 
पुवेवद्‌ प्रहदेवानां आवाहन-विसजंने । 
होममन्त्रा्त एवोक्ताः सानं दानं तथेव च ॥२७२ 
मण्डपस्य च वेद्याश्च विशषं च निबोधत । 
कोटिहोमे चतुदस्तं चतुदस्तायतं पुनः।।२५३ 
योनिवक्त्रद्रयोपेतं तदष्याहुख्ञिमेखलम्‌ । 
दवथङ्करेनोच्छिवा कार्या प्रथमा मेखला बुधः ।\२७४ 
त्यङ्करेरद्धृता वद्वदुद्धितीया मेखङा स्पृता । 
उच्छ्राये मेखखा या तु तृतीया चतुरङ्का ॥२७६ 
दथगुखस्तत्र विस्तारः पूर्वयोरेव शस्यते । 
विततिमात्रा योनिः स्याखट्‌-सप्राङ्कुरविस्तृता २७६ 
कूमेपृषठोदु धृता मध्ये पाश्व॑तर््वागुरोच्छिता । 
गजोष्ठसदृशा तद्रदायामचिद्रसंयुता ॥२७७ 
एवत्सवेषु ङण्डषु योनिलक्षणमी रितम्‌ । 
मेखलोपरि सवत्र अश्वत्थपत्रसन्निमा ॥२७८ 


ऽध्यायः | कोरटिद्ोमबिधिबरणंनम । ६३१ 


वेदी च कोटिहोमे स्यात्‌ वितस्तीर्नां चतुष्टयम्‌ । 
चतुरख्रा समा सद्रत्रिभिर्िप्रः समाब्रता २७५६ 
विप्रप्रमाण' पूर्वाक्तं वेदिकायास्तथोच्छयः । 

ततः पोडशाहम्तः स्यान्मण्डपश्च चतुमुंखः ॥२८० 
पूवद्वारे ऽपि संस्थाप्य बह, चं वेदपारगम्‌ । 

यजुवद तथा याम्ये पश्चिम सामवेदिनम्‌ ॥२८१ 
अथवेवेदिनं तदुत्तरे श्थापयेदूबुधः। 

अष्टौ तु होमकाः कार्या वेद्‌-वेदाङ्गवेदिनः ॥२८२ 
एवं दवादश विप्राणां वसखमाल्यानुरेषनेः । 
पूवेवतपूजनं कृत्वा सर्वाभरणमूषणैः ।२८३ 
रात्रिसूक्तं च सौरं च पावमानं तु मङ्गलम्‌ । 
पूवैतो बह्नचः शान्ति पावमानमुदङ्मुखम्‌ २८४ 
सक्तं रोद्रं च सौम्यश्च कूष्माण्डं शान्तिमेव च । 
पाटयेदक्षिणे हारे यञ्जुवेदिनसुत्तमम्‌ ॥२८५ 
सौपर्णमथ बेराजमाग्नेयीं शुद्रस॑हिताम । 
पञ्चमिः सप्तमिर्वाथ होमः कायश्च पूवेवत्‌ २८६ 
स्नाने दाने च ये मन्त्रास्त एव दहिजसत्तमाः। 
ज्येष्ठसाम तथा शान्ति छन्दोगः पश्चिमे जपेत्‌ ॥२८७ 


सविधानं तथा शागर्तिमथर्वोत्तरतो जपेत्‌ । 
वसोर्धाराविधानं तु छक्ष्टोमवदिष्यतै | 
अनेन भिधिना यश्च प्र्टपूजां समाचरेत्‌ २८८ 


६१९ ृहत्पराशरस्परतिः । [ एकादशो- 


सर्वान्‌ कामानवाप्नोति ततो विष्णुपुरं ब्रजेत्‌ । 

यः पठेत्‌ श्रणुयाद्वापि मरहयागमिमं नरः ॥२८६ 

सवेपापविनिर्मुक्तः स गच्छ्वप्णवं पदम । 

अश्यमेवससरं च दश चरौ च धमवित्‌ ॥२६५० 

कचा यत्फखमाप्नोति कोटिहोमात्तदश्नुते । 

्रह्महत्यासहस्नाणि भ्र णहयावृदानि च । 

नश्यन्ति कोटिहोमन स्यम्भुवचनं यथा ॥२६१ 
प्रपेदिरे ये-स्य पितामहादयः श्वभ्राणि पपेन गरीयसा तान्‌ 
चदूधुत्य नाकं स नयेद्धि सर्वान्‌ यः कोटिदोमं नृपति करोति २६२ 
गरः मनोवाज्च्छितवरृपरयक्तं धान्यंश्च रतेः पटुभिः समतप्‌ । 
निद्रन्ढनीरोगमद्यु तस्य यो लक्षकोटीहवनं विदव्यात्‌ २६३ 
यो छक्षकोटि विदधाति भूभृत्‌ तन्नरो छश्चशतं जुहोति । 
प्रत्यव्दमाग्नोति म दीघमायुभ न्तं सपल्नान्विजयी धरित्रोम्‌ ॥२६४ 
यो ब्रह्मवाती गुह दारगामी ग्रामादिदाहात्‌ ध्र वपापयुक्तः। 

पापेरपेः पुग्पो विमुक्तः म कोटि दोमाद्िवु बस्वमेति ॥२६५ 

द्मात्तद्‌। भूपतयो विदध्य टि प्रजासौख्यव्रटस्य पुष्य । 
आयुः प्रवृद्ध च विजयाय कीर्त्य लक्नादिरोमं ्रहयागमेतम्‌ ॥२६६ 


इति कोरिहोमविपिवर्णनम्‌। 
॥ अथ पुत्राथ पुम्पमूक्तविधानवर्णनम्‌ ॥ 


अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि विधि पावनमुत्तमम्‌ । 
अरमत्तातप्रतितोऽयं रधुपोत्रस्य धीमतः ।२६७ 


ऽ्यायः | पुत्राथपुरषसूक्तविधानवर्णनम्‌ । ६३३ 


अनपत्यस्य पुत्रार्थमकरोद्भाण्डिकः स्वयम्‌ । 
सदहस्रशीषसुक्तस्य विधानं चरुपाककृत्‌ ॥२६८ 
येय पैः कृतं पवेमन्यरपि िजोत्तमेः । 
उपासितानि सद्धक्तया श्रोत्रियः श्रुतिपारगेः २६६ 
आत्मविद्धिर्निराहारेः श्रौतिभिमत्रवित्तमैः। 
सिध्यन्ति सवेमन्त्राणि विधिविद्धिर्दिजोत्तमेः ।३०० 


क्रियमाणाः क्रियाः सर्वाः सिध्यन्ति ब्रतचारिभिः। 
न पाठान्न धनात्‌ स्लानादात्मनः प्रतिपादनात्‌ ॥२३०१ 
प्राक्तनात्कमणः पुंसां स्वाः सिध्यन्ति सिद्धयः । 
गुद्धपक्षे शुम वारे श्चुभनक्षत्नगोचरे ।३०२ 
हादश्यां पुत्रकामो यश्चर' कुर्वीत बेप्णवप । 
दम्पत्योरुपवासः स्यादेकाद्श्यां सुराखये ॥३०३ 
ऋग्भिः पोडशभिः सम्यग्चयित्वा जनादेनम्‌ । 
चर्‌" पुरुषसुक्तन श्रपयेत्पुत्रकाम्यया ॥३०४ 
प्राप्नुयाद्‌ वेषणं पुत्रं चिरायुं सन्ततिक्षमम्‌ ।३०५ 
दादश्यां द्वादश चरून्‌ विधिवन्निवेपेदु द्विजः । 

यः करोति महायागं विष्गरुखोकं स गच्छति ३०६ 
हुत्वाऽऽज्यं विधिवत्पुवे क्रृग्भिः षोडशभिस्तथा | 
समिधोऽश्वत्थवृक्षस्य हुत्वाज्यं जुहुयात्पुनः ॥२०७ 
उपस्थानं ततः कुर्यादष्यात्वा तु मधुसूदनम्‌ । 

ह विदहमं ततः त्वा दथात्पश्च घताहुतीः ॥३०८ 


६३४ ृहत्पराशरस्छृतिः । [ एकावशे- 


कामप्रदं नमस्छ्रृत्य नारी नारायणं पतिम्‌ । 
सम्प्राश्य च हबि.शषं वसे्ठघ्वाशनी गृहे ।॥३५६ 
ततः कृत्वा इदं कमे कतव्यं द्विज तपंणम । 
रजः खयीपु नवतत यावद्रम न विन्दति ॥३१० 
असूता मृतपुत्रा वा या च कन्याः प्रसूयते । 
कषिप्रं सा जनयद्युत्रं पराशरवचो यथा ३११ 
होमान्ते दक्षिणां दथान्‌ गृहं वासम्तथा तिलान्‌ । 
भूमि हिरप्यं रनानि यथा सम्भवमव वा ॥३१२ 
यः सिद्धमन्त्र: सतत द्विजेन्द्रः सम्पृज्य विष्णुः विधिवत्मुताथीं । 
इमं विधानं विद्धानि सम्यक्‌ स पुत्रमाप्नोति दरे: प्रसादात्‌ ३१३ 


इति पुत्राथ पुर्पमूक्तविधानवर्णनम्‌। 


| अथ शाग्तिविधिवर्णनम्‌ ॥ 


अथातः सन्प्रवक्ष्यामि म्रहमन्त्राधिदेवतम्‌ । 

आषं छन्दश्च यज्ज्ञानात्कमे स्यात्सफलं कृतम्‌ | २१४ 
आकृष्णेनेति मन्तरेऽस्मिन्दवत्यं सविता महत । 

रु पिर्दिरण्यस्तूपाख्यखिषटप्‌ च्छन्दः प्रकीर्तितम्‌ ॥३१५ 
आप्यायस्वेति सोमाऽत्र देवतं गौतमो मुनिः 
गायत्री छन्द उष्टं विनियोगो यथेप्सितम्‌ ॥२१६ 
अमिमूधति मन्त्रोऽत्र देवतं भौम उच्यते । 

विरूपाक्षो म॒निर्धीमान्‌ छन्दो गायत्रमिष्यते ३१७ 


श शान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६३५ 


उदुवुध्यसेति मन्त्रस्य बुधश्चैव तु देवतम । 
युनिबंधश्च मन्तज्यखि्टप्‌ छन्दः प्रकी तितम्‌ ।३१८ 
बृहस्पते अतीत्यत्र देवतापि ब्रहस्पतिः। 

आष गृस्मदोऽस्येति छन्दसि प्रकीतितम्‌ ।+३६६ 
गक्रःशखुक्वेति हीत्यत्र शुक्र इव्यधिदंवतम्‌ । 
शुक्रस्थापि तथाषं च विराट्‌ छन्दः प्रकीर्तितम्‌ ।३२० 
शन्नो देवीति चेत्यत्र शनिदुव तमुच्यते । 

सिन्धुर्नाम ्रुषिर्विद्वान्‌ छन्दो गायत्रमुच्यते २२१ 
काण्डात्‌ काण्डादििति राु्दवतं हि तदुच्यते । 
्रृषिः प्रजापतिः प्रोक्तोऽनुषटुप्‌ छन्दः प्रकीर्तितः ॥३२२ 
केतुं ृण्वन्निति प्रोक्त' देवतं केतुरेव हि । 
मधुच्छन्दस आष च गायत्रं छन्द्‌ एव हि ।३२३ 
स्योनाप्रथिवीति मन्त्रस्य स्कन्दश्च देवतास्मृता । 
आष मेधातिथिश्चात्र स्वयम्भूरदवतं परम्‌ ।।२२४ 
भर्गास्यश्च मुनिश्चात्र बृहती छन्द उच्यते । 
इन्दरडुत्सेति देवत्य इन्द्र एव र्मृतो बुधः ॥३२५ 
आप छुत्सस्य चामुत्र तषटप्‌ छन्दः प्रकी तितम्‌ । 
यस्मिवरक्ेति बाह्यत्र यमो वे देवता परा ॥३२६ 
ऋषिस्तु छुण्डलोमा च त्रिष्प्‌ छन्द; स्मरेदूवुधः। 
ब्रह्मजज्ञानमित्यत्र काटो वं दवतं महत्‌ ॥३२७ 
सनिथमतनुर्नाम त्रिष्टुप्‌ छन्दोऽभिधोयते । 
आयातमिति च ह्यस्यां चित्रपरस्तु देवलम्‌ ।२२८ 


६ ३६ 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ एकादशो- 


आष तु वामदेवोऽस्य त्रिषटपधन्दो बुधमेतम । 
अ््नि दृतमिति ह्यस्यां मभ्रिवं देवता स्मृता ३२६ 
आष मेधातिधिर्नाम द्वन्दो गायत्रमेव हि । 
अप्सुमे सोम इत्यत्र सोमं वे देवतं स्मरेत ।।२३० 
मेधातिथिरिहाप्यापमनुपप्‌ छन्द उच्यते । 
पुरुषसूक्तस्य देवत्यं पुरुप एव मतं वुेः ।। २३१ 
भूमिप्रथिन्यरतरिक्षमित्यत्र देवतं क्षितिः 

ऋरूपिः शातातपो ह्यत्र छन्दश्चानुष्ुवुच्यते ।३३२ 
अप नारायणस्येह छन्दश्चानु्िस्यपि । 
इन्द्रायदो मरुत्वते मरन्वान्दवतं महत्‌ ।३३३ 
आष तु काश्यपध्येह गायत्रं च्छन्द्‌ एव ` ह । 
मम्त्वतभिति ह्यत्र सुरन्द्रो देवता मता ॥३३४ 
अत्रापि कश्यपस्यापं गायत्रं छन्द एव हि । 
छत्तानपर्णंइत्यत्र इ द्रो दवतमुच्यरते २३३५ 

आप साङ्क्यस्य चाच्रोक्तं मनुषरप्‌ छन्द इत्यपि । 
प्रजापते इति ह्यत्र देवता च प्रजापतिः ॥३३६ 
दिरण्यगमेस्याष तु त्रषटप्‌ छन्दो मतं बुधैः । 

आयं गौरिति चेवात्र देवता फणिनो मता ॥३३७ 
सप॑राजो मुनिस्तत्र गायत्रं छुन्द उच्यते । 

एष ब्रह्मा ्रुसिज इति ब्रह्मदेवोऽधिदेवतप्‌ 
क्रृषिवे वामदेवोऽत्र गायत्रं छन्द इष्यते ।३३८ 


ऽध्यायः | शान्तिबिधिवर्णनम्‌ । ६३७ 


आतून इन्द्रधरत्रहं सुरद्रः सगणेश्वरः । 

तथाष वामदेवस्य गायत्रं छन्द इत्यपि ॥३३६ 

जातवेदस इत्यत्र जावयेदास्तु देवतम । 

काश्यपस्याषेमत्रापि छन्दोऽ तुषरप्‌ प्रकीर्तितम ॥३४० 

अनोनियुद्धिरित्यस्मिन्वायुरदेव तमुच्यते । 

आषमनत्र वसिष्ठस्य अनुष्टप्‌ छन्द उच्यते । ३४१ 

नमः प्रकाशदेवत्यं मुनिप्रोक्तं प्रजापतिः । 

छन्दो गायच्रमिस्युक्तं विनियोगो यथेप्ितम्‌ ॥\३४२ 

एषो उपति चाप्यत्र अशिनौ देवते स्मरेन । 

परस्कण्वश्चाषेमनत्रापि गायत्रं च्छन्द्‌ उत्तमम्‌ । ३४३ 

मरुतो यस्य हि क्रये ममदेवतमुच्यते । 

गोतमं च मुनि विद्धि छन्दश्च प्रथमं मुने ॥ ३४४ 
छन्दस्तथाषं सहदेवतेन ज्ञात्वा द्विजो य कुर्ते विधानम । 
वेदोक्तमथ प्रददाति सम्यक्‌ सव फलं कतुं रिहाग्यरत्र ।३४५ 
यो लक्षमं यदि कोरिहोम' राजा विदध्यात्प्रतिवषंमेकम्‌ । 
राट सुवरषिविजय सुभक्ष्यमारोग्यता स्यारपुद्तप्य वद्धिः ॥ ३४६ 
भवन्ति पुत्राः जरुभवंशध्य्रं दीर्घायुपो राजदहिता धरिच्याम्‌ । 
सुकीतिमन्तो जयिनोऽपि राज्ये प्रत'पवन्तो रवि-चन्द्रतुल्याः ॥ 


इति श्रीघ्रहत्पाराशरीये धर्मशाख शाश्तिविधिर्नाम 
एकादशोऽध्यायः । 


~ (.. ४ः-- 


६२८ 


वहत्पराशरस्पृतिः। [ ढाब्शो- 


दादशोऽध्यायः। 
अथ राजधमवर्णनम्‌ । 


अथातो नृपतेधम वक्ष्यामि हितकाम्यया । 
पराशरात्‌ श्रुतं विप्रा वक्ष्यमाणं निबोधत १ 
भूशदूभूमौ परो देवः पृज्योऽसौ परदेववत्‌। 

स विधातापि सच्स्य रक्षिता शासिता च सः।॥।२ 
इन्द्रा-ऽप्रि-यम-वित्तशा-ऽनदृश-मातरिश्वनः | 
शीतास्तीत्रभासश्च ब्रह्मादयोऽसरजन्नृपम ॥३ 
नृपो वेधा नृपः शम्भुन पोका विष्टरश्रवाः । 

दाता हतां दपः कतां नृणां क्मायुसारतः ।॥४ 
नाचक्षययदि राजानं नापि दण्डं व्यधास्यत | 
ना्म॑स्यतो यद्‌ चपा का भयिष्यजञगत्क्ितिः । ॥५ 
नाग्रहीष्यन्‌ पुरोडाशान्‌ मनुष्य-पितर-देवताः । 
नाभविष्यत्‌ श्व-काकानां भागधेयं हृतं हविः ॥£ 
निगृणोऽपि यथा स्रीणां सद्‌। पूज्यः पतिभवेत्‌ । 
तथा राजापि खोकानां पून्यः स्याष्टिगुणोऽपिसन्‌ ५ 
स्वकमेस्थान्नृपो छाकान्‌ पिता पुत्रानिवौरसान्‌ | 
शिक्षयेत्‌ धमंविदण्डेरधर्मकारिणो जनान्‌ ॥८ 
नरान्‌ दण्डधृतः कुर्यात्‌ धरम॑ज्ञानार्थसाधकान्‌ । 
समर्थानश्वपत्यादीन्शुरान्‌ स्वामिहितो्तान्‌ ॥६ 


ऽध्यायः ] राजधमवर्णनम्‌ । ६३९ 


गचीन्‌ प्राज्ञान्‌ स्वधमनान्‌ विप्रान्‌ मुद्राकरान्‌ हितान्‌ । 
टेखकानपि कछायस्थान्‌ टेख्यक्ृृत्य विचक्षणान्‌ ॥१० 
अमात्यान्‌ मन्त्रिणो दूतान्‌ यथदितपुरोहितान्‌ । 
भ्रादूविवाकान्‌ समस्तान्‌ वा हिताश्च रक्षकानपि ॥१५ 
शूरानथ शुचीन्‌ प्राज्ञान्‌ परविश्वासकारिणः। 
सवस्थानेषु चाधभ्यक्षान मल्कृत्य वेदिनो परे ॥*२ 
महायनेः कुमाराणामन्तःपुरस्य रक्षण । 

वृद्धान्‌ कञ्चुकिनो विप्रान्‌ गुचीनाह्याश्च वीरकान्‌ ५३ 
यथोदितानि दुर्गाणि कु्यात्तिष्वपि रश्च णम । 
उद्वाहमभुदितं स्रीणां योनसम्बन्धकारणात ।।१४ 
सुगुप्रकृत्यविन्ञानमात्मरक्ना प्रयन्नतः । 

प्रातः सन्ध्याचनादुध्वं मूटपवच्नश्रुतिः ॥१६ 
यथोक्तकायं राज्य च नित्यं कूर्यास्परीक्षणम । 
कोशेभाश्वरथादीनां हेतीनां वमणामपि १६ 
कुर्यादालोकनं निस्वमनार्स्यो महीपतिः 

अमात्य मन्नि-योदुधृणां सम्मानं निस्यशोऽपि च १७ 
देवग्बनं सदा होमः शान्तिश्च वृद्धसेवनम्‌ । 

यज्ञो दानं तथोत्पातसमये शास्तयोऽपि च ॥१८ 
वजनं विपयासक्तभूमिदानं सशासनम । 
प्राणिवकितदेशे च नीतिज्ञो भन्त्रङ्द्धवेत ॥१६ 
नित्यमुर्खाहयुक्तण्च विजि गीषुरुदायुधः। 
सदारुङ्कारकुथ्य सदव प्रियभाषकः ॥।२० 


६४० 


बरहत्पराशरस्परतिः। दादशो- 


सदा प्रियहिते युक्तः पूज्यो नाकेऽप्यसौ नृपः । 
सदा साधपु सन्मानं विपरीतेषु घातनम्‌ ॥२१ 
दण्डं द्म्भेषु कुर्वाणो राजा यज्ञफरं खभेन्‌ । 
वृद्धान्‌ साधून्‌ ्िजान्‌ मोखान्‌ यो न सन्मानयेन्दुपः ॥२२ 
पीडां करोति चामीपां राजा शीघं क्षय ब्रजेत्‌। 
यस्तु सन्मानयेदेतान्‌ देवान्‌ विप्रांश्च पूजयेत्‌ ॥२३ 
पराजयेतसोप्यरींस्तान्‌ दीर्घायुरपि जायते । 

पीड्य प्राना प्रजां रक्षत्कायस्थश्नोरतस्करेः ।|२४ 
धान्यश्षुतृणतोयश्च सम्पन्नं परमण्डलम्‌ । 
हीनवाहनपुस्तवं तु मत्वेति रेन्नृपः ॥।२५ 

मासे सहसि यात्रां कृतपुण्याहघोषवान्‌ । 
विधिवद्यानकं कुर्यःयद्‌ उयुहैरक्षयन्‌ बलम्‌ ॥२६ 
यत्राचलसरोरक्षा वृक्षरक्षा तु यत्र च 

वासं तव्रविधायंव रात्रौ रकषेतख्रकं बरप्‌ ।२७ 
चतुर्दिष्ठु च सेन्यस्य निशि शूरान्‌ धनुघरान्‌ । 
स्वयं राजा नियुञ्जीत समीश्य भूबरखाबलम्‌ ॥२८ 
राज्य्य षड्‌ गुणान्‌ मतया सन्धिविग्रहयानकान्‌। 
आसनं संशयं द्वैधं सम्यक्‌ ज्ञात्वा समाचरेत्‌ ॥२६ 
निभेदं स्वबलं कर्यान्निहन्याद्विन्नचेतनम्‌ । 
दासीकमकरान्‌ दासान्‌ भिन्दतो रक्चयेन्नृपः ।३० 
निकरस्थायिनो नित्यं जानन्ति चष्टितं प्रभोः। 
तस्मात्ते यत्नतो रश््या भेदमूटं यतस्त्वमी ॥५२१ 


ऽध्यायः | राजधर्मवणैनम्‌ । ६४१ 


एते परस्य यतेन भ इनीयास्ततोऽपरे । 
यथा परो न जानाति तथा भेदं समाचरेत्‌ ।।३२ 
परामात्य-प्रधानानां व्यलीकदृतशब्दितम्‌ । 
उत्थापयेत्स्वसेनायाः स्याद्यथा चित्तभेदना ३३ 
“ड 
परसन्ये बड गतान्विविधान्‌ कुहकानपि । 
कारयेत्‌ गर्दानारि वहविपाताननेकशः ॥३४ 
षन [ इ 
स्वसन्पे गरदान,दि चरपो यलेन रक्षयेत्‌ । 
नियुञ्य विज्ञः पुरुषानुक्तं सव निशामयेत्‌ ॥३५ 
अन्तर्भीहन्‌ बहिः शूरान्‌ साभिकान्‌ ब्राह्मणोत्तमान्‌ । 
ममज्ञान्‌ कुलसम्पन्नान्‌ विभग्रादात्मसन्निधोौ ।३६ 
प्रविशन्‌ परदेशे च प्रजां स्वीकृत्य संविशेत्‌ । 
¢ 0 
उर्सायं मागतो खोरान्‌ दूरीकृ ब्रजेन्दरृपः ।।३७ 
शस्यादि दाहयेत्सव यव सानि धनानि च । 
भिन्यत्वनिपानानि प्राकारान्परिखास्तथा ॥३८ 
अप्त्य समादाय भृमि साधारणां नृपः । 
गमयेत्‌ बािकरान्मासानासाद्य म्बधरां चपः ।३६ 
न युद्धमाश्रयेतपराज्ञा न कुर्यात्छबटक्षयम्‌ । 
साघ्ना भेदेन दानेन त्रिभिरेव वशं नयेत्‌ ।४० 
ि ऋ $ 
वदन्ति सव नीति ङ्गा दगइस्याउगत्तिका गतिः । 
तद्रज वशमायाति तथा शत्रस्तथा चरेत्‌ ४१ 
आक्रान्ता द॒मेसूच्योऽपि भिथुण द्रयोऽपि भूतलम्‌ । 
नातो यतेत युद्धाय युद्धसिद्धिरसिद्धिवत्‌ ॥४२ 


६४२ बृहत्पराशरस्मृतिः । [ दादशो- 


स्वधरात्यन्तिके देो युद्धमिच्छेतस्वधमेवित्‌। 

न तु प्रविश्य तदू दृरममि युद्ध' समाचरेत ॥४३ 
किञ्वित्पुप्तेषु छोकेपु क्षपायां युद्धमाचरेत्‌ । 
सुधीरव्यसने चापि योधयेत्परसनिकेः ॥४४ 
जयहैऽयह्य यथोक्ते रा कृत्वापि चात्मनः । 
सेनिकांस्तान्‌ समस्तांश्च प्ेरयेद्युद्धविन्यृपः ॥४५ 
मम्मानयेत्समस्तांश्च योदुधृन्सेनापतीन्तरपः। 
अन्विच्छन्‌ जयलटक््मीं च नी तिक्षः परथिवीपतिः ॥४६ 
स्नेहेनापि समं परस्या शस्यास्थोऽपि हि भानवः । 
पुष्पेरपि न युध्येत युद्ध' तत्र विपत्तये ।\४७ 

हीनं परवल मत्वा निरुरसाहमनाष््रय । 
समस्तबलसंयुक्तः स्वयथुतथाप्य योधयेत्‌ ॥४८ 

न हन्यात मुक्तकेशं च नाशयेन्न निरायुघमे । 
पराङ्मुखं न पतितं न तवास्मीति वादिनम्‌ ।४६ 
अन्यानपि निषिद्धश्च न हन्यात्मंबिन्नृपः। 
हृत्वा च नरकं यान्ति श्र णह्यासमेनसा ॥५० 
पराङ्मुलीछते सेन्ये यो युद्धान्न निवर्ते । 
तत्पादानीष्टितुल्यानि भृम्यथ स्वामिनोऽपि षा ।५१ 
शिरोहतस्य ये वत्र विशन्ति र्तिम्द्बः। 
सोमपानेन ते तुल्या इति वासिष्ठओोऽअरवीत्‌ ।४२ 
युध्यन्ते भूतो ये च भुम्यथंमेकयेतसः। 
इषटस्तवहमि्योगेरेवं यान्ति त्रिविष्टपम्‌ ।॥५६ 


ऽध्यायः | राजधमबणेनम । ६४३ 


एष एव परो धमो नृपतेयद्रणार्जितम । 

विप्रेभ्यो दीयते वित्तं प्रजाभ्यश्चाभयं तथा ५४ 
यदा तु वशतां याति स देशो न्यायतोऽजितः। 
तदेशन्यवहारेण यथावत्पग्पित्य्येन ५५ 
रणा्जितेन वित्तेन राजा क्र्यान्मखान्हिजान्‌ । 
अचैयेष्टिधवद्राजा साधून्‌ सम्मानयेद्‌पि ॥५६ 
मातुखः श्वशुरो बन्धुश्न्यो वापि हि यो जितः । 
अदण्ड्यः कोऽपि नास्त्येव राजनीतिविदो विदुः ॥५७ 
सुसहायमतिप्रौदं शूरं प्राज्ञानुरागदम । 

सोत्साहं विजिगीषुं च मत्वा राजा नियामयेन ॥५८ 
मत्वा चाथंवतः सर्वान्‌ युक्तानप्यथेकरद्धवेन । 
साथकांश्च नियुञ्जीत सवतोऽ्थमुपाजेयेत्‌ ५६ 
सर्बाण्यपि च वित्तानि यतस्ततोऽपि राजनि । 
प्रविशतीव तोयानि सर्वाण्यपि हि सागरे ॥६० 
नृपस्यापदि जातायां देवद्रन्याणि कोशवत्‌ । 
आदाय रक्षेदात्मानं पुनस्तत्र च निःक्षिपेत्‌ ।६१ 
वित्तं वार्ध॑धिकार्णां तु कदयस्यापि यद्धनम्‌ । 
पाषण्डि-गणिकावित्तं हरश्च तां न किल्विषी ।६२ 
देव-ब्राह्मण-पाषण्डि-गणका-गणिकादयः | 
वणिग्बाधुंषिकाः सते स्वम्थे राजनि सुस्थिताः ॥६३ 
यथा बहिश्च गोमांसं दहश्नपि न पातकी | 
आददानस्तथा राजा धनमातो न किल्विषी ॥ ६४ 


६४४ वृहुत्पराशरस्छतिः [ द्वादशो. 


गृह्णीयात्स्दा राजा करानपीडयन्प्रजाः । 
स्तोके स्तोकान्‌ प्रथक्‌ साम्ना स भुकूक्त सुचिरं धराम्‌ ।॥६५ 
सदा चोद्यभिना भाव्यं नृपेण विजिपीपुणा । 
षिजिगीपुन पो नान्यः कद्‌।चिद्भिभयते ॥६६ 
तवं हृदि सन्धाय धृतोत्साहो नृपो भवेत्‌ । 
दव-पौहपसयोगो सर्वाः सिध्यन्ति सिद्धयः ॥६७ 
नैकेन चक्रेग रथः प्रयाति नचेकपक्षो दिवि याति पक्षी । 
एवं हि देवन न केवलेन पुंसोऽथसिद्धिनरकारतो वा ॥६८ 
केचिद्धि दंवस्य तु केवस्य प्राधान्यमिच्न्ति मतिप्रवीणाः। 
पुस्कारयुक्त्य नरस्य केचिदृप्यत्र इष्टा पुरूषाथसिद्धिः ॥६६ 
अत्युद्यमी क्रियत एव च यः श्रमी च 
शोर्यान्यितश्च शुणरवांश्च सुधीश्च विद्वान्‌ 


प्राप्नोति नेव विधिना स पराङमुग्बन 
स्वोयोद्‌ पस्य परिपूरणमन्नमात्रम ॥ ० 


शुश्राणि हर्म्याणि वराङ्गनाश्च नानाभ्रकारो विभवो नरस्य । 
डर्वीपतित्वं च) नृपकारता (नृकारता) च सब हि 

मषु मज्ज) क्षयमेति दवान्‌ ५१ 

केषा(एपा) {दि पता महता हि दवात्स्यानस्थितानामपि चाथसिद्धिः । 


केप प्रभुत्वं बहुजी चितं च एको हि देवो बवानतोऽत ॥५२ 
पु-खोप्रयोगादथगक्र-शोणितात्‌ को देहमध्ये विदधाति गभ्‌ । 

हीणा तु तदिन चापि पुंसां सर्वाणि चंषां(मनुजेश्वरीननु देवचे्टा ॥ 
कासां तु गभस्य न सम्भवोऽस्ति केषां च शुक्रं ननु बीयदीनम्‌। 
दधाति गम ननु कापि देवात्‌ काथित्तु गभ न दधाति दवात्‌ ॥७४ 


ऽध्यायः ] राजधमेवर्णनम । ६४५ 


धाता व्रिधाता निज कमथोगात्त विषेम्त मीष्टं वनुभावभान्यम । 
देवासुराणां मह देव्यकानां स ह्यव कर्तां च मनूहवानाम ।॥७\५ 
देवात्‌ मधोनोऽपि सहस्रमक्ष्ां देवाद्धिभांशोः क्षयगेगिताऽभूत्‌ । 
दवात्पयोधेवणोदकलत्वं देवाद्धवे्ित्रतरा च वृष्टिः ।।५६ 
यदप्यमुष्मान्न परोम्ति दंवात कुर्यात्तथापीह नगे नृकारम्‌ । 
उदीपयेत्कमकरो खृकागादुदह्पितं कम कगोति लक्ष्मीः ॥७ 
देवेन केचिलखसमेन केचित्केचिन्नृकारेण नरस्य चार्थाः । 
सिध्यन्ति यत्नेन विधीयमनास्तेप) प्रधानं नरकारमाहुः ।।७८ 
स्वामिः प्रधानं नय-दुगं-कोशान्‌ दण्डं च मित्राणि च नीतिविक्ञाः। 
अङ्गानि राञ्यम्य वदन्ति सप्र सप्ताङ्गपूौ सृ परतिवरामुक्‌ ।।७६ 
दबं ्-सद्घत्तनरेषु दण्डं राजा विधत्त निपुणोऽथसिध्ये । 
दण्डस्य मसबोर्जितवित्तमत्वं पुंसोऽथंहीनस्य दमं तु हीनम्‌ ।।८० 
अन्यायतो ये तु जनं नरेशाः सम्पीड्य वित्तानि हरन्ति लोभान्‌ । 
तत्ोधवह्लौ परिदग्धदेहा गतायुपस्ते तु भवन्ति भूपाः ।८१ 
दण्डो महान्‌ मध्यमकाधमम्तु मानं तु तेषां त्रसरेणु फ़ादि । 
सोऽशीतिसादस्रपणो महान्‌ स्यदूर्वाद्ध फो तम्य तद्धको वा ॥८२ 
सर्वाथप।दश्च हरश्च दण्डौ पात्यौ नृपेणेति वदन्ति सन्तः। 
पाण्यादिपच्छद्न-मारणं च निर्वासर्नं र्त एव सद्यः ॥८३ 
ज्ञात्व पराध मनुजस्य स्यस्तु देशं च कारं च वपुवयश्च । 
.दंडयषु दण्डं विदधाति भृत्‌ साम्यं स बध्नाति पुरन्दरस्य ॥८४ 
यः शाद्खहषेन पथा नरेशो कण्डं विदध्यादिधिवत्करांश्च | 
सोऽतीव काति वितनोति गुीमायुश्च दीघ दिवि देवभोगान्‌ ८५ 
+. 


६४६ वृहत्पराशरस्ृतिः। [ हादशो- 


यस्त्यक्तमार्गाणि कुलानि राजा श्रेणीश्च जातीश्च गर्गश्च खोकान्‌ । 
आनीय मागे विदधाति धम्य नाकेऽपि गीर्वाणगणे; प्रशस्यते ॥८६ 
यः स्वधमं स्थितो राजा प्रजाधमण पाटयेत्‌ । 
सवेकामसगद्धात्मा विष्णुरोकमवप्नुयात्‌ ।।८७ 
हयंश्व-बहवि-यम-वित्तनाथ-शीतांशुरूपाणि हि विश्रतीह । 
सर्वेऽपि मुपास्त्विह पच्चरूपास्तं कथ्यमानं श्णुत द्विजेन्द्राः ।॥८८ 
यदा जिगीधुधं तशख्मपाणिस्त्विषुं समारम्म्य स विद्धसेन्यः । 
सर्वान्‌ सपल्नानिह जेतुकामस्तदा स हयश्व इवेह भाति ॥८६ 
अकारणात्कारणतोऽपि चप प्रजा दहेस्कोपसमिद्धरोचिः। 
यदा तदैनं नपनी तिविन्ञास्तनूनपातं प्रवदन्ति भूपम्‌ ॥६० 
धर्मासनस्थः श्रुतिशखटष्ट्या ्युमञ्ुभ।चारविचरङृसस्यत्‌ | 
ध्यु दानं स्रधश्कसु दण्डं तद्‌। ऽव नी शस्त्िह धर्भेराजः ॥६१ 
यद्‌ त्वमाय-दिज याचकादीन्‌ प्रहृ चित्तस्तु यथोचितेन । 
धनप्रदानेन करोति हृष्टान्‌ भूशत्तदाऽसौ द्रविणेशबस्स्पात्‌ ६२ 
समस्तशीतांशगुणप्रयुक्तो यद्‌ प्रजामेप श्युभाय पश्येत्‌ । 
परसन्नमूर्तिगंतमत्सरः सन्‌ तदोच्यते सोम इति क्षितीशः ।॥६३ 
आज्ञा सरृपाणां परमं हि तेजो यस्तां न मन्येत स शष्लवध्य्ः। 
जूयाच कुर्याञ्च वदेच्च भूभरत्कायं तदेवं भुवि सर्वलोकैः ।।६४ 
दुधेषतिर्मा्ु्तमानदीप्ते्रंयान्‌ मनुष्यः परुषं नृपस्य । 
यस्तस्य तेजोऽप्यवमन्यमानः सथः स पंचत्वमुपेति पापात्‌ ।॥६४ 


योऽाय सव विदधाति पश्येत्‌ श्रणोति जानाति चकास्ति शास्ति। 
करतस्य चाज्ञा न बिभति राज्ञः समस्तदेवांशभवो हि यस्मात ॥६५ 
इति राजधमेबर्णनम्‌ | 


ऽध्यायः ] वानप्रस्थभिश्चुधमेवर्णनम्‌ । ६४७ 


॥ अथ वानप्रस्यभिक्षुध्रमेवर्णनम्‌ ॥ 


अथ विप्रो वनं गच्छेष्टिना वा सद्भायया । 
जितेन्द्रियो वसेत्तत्र नित्यं श्रौताभिक्रमकरन्‌ ६६ 
वन्येमुन्यशनर्मध्यः श्यामा-नीवार-कङ्कभिः। 
कन्द-मूल-फलेः शाकः सनेटैश्च फरसम्मवेः ॥६७ 
सायं -प्रतय जुहुया कारं स्नानमाचरेत्‌ । 
चमंचीवरवासाः स्यात्‌ श्मश्रु-रोम-जटाधरः ॥६८ 
पितुश्च तपयेननित्यं दर्बाश्चाजस्नमचयेन्‌ । 
अचयेदतिथीनित्यं तथा श्रुयाश्च पोषयेत्‌ ।॥६६ 

न किञ्िस्मतिगृह्णीयारस्वाध्यायं नित्यमाचरेत्‌ 
सवंससहितो दान्तः शान्तश्चाथ््राटमचिन्तकः | १०० 
सन्तुष्टस्वान्तको नित्यं दानशीरः सदा द्विजः 
कञ्िद्धेदं समास्थाय सुच्या वतयेत्सदा ॥१०१ 
एकाहिकं तु कुर्वीत मासिकं वाथ स्वयम्‌ । 
षाण्मासिकं चाग्िकं बा यज्ञाथ च वने वसन्‌ ॥१०२ 
त्यक्त्वा तदाशििने मासि स्था नमन्यतसमाश्रयेत्‌ । 
यथावदभ्निहोत्र' तु समिदाज्य्तु पाट्येन्‌ ।।१०३ 
चान्द्र-हृच्छ-पराकायेः पक्च-मासोपवासकेः । 
त्रिरात्ौरेकराननैश्च आश्रमस्थः क्षिपेदूवुधः ।॥ १०४ 
तिष्ठेन्न व्रतिकस्तत्र श्वप्यादधस्तथा निशि । 
अतन्द्रितो भवेन्नित्यं वासरं प्रपदेन॑येत्‌ १०५ 


६४८ 


वृहत्पराशरस्मृतिः। [ द्वादशो- 


योगाभ्यासरतो नित्यं श्थानाऽऽसन-विहारवान्‌ । 
हेमन्त-ग्रीपष्म-वर्पासु जटाश््याकाशमाश्रयेत्‌ ॥ १०६ 
दन्तोट््लिको वापि काल्पक्रभुगेव वा । 
म्याद्वाश्मङ्ट्रको विप्रः फलस्लेहैश्च कमेकृत्‌ ॥१०७ 
शत्रौ मित्रे समख्ान्तस्तथेव सुख-दुःखयोः । 
ममटष्िश्च सर्वेषु न विशेद्नगहरम्‌ १०८ 
म्टच्छव्याप्नानि सर्वाणि वनानि स्युः कलौ युते । 
न भूपाः शासितार प्रामोपान्ते बसेदतः ॥१०६ 
ग्रामाश्च नगरदेशास्तथारण्य-वनानि च । 
क्षितीशरक्षितान्येव स्वेषां फलदानि हि ॥११० 
प्रथमं भूपतेस्त्माककृत्थं शंसेदूदिजाप्रजाः। 

योगं वाऽरण्यवासं वा कुर्बीत तदनुक्षया ॥१११ 
सुत्रामा-ऽनठ्वायूनां यमस्येन्दोर्विवस्वतः । 
$्श-वित्तेशयोत्रह्यमात्राभ्यो निर्मितो मृषः ॥१९१२ 
पारत्रिकं तु यत्कि्विद्यक्किचिदेहिकं तथा । 
नृपाज्ञया द्विजातीनां तत्सव सिध्यति ध्रु वम्‌ ॥११३ 
नृपतेः प्रथमं तस्मान्‌ साधोयज्ञादिकं द्विजः । 
रक्षाथं कथयित्वा तु यथा कायं समापयेत्‌ ॥११४ 
धेनुः पूर्वं वसिष्ठस्य ्यासीदुदुर्बाससोऽपि च । 
वनवासाश्रमस्थस्य वहिकार्याय तां श्रयेत्‌ ॥११५ 
फरस्लेहा यदा न स्युः काल्बेगुण्यतो द्विजाः । 
तदा गोदुग्ध-सर्पिभ्यामप्निकाय समापयेत्‌ ॥॥११६ 


ऽध्यायः ] वानप्रस्थभिक्षुवमवर्णनम्‌ । ६४६ 


तथा सर्वेषु कारेषु तथा सर्वाश्रमेषु च । 

गोदुग्धादि पवित्रं स्यान्सवेकार्येषु सत्तमाः ॥ ११७ 

वनवासिषु सवेषु भिक्षां छुर्यानाश्रमी । 

तदा सवं प्ङघर्बीत पितृदेवाचंनादिकम्‌ ।११८ 

अष्टौ भुञ्जीत वा भासान्‌ प्रामादराहत्य यनवान्‌ । 

वासनासंक्षयं गच्छद्निलाश प्रागुदरी चिकः ११६ 
विधाय विप्रो वनवसधर्मान्‌ सर्षानिमानुक्तविधिक्रमेग । 

स शोध्य पापानि वपुर्विंशोध्य ब्रह्मायिगच्छेत्परमं द्विजेन्द्राः ॥१२८ 
आश्रमत्रयधमान्वा चरित्वा प्राक्‌ दिजाम्तन. । 
यस्य वा तत पश्चाच्चतुर्थाश्रममाचरेन ॥ १२० 
हिजाग्रजो यद्‌। पश्येन्‌ वगीपलितमान्मनः। 
उपरामस्तथाक्षार्णां क्षण्यं कामस्य सदु दिजाः । १२१ 
समीक्ष्य पुन पोतनं वा द्रा वा दुहितुः सुतम । 
अधी विधिषटदान्‌ कृ-वा यज्ञान्विधानतः ॥१२२ 
निश्चयं मनसः कृत्वा चतुर्थाश्रममाविशत्‌ । 
प्राजापत्यां बिधायेष्टि बनाढा सद्रनोऽपि वा ॥१२३ 
समस्तदक्षिणायुकतान्‌ सववेद स्ततश्च तान्‌ । 
अप्रीनाटभनि चारोप्य दण्डान्‌ विधिवदाहरेन ॥१२४ 
किञ्िद्धेदं समास्थाय तद्धमण च वतयेत्‌ । 
बाङ्क-मनः-कायदण्डाश्च तथा स्वादयो गुणाः ॥ १२६५ 
त्रयोऽपि नियता यस्य स त्रिदण्डीति कथ्यते। 
कमण्डल्वक्षमाखा च भिक्षापात्रमथापरम ।१२६ 


६५० 


ृहत्पराशरस्पृतिः । [ दादशो- 


काषायवासः कौपीनं कार्याथ वस्ममेव वा । 

शिखा यज्ञोपवीतं च दण्डानां त्रितयं तथा ॥१२७ 
द्िकारं विधिवरल्ञानं भिक्षया चेकभोजनम्‌ । 

द्ध कन्ति विप्रेषु सकमनिरतेषु च ॥१२८ 
भिक्षाचर्या यतेः प्रोक्ता ब्रतचयां तथैव च । 
असम्भाषश्च शूद्रण तथा च शिल्पि-कारुभिः॥१२६ 
अवक्तृत्वं तथा खीभिः करत्यमेतद्यतेः स्मृतम्‌ । 

न कदभ्बकसंरोधो निव्यमेकान्तशीखता ॥ १३० 
सदेव प्राणसंरोधः मदेवाध्यरास्मचि. तनम्‌ । 
मद्रेणुशवंखाव्वश्ममयं पात्रं यते स्परतम्‌ १३१ 
श्ुद्धिरद्विरमीपां तु गोवाच्शध्ावघषणम्‌ । 

न दण्डेन च दण्डेन विना वा तेन वा तथा ॥८२२ 
मोक्षावापिभवेत्पुसां कित्वस्याध्यात्मचिन्तनात्‌ । 
समतवं सुख-दु चपु तथा विदेष-रागयोः ॥१३३ 
आत्मान्ययोः समानलमजसर' चात्मचिन्तनम्‌ १३४ 
यतिभिखिभिरेकत्र द्वाभ्यां पञ्चभिरेव बा। 

न स्थातन्यं कद्‌ चितप्यात्ति्ठन्तो नाशमप्लुयुः ॥१३५ 
बहुत्वं यत्र भिक्षूणां वार्तास्तत्र विचित्रकाः। 
सनेह-पशून्य-मात्सयं भिक्षूणां नृपतेरपि ॥१३६ 
तस्मादेकान्तशीखेन भवितन्यं तपोर्थिना । 
आत्माभ्यासरतश्चेव बरहम्राप्यभिलाषुकः ॥१३७ 


ऽध्यायः ] वानप्रस्थभिक्चुधमवर्णनम्‌ । ६५१ 


त्रिदण्डमरहणादेव यतित्वं नव जायते । 

अध्यात्॑योगयुक्तस्य ब्रह्मावाप्रिभवेद्यतः । 

जितेन्द्रियो हि दण्डाहा युवा न स्यात्तथा ससक्‌॥१३८ 

युव। नीरुक्‌ तथ। भिश्ुरात्मव्ृद्धिप्रदूषकः। 

मिक्षगेहे वसन्यत्र कामात्तौऽस्योऽभिगच्छति ॥१३६ 

तत्सद्चनाथं बृद्धान्वं सह्‌ तेनेव पातयेन्‌ । 

एकरात्रं तु निवसेद्विश्चयस्य गृहाङ्गणे ।१४० 

तस्य वे तारयेसूर्वान विशति पिृमावृतः । 

भिष्ुयस्यान्नमुक्‌ ब्ह्मयोगाभ्यारतो भवेत्‌ । १४१ 

परिणामश्च योगेन कृतकरत्यो गृही भवेत्त | 

निमेमो निरहङ्कारः व॑सः प्रसन्नधीः १४२ 

ब्ह्मण्यात्मनि गोमायौ मुनौ म्लेच्छे च तुल्यदक्‌ 
चिह्ठानि धात्रा कथितानि धत्ते वतत यो वे विहितेन भिश्रुः। 
योऽध्यात्मवेदी सततं जिताक्षः स ब्रह्मकराये गमनं करोति ॥१४३ 

वनस्थ-भिक्षुवर्मान्वं यानुवाच पराशरः । 

यथावद्भिधायेतान्‌ वक्नाम्याश्रममेदकान्‌ ॥१४४ 


इति वानप्रस्थभिक्चुधमेवर्णनम्‌ । 


॥ अथ चतुर्णामाश्रमाणांभेदवर्णनम्‌ ॥ 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि भेदमाश्रमसम्भवम्‌। 
ब्रह्मचर्यादिकानां तु याथातथ्यं निबोधत ॥१४५ 


६५२ ृहत्पराशरम्प्रतिः। [ द्वादशो- 


चतुर्णामाश्रमाणां तु भदो टरो मनीपिभिः। 
प्रत्येकशो वद्‌।म्यनं श्रुणुध्वं हिजसत्तमाः १४६ 
ब्रह्मचारी ग्रदस्थश्च वानप्र्षो यतिम्तथा । 
एतद्धेद्‌न्‌ प्रवक्ष्यामि श्रुणुध्वं पापनाशनम १४७ 
चतुर्था ब्रह्मचारी स्याद्गायत्रो वेधसमस्तथा । 
प्राजापत्यो गृह्रत लक्षणानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ १४८ 
अभरारलट्वणाशी स्यत्‌ गायञ्यभ्यासतत्परः । 
वतेते भिक्षया नित्यं गायत्रोऽयं प्रकी तितः ॥ १४६ 
चतुर्धां द्वादशब्द्रानि योऽधीयानश्वतुःश्रुतीः। 
भिक्षया ब्रह्म चयण तिष्ठेत ब्राह्मः स उच्यते ॥१५० 
गुरोर्वा गुग्पुत्रभ्य तत्पर-या वापि मन्निधौ । 

यो वसेदभ्यसन्‌ ज्ञनं व्हवारीम नैष्ठिकः १५१ 
ऋतुकालाभिगामी सन्‌ परख्रीं पव वजयेन्‌ । 
वेदानध्येति भिन्षाभुक्‌ प्राजापर्योऽयुच्यते ॥१५२ 
गृहस्थस्तु चतुर्मदो बार्ता-शारीनवृत्तिकौ । 
यायावरस्तथा वान्यो घोरसन्यासिकस्तथा ॥१५३ 
कृपि-गोरक्ष-वाणिन्यः कुन स्वाः क्रिया द्विजः । 
विहतेरास्म विद्यश्च वार्तावृत्तिः म उच्यते | १५४ 
ददात्यध्येति यजते याजयेन्न च पाटयेत्‌ । 
कुर्यात्कर्माप्रतिग्राही शारीनो ध्यानङ्कद्‌ द्विजः ॥१५५ 
उक्तः सन्‌ कारयेदन्यांक्रियां कुर्यास्रतिग्रहम । 
पाठयेच्च तथात्मानं यायावरः स उच्य्रते ॥१५६ 


ऽध्यायः 1 चतुर्णामाश्रमाणांभेदवर्णनम्‌ । ६५३ 


तिष्टद्यश्च शिरोञच्डाभ्यामुदट्‌धृताप्ि्च उच्यते । 
आत्मविन्न क्रियाः कुर्यात्‌ घोरसंन्यासिकः स्मृतः ॥१५७ 
वानप्रस्थश्चतुभदो वेखानस उदुम्बरः । 

वाङखिल्यो वनेवासी तद्क्षणमधोच्यते ॥१५८ 
फलमृररकृषटाजञरभ्िकम वने वसन । 
कुर्यात्पच्चमहायज्ञान्‌ स वेखानस आत्मवित्‌ ॥१५६ 
परातट एदिगानीतफङाङृषाशनेन्धनेः । 

उदुम्बरो मतो ज्ञानी पश्वयन्ञाग्निकमक़त्‌ ॥१६० 
चतुरो च्यासकृदग्निकाय कुबन्वने वसन्‌ । 
फलस्तेदैवनान्नश्च बहुमिःशरुतिचोदितेः । १६१ 

उद्‌ धृत्य परिपूत।द्विस्तथाऽयाचितवृत्तिकः । 
फरेवेल्यवनान्नश्च फेनपः पच्चयन्नक्रन्‌ ।।१६२ 
वनस्थो वारृखिस्यो यो धत्त वल्कलचीवरम्‌ । 
अग्निकायं्दात्मन्न ञजन्ति संचितं त्यजन्‌ ॥१६३ 
चतुभेदः परित्राद्‌ स्यात्‌ कुटी चक-बहूदकी । 

हंसा; परमहंसश्च वक्ष्यन्ते ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ । १६४ 
पुत्रस्य भ्ात्पुत्रस्य भरावृ-दौ हिन्रयोरपि। 

तदुपाः तङ्कटीस्थो यः स भेक्यवृत्तिभुक्‌ द्विजः ॥१६५ 
प्रतिचर्याकृत सोऽपि यो वासःपूतवारिपः। 

तथा त्रिदण्डश्न शान्त आत्मज्ञः स छुटी चकः ।।१६६ 
ज्ञेयो बहूदको नाम यः पवित्रितपादुकः। 
शिखासनोपवीतानि धातुकाषायवस्शचत्‌ ।१६७ 


६५४ ृहत्पराशरस्परतिः। [ हाद्शो- 


साधुदृत्तिष्ठिजौकस्सु भिक्षभुगात्मचिन्तकः। 
-बहूदकस्त्वयं ज्ञेयो यः परित्राद्‌ त्रिदण्डशचत्‌ १६८ 
एकदण्डधरा हंसा शिखोपवीतधारिणः। 
वार्याधारकरा; शान्ता भूतानामभयङ्कुराः १६६ 
वसन्त्येकक्षपां म्रामे नगरे पच्चशवरीः । 
करषयन्तो त्रतेदेहमात्मज्ञानरताः सद्‌ा ॥१७० 
एकदण्डधरा मुण्डा कन्था-कौपीनवाससः। 
अन्यक्तछिद्धिनोऽब्यक्ता खवेदेव च मौनिनः ॥ १७१ 
शिखादिरहिताः शान्ता उन्मत्तवेपधारिणः। 
भग्न-शुन्यमरोकःसु वासिनो ब्रह्मचिन्तकाः ॥१७२ 
एते परमहंसा वनेष्ठिका ब्रह्मभिक्षवः। 
उक्तास्तद्रतभेदज्ञरात्मनः प्राथनाकराः ॥१७३ 

यो ब्रह्मचयत्रतचारिभेदो भेदो गृहस्थस्य तथेव यश्च | 

योऽरण्यवासिद्धिजकमंभेदो यतेस्तथा नेिकमुक्तिमेदाः ।॥ १७४ 
चतुर्णामाश्रमाणां तु भेदमुक्त्वा पराशरः । 
अथाव्रवीत्‌ द्विजा योगं श्रुणुध्वं पापनाशनम्‌ ।॥ १५५ 
मुमुक्षवो विरज्यन्ते देहाद्‌ गेहादितो यथा । 
शरीरज्ञास्तथा प्राहुः परबरह्मखयं गमाः ॥ १७६ 
ख-वायवग्त्यवु-घात्रीभिरारग्धमा्युनाशि च। 
तन्मखयगुणसयुक्तं तत्प श्व क्षारयं यजेत्‌ । १७७ 
क्-शोणितसयोगात्ख्ीकोष्ठपाकसम्भवम्‌ । 
दुःखेन दशभिर्मासै््यायतं भूरिदोददैः ॥१५८ 


ऽध्यायः | योगवर्णनम्‌। ६५५ ` 


जनन्या दोहदाभावे गभस्थस्यापि दु-खिताः | 
अलयन्तं जायमानस्य योनियनस्त्रनिपीडनात्‌ ॥ १७६ 
जातस्य वाङरोगाद्येयो गिनीम्रहदोषतः । 

देहिनः स्वेदा दुःखं दंतजन्मादिकेमदैः ।१८० 

एवं बाल्ये महदुदुखं कोम।य यौवनेऽपि च । 
किया विनापि सथ वा द्‌ रि्रियश्वययोरपि ॥१८१ `. 
त्त्वां प्रथमे वित्तरश्चणाययद्वितीयके । 
वृद्रखेचानयोदु खं तस्मादूदु.मयं वपुः ॥१८२ 
मांसेन ठेपितं बद्ध' खायुभिः कल्यस यम्‌ | 
मेदोमेहनसम्पृण कफ-पित्त-वसाश्रयम्‌ १८३ 
अमेध्यपू्णं भसरावत्सवं वं सवद्‌ाऽह्युचि । 

मृत्छ्ञया ख्लान ग-धयरनिर्मन्धि क्रियते बहिः ।१८४ 
दुर्गन्धं सवेरन्ध्र पु सख्घ्राणोद्वगकारकम्‌ । 

सततं सखरवतेऽमेभ्यं किं देहस्योच्यते ज्युभम्‌ ।॥ १८५ 
यद्दग्धं भवेनमृत्सरा दग्धं भस्मत्वमाप्ुयात्‌। 
मृतस्य दश्यते किञ्चित्‌ दृष्णाकोपरतस्य तु ॥१८६ 
क इहोत्पद्यते विदान्‌ को वेह त्रियते पुनः । 
यन्त्रोपममिदुं घीमान्‌ बायुट्यक्तं सृतं भवेत्‌ | १८७ 
प्रथगारमा प्रथक्‌ स्थात प्रथक्‌ खानि दशापि च । 
प्रथ्‌ प्रथक्‌ च भूतानि प्रथक्‌ तेषां गुणोत्करः॥१८८ 
प्रथक्‌ प्राणादिवायुश्च तद्रतिश्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

पथक्‌ प्रथगिति ह्येततं शरीरं किमिदोच्यते । १८६ 


६५६९ 


बृहत्पराशरस्पृतिः। | दइावशो- 


आरम्भकाणि यान्येव तेषु यान्ति तदंशकाः। 
आहमा चान्यद्वाप्नोति यातनीय' पुनवेपुः ॥१६० 
यः पश्येत्‌ शणुयालि्त स्वदेदिथतस्मरेद्रदेत्‌ । 
स्रप्याञ्च जागरयाद्रनच्छद्धिन्य,त्‌ गायेत्‌ जपेत्‌ पठेत्‌ ॥ १६१ 
गृहणीयादपयेदयाज्येत जनयेद्पि । 

सोऽस्ति कध्चित्परो देहाग्ो देवीति निगद्यते ॥१६२ 
नेकश्चरप्यान्न देहेऽम्मिन्‌ प्रयभिज्ञा कथं भवेत्‌ । 
एकदक्‌-दृष्िरूपस्य पुनरन्येन पश्यतः ॥१६३ 
अद्राक्षं यदहं वस्तु तदवतल्ण्शाम्यथ । 
यथाऽह्याक्षं च पश्यामि प्रतीतियस्य जायते ॥१६४ 
दृशन-स्पशनाभ्यां च प्रहणादेकवस्तुनः। 

अस्ति ह्यात्मा परो देदात्तथा देद्यस्ति कश्चन ॥१६५ 
गृही च गृहमध्यस्थो भप्र किचित्समाचरेत्‌ । 

देहे भ्चतादिसंरोहात्ता दे्यस्ि कश्चन ।१६६ 
ज्ञानयोगफरेनायं कमयोगफरेन च । 

स एव भुज्यते कुवन्‌ उदशौ तस्य ताविति ॥१६७ 
तायते कमणा चायं बध्यते कर्मणापि च । 
उभयथापि नेवात्र प्रत्यक्षं दश्यते द्विजाः ।१६८ 
मायावित्वं च मूकस्वमतिरित्तगता क्रमात्‌ । 
अवाकूत्वं धान्यहतु णां पशून्ये पूतिनासिता ।१६६ 
भरतो वर्णकश्चित्रः स्वदेहं चित्रयेद्यथा । 
कुवन्ञानाविधं कम तथात्मा कर्म॑जास्तनूः ।|२०० 


ऽध्यायः | योगवर्णनम्‌ । ६५७ 


जरायुजाण्डजादीनि वपुषि योऽगरहीभिजः। 
कमभिवर्णभेदश्च चित्तदौर्गत्यर्ग्युतः २०१ 
बधिर-डीव-निःस्वा-ऽन्था जायन्ते पुरुषाधमाः । 
निरेनसः पुनभूतवा विद्रदिप्रकुरेषु च ॥२०२ 
महाकुलेषु चान्येषु जायन्ते छक्षणान्विताः। 
धनवन्तः प्रजावन्तो बि्यावन्तो यशस्विनः (२०३ 
रूप-सौभाग्यसंयुक्ताः सर्वेपामुपकारकाः। 
ब्रह्माभ्यासरताः शान्ताः पट्कमनिरतास्तथा ॥२८४ 
पश्चयज्ञकृतो नित्यमग्रिष्ठोमादिषु स्थिताः । 
दिजोपास्तिकरा नित्यं गर्वाचार्यादिपूजकाः ।२०६ 
चतुराश्रमधर्माणां सेविनः समद्रिनः। 

गुणैः सवः समायुक्तम्तेजस्विनो जनप्रियाः २०६ 
एवंभूताश्च ये विप्रास्तेषां विष्णु सदान्तिके । 
विष्णुश्च सवैदेवत्यस्तस्मादिष्णुमना भवेत्‌ ।(२०७ 
देवतार्चाष्कितां नित्यं गुरूपास्तिङृतां तथा । 
ब्रह्मवाभ्यसतां सस्यक्‌ ब्रह्मसाननिष्यमिष्यते २०८ 
उपास्यं तत्सदा रह्म यावत्साधकतां वहेन्‌ । 
बहयायासादिदित्वा यत्ससरेन्नेह मानवः ॥२०६ 
वदन्ति ब्रह्मवेत्तारो ब्रह्माभ्याससमनेकशः। 

ब्रह्मापि द्िविधं धीमन्नपर परमेव ।।२१० 

समत्वं परमं ब्रह्म शब्द्‌ ब्रह्मेति की तितम्‌ । 
प्रणवाख्यं त्रह्पं तत्परा गेव हि विशरोषत' ।२११ 


६५८ 


बृहत्पराशरस्मृतिः। [ दोशो 


प्राणायामैस्तदभ्यस्य पूरकादेश्च वायुभिः । 
पूरक-कुम्भको वायू रेचकस्तु तृतीयकः ॥२१२ 
येन व्यावतेते वायुर्नासाग्रानिःसरेदरहिः । 

पूरयेत्‌ श्वासयोगेन पूरकं तद्विदो विदुः ॥२१३ 
आपूय निश्वटीकृय यः कशचिदधार्यतेऽनिटः । 
श्वासयोगं वदन्त्येनं कवयः कु्भक्रं सिति ॥२१४ 
ब्रह्मभ्यानसमायुक्तं वायु' यो न वहिनयेत्‌। 
कुम्भकः पवनः स स्याद्यो वहिर्नव मुष्यते ।२१५ 
रेचकं तद्विदुस्तजज्ञा रच्यते यः शनेः शनेः । 

न वेगाद्रेचयेद्रायुं स्था विध्नभाग्‌ भवेत्‌ ।।२१६ 
मोचयेन्मन्दमन्दं तु बहिः स्याक्कुम्मितो यथा । 
नासाप्रसितपाणिषु सशिरश्यालनक्षमम्‌ ॥२१७ 
अनिट रेचयेद्योगी न मन्दं नातिवेगतः। 

न क्ञायतेऽनिखो यस्य निःसर नासिकाव्रतः ।२१८ 
यस्यास्ते कुम्भितोऽजखं प्राणयोगी स उच्यते । 
दीर्घायुस्त्वं परं शानं समरता योगसिद्धमः।२१६ 
देहे तस्याऽवतिष्ठन्ति प्राणो येन वशीकृतः । 

यत्र तिष्ठति जीवःस्याज्निःसतेमृत उच्यते ॥२२० 
स किन्न धायते प्राणो ब्रह्मापिः सति यत्र तु । 
प्राण एवायमात्मास्ते प्राणो देष्य वाहकः ॥२२१ 
शरीरान्निःदते प्राणे नात्मा विग्रहवाहकः । 


ऽष्वायः ] योगवणनम्‌ । ६५६ 


दें यत्वा यदा जीवो बहिराकाशमास्ितः ॥ २२२ 
तद्‌ निर्विषयो वायुभेवेदत्र न संशयः। 

तदा स सवदेहेषु नासाग्रमास्थितः शिवः ।२२३ 
्रत्यक्षः सवभूतानां तिष्ठते न च लक्ष्यते । 

यदा न आसते वायुस्तदा निष्फटमुष्यते ।|२२४ 
नाभिसंस्थं तु विज्ञाय जन्मवन्धाद्धिमुच्यते । 
देहस्थः सवे सत्वानां स जीवति श्चणोति च ।२२५ 
धर्माधर्मरवष्टन्धो देहे देहे व्यवस्थितः । 

स हृत्पकजसंस्थसतु अध उध्वं प्रधावति ।२२६ 
धर्माधर्ममहापाशे्गरहीतःसन्‌ प्रवर्तते । 

उष्वसुच्छसते यावसप्राणाख्यस्तु समीरणः ॥२२७ 
तावत्माणक्तु विज्ञेयो यावन्नासाप्रमास्थितः। 
अत्रस्थं निष्कल ब्रह्म यावन्न श्वसिति हिज ॥२२८ 
श्वासेन हि समायोगादाकाशात्पुनरागत । 
नासारन्ध्रसमालीन्तदा निष्फलमुच्यते ।(२२६ 

स जीव इति विख्यातः स विष्णुः स महेश्वरः । 
ध्यातन्या देवतास्तत्र क्रमेण पूरकादिषु ।२३० 
विष्ण॒-बहमश्वरास्तेषु स्थ नेषु स्थानविद्‌ष्टिजेः । 
नीरपद्कुजवत्‌ श्याममासीन नाभिमध्यतः २३१ 
महात्मान चतुर्बाहुं पूरके तु हरि स्मरेत्‌ । 

हत्य कुम्भके ध्यायेत्‌ ब्रह्मणं पङ्कजासनम्‌ ।।२३२ 
रकतेन्दीवरवर्णाभं चतुवक्तरं पितामहम्‌ । 


६६० 


वहत्पराशरस्सृतिः । [ हादशो- 


रेके शङ्करं ध्यायेलराटस्थं त्रिशूलिनम्‌ २२३ 

शु द्रस्फटिकसङ्काशं संसारार्णवतारकम्‌ । 

एब श्वसनसंरोधादवतान्रयचिन्तनात्‌ ॥२३४ 
अभ्रि-वाय्वंभसतयोगादन्तरं शुध्यते त्रिभिः। 
निरोधादभवद्रायुस्तस्मादमिस्ततो जरम्‌ ॥२३५ 
इति त्रिदेवतायोगात्‌ शुद्ध थन्तेऽन्तः पुनर्दिजाः। 
थाह तिप्रणवोपेताः प्राणायामास्तु षोडश ।।२३६ 
अपि भ्र.णदनं मासा्पुनन्यहरहः इताः । 
प्रातरह्न च सायं च पूरकं ब्रह्मणोऽन्तिकम्‌ ॥२३७ 
रेचकेन तृतीयेन प्राप्नुयात्परमं पदम्‌ । 

न प्राणेनाप्यपानेन वायु" वेगेन रेचयेत्‌ ॥२३८ 
प्रागुक्तेन प्रयोगेण मोचयेल्ाणसंयमी । 

शरीरं च शिरोप्रीवा विदान्‌ प्राणी च पदूढयम्‌ ॥२३६ 
सर्वाङ्गं निश्वटं धायेमापूर्यंसवनाडिकाः | 
संवृत्याङ्गानि सर्वाणि कूमेवध्यानकृद्‌ द्विजः ।२४० 
बद्धासनोऽचखाङ्गस्तु ऊुर्यादघुनिरोधनम्‌। 

कुवा सुसंयमं विद्वान्विधिवत्समुपस्थरशेत्‌ ।।२४१ 
अन्तरं शुध्यते यस्यात्तस्मादाचमनं स्मृतम्‌ । 
इत्युक्तः प्राणसंरोधो देवतात्रयसंयुतः ॥।२४२ 
त्रिमात्रः प्रणवस्तत्र ध्यातन्यः सवेयोगिभिः। 
समर्यमाणस्य यातस्य विश्रान्ति .स्यादमावृके २४३ 
तत्परं निध्फं ज्ञानं तददुत्रंकषचिन्तकाः | 


ऽध्यायः | प्रणवध्यानविधिवर्णनम्‌। ६६१ 


म्रदुमध्यान्तसत्वा् स्थुलसुक््मानु भावतः ॥ २४४ 
त्रिविधं प्राणसंरोधं विदुस्तत्तत्ववेदिनः | 

क्रियमाणे विशपण प्रत्याहारोऽयमुच्यतं ॥२४ 

सबं प्रागुक्तसेवास्य विरापं च निचोधत । 

वाह्यं वायुं यथोत्थाय आद्रष्य यच्छुनंः शनः २४ 
निरन्ध्यादविधिवद्योगी प्रत्याहारः स उच्यते । 
व्याह्ृत्याऽभिमुग्वीङ्कत्य स्वानि यत्र निरुभ्य च ।२४७ 
चिन्तयन्निश्वदीकरत्य प्रत्याहारः स उच्यते । 

प्राणाद्या वायवः म्वृलाः सङ्कल्पाद्यम्तथाऽणवः ।|२४८ 
निरोद्धव्या दशाप्येते प्राणसयमकारिभिः । 
वायुरेकोऽपि देहस्थः क्रियाभदेन भिच्ते ॥ २४६ 
प्रकपणासमन्ताज्च नयनादिक्रियाः स्मृताः । 
भविष्या-ऽतीतकालेभ्यः कमेभ्यश्चशुसंयमी ।।२५० 
सर्वानिखांस्तथा नवानि निरुन्ध्यंकन्र धारयेन्‌ । 

स घीमान्वेदविद्धिदान स योगी ब्रह्मवित्तमः ॥२५१ 
स्थान द्विजन्मा विधिवत्वजस्रमभ्यम्य संयाति विधेःपरस्य । 
पराशरोक्तेबेहुभि.परकारे्क्तो विधिः प्राणनिरोवनस्य ।२५२ 
प्रस्याहारो विशेपम्तु प्रोक्तस्तस्य वित्तमः । 
यद्भ्यस्याप्लुयाद्‌ ब्रह्म सवदानंदमव्ययम्‌ ।।२ ५३ 
गतस्तु पुनरावृत्तिः कदाचिदिह दश्यते । 

संहति नाप्तुयाद्यन शक्तिसुमुस्तदत्रवीत ॥२५४ 

६१ 


६१२ 


वृहत्पराशरस्यृतिः | [ ह्वादशो- 
उक्तस्तु संयमः पू त्रिविधो मलनाशनः । 
निबोधत चतुथ तु ध्यानं प्रणव्रवेधसः ।२५५ 
विधिवस्मणवध्यानमेचित्तस्तु योऽभ्यसेत्‌ । 
ब्रह्माभ्येति स मुक्तात्मा स योगी योगिनां वरः ॥२५६ 
तद्धथानमयुसंरोधस्तुय सम्यगिदोच्यते । 
तदन्यथानपेक्षं च चित्तक्षेपविवजितम ॥२५७ 
चतुर्णांमाश्रम'णां तु भेदयुक्त्वा पराशरः। 
अथात्रवीदूद्धिजा योगं श्रुणुध्वं पापनाशनम ॥२५८ 
तच्छान्तं निमटं श्ुद्र' ध्यातव्यं हृत्सरोरुहे । 
तद्धयं तदरण्यं च बीजं मुक्तस्तदुच्यते ॥२५६ 
स्त्य व्याहृतीः सप्र प्रणवाद्यास्तदन्तकाः। 
सम्यगुक्तमिदं ध्यात्वा परन्रह्मणि योजयेत्‌ ।२६० 
हुतभुक्‌ पवनो जीवश्चयोऽप्यते हृदि स्थिताः। 
एतत्सर्व तु चंकत्र संस्मरेत्‌ ध्यानङ्कदु द्विजः ॥२६१ 
ॐध्कारवत्मनारेन उदुधृत्योपरि योजयेत्‌ । 
योजयेरसवमप्येतस्सिद्धयोगी स उच्यते ॥२६२ 
शून्यभूतस्तु यस्राणः श्वासं जीवेति संज्ञितम्‌ । 
यम्मादुत्पद्यते श्वासः पुनस्तत्र निवेशयेन ॥२६३ 
आद्यं तं प्रणवं विद्धान्‌ घटाकाशवदभ्यसेत्‌ । 
स पश्येन्निमेखं शद्ध पुरुषं तमसंशयम्‌ ॥२६४ 
अन्तर्वक्रो विः (सम्यक) सर्पन्‌ सपंवटङण्डलाकृतिः। 


ऽध्यायः | प्रणवध्यानविधिवणनम ६६३ 


ध्यातव्यः प्रणवस्तत्र मध्यगं धाम संस्मरेन \।२ 
स मात्रा स च बिन्दुश्च तदेव परमं पद्म्‌ । 
तदभ्यस्यं हि तजञ्ज्ञाखरा स तस्मिन्नव रीयते ।> ९६ 
प्रथमं प्रणवो त्यक्त स्रयक्षरः परमाक्षरः। 
स्वेज्ञमवप्रोति प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥२६७ 
पच्चमं तु पदु विद्वान्‌ तर्साधमवतिषठते । 
नादबिन्दुसमभ्यासात्‌ प्रा्ुयात्परमं पदम ।२६८ 
पदं प्राप्य निवत्ते धाम खं स्वान्तमेव च । 
सवऽप्यमाठृका वणाः पुनस्तत्र विशन्ति च ॥२६६ 
वर्णात्मा सन्नवर्णम्तु समस्तवर्णजीवनम्‌ । 
न दीघ नापि हृस्वं च न घोषं नाप्यघोपवत्‌ ।>७० 
न विसगं न तद्धीनं नानुम्वारविपयंयः। 
द्याकाशनिविष्टं यद चलत्वं प्रयाति चत २५१ 
ज्ञानयोगे त्रिष्व विभ्रतीयक्षराणि तु 
तत्पदं यो गिभिध्यंयं व्योम यस्य तु मध्यगम्‌ ।२७२ 
व्योमान्त सततं ध्ययमनंताकाशमव्ययम्‌ । 
चिन्तयामो वयं यद्र धियो यो नः प्रचोदयात ॥०५७६ 
एतदूह्य त्रयीरूपमेतद्धगंख्यीमयम्‌ । 
एषा सा परमा सुक्तिगत्वा यां न निवतंते :1> ५ 
आदाय चापं प्रणवे च बाणं सन्ध्याय चात्मानमव््य रक्ष्यम्‌ । 
सं तद्धिधि तत्र निवेश्य योगी प्राप्नोति नित्यं स तु मुक्तिक।मः।।२५५ 


६६४ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ द्ादशो- 


सैशतः िमिद्वादि विदन्‌ ध्यानं विप्रेयस्भ्वनिपूवकस्य । 
सव पवान्‌ पििवज्र सम्यक्‌ वन्तं समर्थो विधिरेव चाम्य ।२७६ 


इति प्रणवध्यानविधिवर्णनम्‌ । 


अथ ध्यानयोगवणनम्‌ | 


अथान्यत्मम्बश्न्यामि विधानं ध्यानकमंणाम । 
नानामतोदितं काय परत्रह्मातिकारकम्‌ ।२७७ 
कर्मात्मकस्तविह प्रोक्तः कः परात्मा परं च किम्‌ । 
वक्ष्यमाणमिदं चित्राः श्रुणुध्वं भक्तितत्पराः ।२७८ 
स्वीयेन कमणा येपां शरीरग्रहणं भवत्‌ । 
कर्मात्मानस्त उच्यन्ते निगता परमात्मनः २५६ 
यं न स्पृशन्ति दुःचाय्राम्तथा मत्वादयो गुणाः । 
कादाचित्कं न कर्माभ्ति परमात्मा ततः परम ।२८० 
निषएठा-नाशौ न विद्यते गुणा यं न स्पृशन्ति हि । 
अजःसन्‌ कथमेतग्मिष्टोके जातोऽभिधीयते २८१ 
स्वात्मानमेव चात्मानं वेष्टयत्कोशकारवत । 
कमणीव प्रजातम्तु वाह्यस्वाथविमोदितः ॥२८२ 
तम्माद्िवञ्येत्कमे स्वगौदेग्पि साधकम्‌ । 
संसरेत्वणतः कमक्षये स तु पुनयतः ।२८३ 
सीमैषा परमा विद्वन्‌ ब्रह्मणः पात-मोक्षयोः | 
कमस्थानमियं धात्री तमत्रो पमुञ्यते ॥२८४ 


ऽध्यायः | ध्यानयोगव्णनम्‌ । ६६५ 


वंरिकः कर्मयोगश्च दिवोऽयावतकः स तु । 
योनेहाघृत्तिकृत्तं च ज्ञानयोगमतोऽभ्यसेन ॥२८५ 
हृदि निःचतनाडीना सहग्नाणां दिसप्रतिः। 
तन्मध्यावस्थितं तेजः शशिप्रभं विभाति यन्‌ ।।२८ 
तन्मध्यम7उचे ह्या-म। विधुमाचलद्रीपवत । 

स ज्ञतव्यो भिदवितवा तं म॑सरेन्न पुनयतः ।५८७ 
पुटी भूतमधोवकत्र तद्दूधृत्पद्म व्यवस्थितम्‌ । 
नाभ्युन्थोदानवातेन कृरयोध्वास्यं विकासयन ।।२८८ 
विकास्य तस्य मध्यस्थमचटं दीपशिश्वव ततं › 
तदृष्व निःसरच्छभ्र सूक्ष्मं तत्तु विचिन्तयन ॥>८६ 
कलनाद्रारनिगच्छन्योगी मूर्धन तु चिन्तयेत्‌ । 
तावन्त चिन्तयेद्यावन्निराङम्बत्व मृ च्छति २६० 
निरालम्बं यदा ध्यानं कुर्वाणो निश्चलो भवेत्‌ । 
तदा तदुच्यते बरह्म स योगी ब्रह्मवित्तमः २६१ 
तत्पदं च पद्‌ तीतं तन्प्राप्ौ मुक्त उच्यते । 

इति ध्यानं विधातव्यं मुक्तिकृत्सदषठिजर्धिजाः ॥२६२ 
भूतानामत्मभूतस्य तानि सम्यक्‌ प्रपश्यतः । 
विञु्न्त्यमरा माग पदं किंमपदस्य तु ॥२६३ 

यो न तिष्ठति नो याति न किच्चित्स्व एव यः। 
अवाम्यो बाद्मयो यश्च सकलश्रुतिरश्रुतिः ।॥ २६४ 
योऽप्यन्तिके दवीयांश्च योऽस्ति नास्ति स्वरूपकः। 
यस्य तत्वस्य संवित्तिः स तस्मिन्नव लीयते ॥२६५ 


६६६ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ हादशो- 


यस्तु सर्वाणि भूतानि पश्ययात्मगतानि तु । 
आत्मानं तेपु सवेषु ततो यो न विरज्यते ॥२६६ 
सवभूतात्मभूतात्मा यत्र पश्यति धीमतिः। 
शोक-मोहौी च कि तस्य ह्यकत्वमनुपश्यतः ॥२६७ 
समप्रावृत्तमादियन्मन्त्र-त्राह्मणयोद्धिजाः । 

ॐ खं त्रह्मति चाम्नायो दर्शकस्त्वेप वेधसः ॥२६८ 
आत्मज्ने वहूपाया उक्तास्तद्धि मनीषिभिः । 

नस्तः सवः स मन्तव्यो ज्ञाततयश्चोपदेशतः ॥२६६ 
न वेदेज्नयना तस्य न शाखेवहुभिः श्रुतेः । 

न यज्ञन जपे्ोपैः शौचर्वाप्नितयापि च ॥३०० 
गुरूपदेशतो भक्या सम्यगभ्यासतस्तथा । 
ज्ञान्ठ्यः परमात्वंवं भक्तिकृत्तस्परेण च २०१ 
ध्यनज्ञानस्य तद्धक्तयत्र विश्रमते मनः। 
तदेवापादिशत्तस्य वस्तु ज्ञानोपदेशकम्‌ ३०२ 
मना यम्य निषण्णं तु जायते यत्र वस्तुनि । 

स तु ध्यरयेत्तदुबेति यावत्स्यारध्यानसन्ततिः ।३०३ 
तत्र ध्याने तु संगे हरावास्मनि वा पुनः। 

ध्यानं यौ जयते योगी तं निराङम्बतां नयेत ॥३०४ 
योगशास्रपु यत्मोक्तं रहस्यारण्यकेयु च । 
तत्तथोपदविशद्धथानं भ्यायेदपि तथव च ॥२०६ 
प्रबदन्त्यन्यथा केचित्‌ ञ्युभादिभेदतस्त्वतः। 
त्रेविध्यं विदुषो विदन्‌ सिद्धिदं च परापरम्‌ ॥३०६ 


ऽध्यायः | ध्यानयीगवर्णनम्‌ । ६६५ 


चित्तजं श्रुतिजं भावं भावनाभवमेव च । 
त्रविधमात्मना सिध्येद्योगाभ्यासफटप्रदम्‌ ।२०७ 
आत्मशक्तिः शिवश्चेति चेतन्यमिति सं्ञितम । 
उत्तरोत्तरवशिष्ट्याद्योगाभ्यासः प्रतते ॥२५८ 

स एको निश्चलीभूतकर्मात्मा युपाजितः। 

न विभेति स एकाकी परेषां जायते भयम । २०६ 
तदेवं गतिभिब्रह्मध्यानं यस्यास्ति योगिनः 

स विशेत्तमजं शान्तं कदाचित्संसरन्न तु २३१० 
त्यम्बकश्च चतुवेक्तरशचतुर्वाहुः परेश्वरः । 

एक एव मदेशो बे तजजनेन्निधति कीर्यते ।२११ 
नाभिमधभ्यस्ितं विद्धि वस्तु विद्ठन्‌ सुनिमलम । 
रविवद्‌ भ्राजमानं तु काशद्रश्मिगणैद्विज ॥।३१२ 
चिन्तयेन्‌ हृदि मध्यम्यं दी परिमस्मूर्यमण्डलम । 

तस्य मध्यगतः सोमो बह्धिश्वन्द्रशिखो महान्‌ ।२१३ 
तन्मध्ये तु परं सूक्ष्मं तद्धचयेद्योगमात्मनः। 
तन्मध्ये चिन्तयेदेतद्वश्ष्यमाणक्रमेण तु ।३१४ 
विन्दुमध्यगतो नादौ नादृमध्यगतो ध्वनिः । 
४बनिमभ्यगतप्तारस्तारमध्यगतां द्युमान्‌ ॥३१५ 
तस्यमध्यगतं ब्रह्म शान्तं तस्य तु मध्यगम्‌ । 

परं पदं तु यच्छन्तं सम्यण्ड्याह्य योजयेत्‌ ॥२१६ 
जीवात्मा कायमध्यस्थस्तत्रापि देदवर्जितः। 
वक्त्र-नासापुटस्थस्तु भुञ्जीत विपयान्‌ प्रभुः ॥३१७ 


६६८ 


वृहत्पराशरस्म्रतिः। [ द्वादशो- 


इत्येतद्ध्यानमाग तु वद्म्ति कवयो द्िजाः। 
केचिदन्येऽन्यथा ब्र यु रूपं ब्रह्मविदो विधः ।॥३१८ 

न नामापि टि दुःखस्य शम यत्र निरन्तरम । 

ब्रह्मणो रूपमानन्दुं तन्मुम्क्तवुपकभ्यते ॥ ६५६ 
सकतयापी य एकस्तु यश्चानन्तश्च भावुकः । 

स मन्तव्योऽनसे ह्त्मा सवं व्याप्य च यः स्थितः ।३२० 
एकं व्योम यथानेकं गृहा्मपलक्ष्यते । 

एको ह्यात्मा तथानंको जलागारेपु सूयवत ।।६२१ 
विश्वरूपो मणियदन्‌ वर्णान्‌ गृह्णालयनेकशः । 
उपाधितस्तथात्मको नानादेहेषु कमतः ॥।३२२ 
कराकाषठादिरूपेण वतमानादिभदकृन्‌ । 

एकः कारो यथा नाना तथात्म॑कोऽप्यनेकधा ३२३ 
देहमध्यस्थितं देवं यो न ध्यायति मूढधीः । 

सोऽङ्कब्धं मधु त्यक्तवा क्टेशायाज्ञो गिरि त्रजन्‌ ।३२४ 


यस्तीथेयानं जप-यज्ञ-दोमान्‌ कु्यद्रपुष्पान्‌ न च वेत्ति विष्णुम्‌ । 
स मांसपिण्ड परि्रत्य दृरादज्ञः प्रधावेद धिर पष्ठम्‌ ॥३२५ 


सम्ध्राम्यते विधिवशात्करणोग्रचक्र 

पापेन कुम्भ इव धात्रवरेण नूनम्‌ । 

आरोप्य स्वाथधृतद्ण्डमुखन पणं 
हत्पद्मसस्थशिवतत्वमतिप्रदीणः ॥२२४ 

द्रौ मार्गावात्मनो ज्ञयो ब्राह्मणन्रह्मचिन्तकेः । 
अभियाति विदित्वा यौ सायुज्यं परवेधसः ॥३२७ 


ऽध्यायः | ध्यानयोगवर्णनम्‌ | ६६६ 


विदान धूमाद्रिको बै द्वितीयस््चिरादिकः | 
्रत्येतव्यौ प्रयतनेन यसखतीतिनं जायते ३२८ 

धूपः क्षपाऽसितः पक्षो दक्षिणायनमेब् च । 
लोकःपित्यश्च सोमश्च मातरिश्वानु कषणम ॥२२६ 
यथ। धातक्रमादेते सस्भवन्ति समाश्रिताः | 
अर्चिरदिनं सितः पश्रस्तथाचेयोत्तरायणम ॥३३० 
देवरोकस्तथा सूयां विद्युतश्च क्रमादिमान्‌। 

मानसाः पुरुषा यान्ति जानन्तो ब्रह्म 7ोकताम्‌ ।३३१ 
यत्र याताः पुननह संसरन्ति द्विजाः कचित्‌ । 
मागदयमिदं धीमन्मन्तव्यं सततं द्विजः ॥३३२ 
ज्ञानेन येन विज्ञातुर्ञान-मोक्षौ च सिथ्यतः। 
गरहारण्यस्य-भिक्नूणां जयाणामपि धीमताम्‌ ।३३३ 
ज्ञानमभ्यस्यमान तु तथा दहति संसतिम्‌। 

ज्ञानं समानमेतद्र इति ब्रह्मविदो विदुः ।३३४ 

यथा दहति चधांसि समिद्धश्वाशुञचुक्षणिः। 
तस्मान्मागंद्रयेनापि आत्मा ज्ञयो द्विजोत्तमः ।३३५ 
ये न जानन्ति ते यान्ति दन्दशुकादियोनिषु । 

यत्र गता कृमित्वं वा कीटत्वमथ वाऽप्प्नुयुः ।३३६ 
एताभ्योऽप्यधमस्वेव जायन्ते ते कुयोनिषु । 
विश्चाविद्ये च मन्तव्ये ते हेत्‌ स्वग-मोक्षयोः ॥३३७ 
विद्या मोक्षप्रदा च स्यादविद्या मृत्युजन्मङ्कन्‌ । 
जञानयोगस्तथा कमं विद्याविद्ये स्पते बुधेः २३८ 


६७० 


ृहत्पराशरस्परतिः । [ द्वादश।- 


अपवर्गाय दे चापि क कृत्वा निेदयेत्‌ । 
कर्मापि क्रियमाणं वे निरपेक्षं तु मोक्षङृत ॥२३६ 
विष्णवे गुरवे वापि कमं कृत्वा निवेदयेन । 
आत्मनः फटठमिच्छसतु यत्कमं कुरूते नरः ३४० 
तेनेव वाज्छितप्रापनिस्तेनान्यद्ठोपजायते । 

हरिर्वा नियमभ्यस्य स्वभावेन सदृ दिजः ।२४१ 
तदभ्यासादवाप्नोति खयो दए हरिस्पृतिम्‌ । 
एक एव हि स ध्येयो यत्पर नाभ्ति किच्चन ३४२ 
विराट्‌ सम्म्रार्‌ महानेप सदा ध्येयो जितेन्द्रियः । 
महा्तं पुस्पं देवं रविरूपं तमः परम ॥२४३ 
ब्रह्मवित्सोऽतिभृत्यं वे प्रयाव्येवानिवतंकम्‌ । 

एष एव नृणां पन्था ब्रह्मा वे यमुपासते २४४ 
ये ये जन्मस्बनेकेपु विधिवच्रेकचेतसः। 

न भक्तया नापि योगेन नाभ्यासेनकजन्मना ॥ २४६ 
ब्रह्माप्रिजांयते पुंसां किन्तु स्याद्भूरिजन्मभिः। 
यदवा सन्तताभ्यासान्न ब्रह्य प्रतिपेदिरे ॥३४६ 
तन्मनुष्येः कथं प्राप्यमेकनेव च जन्मना । 
्ञानाभ्यासन तदुन्रह्म छते भप्वरूपकेः २४० 

न प्राप्यते परं व्रह्म न वाप्यासनमुद्रया । 

बहुभिः किमुपाय्तु प्रोक्तैव प्रन्थि विस्तरः २४८ 
एकमेवाभ्यसेत्तत्वं येन चित्ते वसेद्धरिः । 


ऽध्यायः | योगाभ्यासवर्णनम्‌। ६७१ 


एकेव भावह्ुद्धिस्तु यथा स्याक्छियत तथा ॥३४६ 

अन्यक्र्यान्मनस्वस्यद्विसद्वमिति सवथा । 

भावः सवर्गाय मोक्षाय नरकायापि स स्मतः । २५८८ 

तप्मात्तं शोधयेद्यन्न च्छ चिःस्याद्धावजुद्धितः। 

एकस्याः पुत्रः-मर्तारौ हद्योपरि योपितः ॥३५१ 

भिन्नभावौ भवेतां तौ भावमेवं विशोधयेन्‌ । 

परिष्वक्तो नरो नार्यां ह्वादमेति यथा युवा ॥३५२ 

तल्पस्थोऽपि सकामां तां भावहीनो न कामयेत्‌ । 

एको भावो हरौ कार्यो यथाऽसौ निश्चलो भवेत ३५३ 

तदूवुभ्या पशच्चतां गच्छन्‌ स्वग मोक्षमवाप्नुयात्‌ 

त्यत्तापि विविधान्‌ भोगान तपस्तप्त्वातिदुष्करम्‌ ३५४ 

भृत्युकाटे मतिया स्यात्तां गति याति मानवः ॥ 
योगप्रयोगः कथितः समासात्न्यानस्य मागा बहुधाऽभ्यधायि । 
योऽभ्यस्यमानस्तु भवेद्धिधानात्‌ बरह्माप्रिकयश्च तथा द्विजानाम्‌ ३५५ 

प्रत्याहरश्च योगश्च ध्यानं विस्तरतस्तथा । 

उक्तं द्विजदितार्थाय ब्रह्मावापिकर तथा ।३५६ 

अङ्कुल्यङ्क्टयोनादः क्षणः स्यात्तदूप्रयं त्रुटिः । 

दवाभ्यां चेव खवम्ताभ्यां निमेपोऽपि ख्वद्वयम्‌ ॥३५५ 

ते.पञ्वदशभिः काष्ठा ताश्च त्रिंशत्कटा स्मृता । 

हाबिशतित्रिभागस्तु घटिकेति प्रकीर्तितः २५८ 

तदुद्रयं च मुटूतेःस्यात्तत्विशत्तु क्षपा-दिनम्‌। 

तत्पश्वदशकं पक्षस्तद्हयं मास उच्यते ।॥३५६ 


६५७२ 


बृहत्पराशरम्मूनिः। [ द्वादशो- 


तद्‌ द्वयं ऋरृतुरित्युक्तं तदयं काल उच्यते । 
तत्साधेमयनं प्रोक्तं द्यं वत्सरस्तथा । ३६० 
पच्चभिस्तयुगं प्रोत्तं तदुप्रादशकषष्ठिकम्‌ ! 
पषठिकःपष्ठिगुणितो वा म्पतेयं गमुच्यते ॥३६१ 
तद्य तु कलिःप्रोक्तस्तदूद्रयं हापरो भवेत्‌ । 
कलित्रयेण त्रेता स्यच नःकलिचतुष्टयम्‌ ।।३६२ 
पर्रि्निःसोऽपि कालन्ञेप्रजानाथगुगः स्मृतः ॥।३६३ 
कठिभिदंशभिन्रह्यन्‌ ! चतुय गमिति स्मरतम्‌ । 
चतुर्यगसहस्रण ब्रह्माहःकल्प उच्यते ॥३६४ 
अष्टयुगा भवेत्सन्ध्या सायंसन्ध्या च तावती । 
तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिति स्मृतम्‌ ॥ ३६५ 
मन्वस्तरद्येनेद शक्रपातः प्रकीतितः। 
एतन्मानेन वर्पाणां शतं ब्रह्मक्षयः स्मृतः ॥३६६ 
ब्रह्मक्षयशतेनापि विष्णोरेकमहमेवेत्‌ । 
एतहिवसमानेन शतवषंण तरक्षयः ।३६७ 
ततक्षयस्षिगुणोष्टाभी स्द्रस्य बुरिरुच्यते । 
प्वमाब्दिकमानेन प्रयातोऽब्दशते द्विजाः । 
स्द्रश्चात्मनि खीयेत निषफटंकं निरामयम्‌ ।।३६८ 
निष्प्रकम्पं जगत्‌ व्योम व्योमातीतं पर पदम्‌। 
तन्निदिध्यासरसगुध्या स तत्रेव विलीयते ॥३६६ 


परम्पराणां परमं विचिन्त्य परात्परं दिश्पदादतीम्‌ । 
क्षणादिकाटं क्रमशोऽब्दमेव प्रयाति तं तत्पदमग्ययं खं | ३७० 


ऽध्यायः | योगाभ्यासवणनम्‌ | ६७३ 


तमात्मरूपं परमध्ययं च विश्वेश्वरं चित्तभरं प्रपद्य । 

शान्ति च गत्वा वियिना च योगी प्रयानि तद्र पदमन्ययं च ।।२५१ 
काटज्ञानेन योगोऽयं यो गिमिध्यनिक्रारिभिः। 
मुमुष्चमिःसदा चयं निराद्टम्बं परं पदम्‌ ३५२ 
पराशरोदितं शास्त्रं चतुवर्णा्रमाय च । 
वेदितन्यं प्रयत्न सदा ध्येयं द्विजातिभिः ॥ २५३ 
दश द्रादश चापरौ वा सप्त पट्‌ प॑च वा त्रयः| 
देविके पठ्के वापि शोके श्राव्या जातिभिः (३५४ 
भ्रावयिष्यति यः श्राद्ध ब्राह्मणान्मक्तितत्रः। 
प्रार्यन्ति पितरस्तस्य तृण्ति वे शाश्रतीं द्विजाः । ३७५ 
य इद्‌ श्रुणुयाद्रापि श्रावयेखारयेदपि । 
स प्रध्वस्ततमस्तामो ब्रह्मल्टोकमवाप्लुयान ।३५६ 
त्रिभिःश्छोकसदम्रस्तु चिभिनरं ततशतेरपि । 
पराशरोदितं धमशा प्रोवाच सुव्रतः ॥२५५ 
नमोऽस्तु याज्ञवल्क्याय मनवे विष्णव नमः| 
गोतमाय वसिष्ठाय नमः पाराशगाय च ॥३७८ 


इति श्री वृहत्पाराशरे ध मंशा सुत्रतप्रोक्तायां स्मृत्यां 
योगनिरूपणो नाम दादशोऽभ्यायः | 


| इति वृहत्पराशरस्म्रतिः समाप्ता ॥ 
ॐ तत्सत 


॥ अय ॥ 


-॥ ठधुहारीतस्छरतिः ॥- 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


मवर्णन 
अथ व्णांश्रमधमवर्णनम्‌। 


ये वर्णाश्रमधमस्थास्ते भक्ताः केशवं प्रति । 
इतिपव त्वया प्रोक्तं भूभुवःस्वर्हिजोत्तमाः ॥१ 
व्णानामाश्रमाणाच्च धर्मान्नो ब्रूहि सत्तम ! । 
येन सन्तुष्यते देवो नारसिहः सनातनः ॥२ 
अत्राहं कथयिष्यामि पुरावृत्तमनुत्तमम। 
क्रृषिभिः सह स्वादं हारीतस्य महात्मनः ॥३ 
हारीतं सर्वधमज्ञमासीनमिव पावकम्‌। 
प्रणिपत्या्ुवन्‌ सवे सुनयो धमका्विणः ॥।४ 
भगवन्‌ ! सर्वधर्मज्ञ ! सवेधमेप्रवत्तंक | । 
वर्णानामाश्रमाणाश्च धर्मान्नो ब्रूहि भागव ! ॥५ 
समासाद्योगशास्नच्च विष्णुभक्तिकरं परम्‌ । 
एतच्चान्यज्र भगवन्‌ ! ब्रूहि नः परमो गुरः ॥६ 


ऽष्ध्याय ] वर्णाश्रमधमेवर्णनम्‌ । ६५५ 


हारी तस्तानुवाचाथ तेरेवं चोदितो सुनिः। 
श्रृण्वन्तु सुनयः । सवं । धर्मान्‌ वक्ष्यामि शाश्चतान्‌ ७ 
वर्णानामाश्रमाणाच्व योगशाख्मन्च सत्तमाः । । 
सन्धाय्यं मुच्यते मर्त्या जन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥८ 
पुरा देवो जगत्स्र्रा परमात्मा जलोपरि । 
सुष्वाप भोगिषये्कं शयने तु श्रिया सह ॥६ 
त्य सुप्रम्य नामौ तु महत्‌ पद्ममभूत किर । 
पद्ममध्येऽभवद्‌ ब्रह्मा वेद्बेदाङ्गभूषणः ॥१० 

स चोक्तो देवदेवेन जगत्सज पुनः पुनः । 
सोऽपि सषा जगन्‌ सवं सदेवासुरमातुपम्‌ ।११ 
यज्ञसिद्धयर्थमनघान्‌ ब्राह्मणान मुतोऽस्जत्‌ । 
असृजत क्षत्रियान्‌ वह्नो वंश्यानप्युरुदेशतः ।॥१२ 
शूद्रश्च पादयोः सरा तेप्चेवानुपूवशः । 

यथा प्रोवाच भगवान्‌ ब्रह्मयोनि पितामहः ॥१३ 
तद्वचः सवक््यामि श्रणुत हिजसत्तमाः ! | 
धन्यं यशस्यमायुप्यं स्वग्य मोक्षफल्प्रदम ४ 
ब्राह्मण्यां ब्राह्मणनेवसुपन्नो ब्राह्मणः स्मृतः । 

तस्य धम प्रवक्ष्यामि त्योग्यं देशमेव च १५ 
कृष्णसारो मृगो यत्र स्वभावेन प्रवत्तेते । 
तस्मिन्देरो वसेद्धमः सिद्धयति द्विजसत्तमाः ! ॥१६ 
षट्‌ कर्माणि निजान्याहूर्नाह्मणम्य महात्मनः । 
तेरेव सततं यस्तु वत्तयेत्‌ सुखमेधते ।॥१७ 


६५७६ 


लघुहारीतस्मृतिः । [ प्रथमो- 


अध्यापनं चाध्ययनं याजनं यजनं तथा | 

दानं प्रतिग्रहश्चति षट्‌ कर्माणीति चोच्यते ॥ १८ 
अध्यापनजच्च त्रिविधं धर्माथमृक्थकारणान्‌ । 
शुश्रुपाकरणञ्चति त्रिविधं परिकीत्तितम्‌ ॥ १६ 
एपामन्यतमाभावं व्रुपाचारो भवेदुद्िजः। 

तत्र विद्या न दातव्या पुरुषेण हितषिणा ।।२० 
योग्यानध्यापयेन्छष्यानयोम्यानपि वज्ञयेन्‌ । 
विदितान्‌ प्रतिगरृहणीयादुगृहे धमप्रसिद्धय ।२१ 
वेदडचवाभ्यसेन्नित्यं शुचौ दशर समाहितः । 
धर्मशास्रं तथा पाल्य ब्राह्मणे: शुद्धमानसेः ॥२२ 
वेद्‌ वित्परितव्यं च श्रोत्तत्यभ्व दिवा निशि । 
समृतिहीनाय विप्राय श्रुतिहीने तथेव च । 

दानं भोजनमन्यच्च दत्तं कुलविनाशनम ॥२३ 
तस्मात्त सवप्रयलन धमशासखरं पेद दिजः । 
श्रतिम्मृती च विप्राणां चक्षुषी देवनिर्मिते । 
काणस्तत्रकया हीनो द्राभ्यामन्धः प्रकीत्तितः ।(२४ 
गुरुश्रश्रपणन्चव यथान्यायमतन्द्रिनः। 

सायं प्रातस्पासीन विवाहाप्नि दिजोत्तमः । २५ 
सुखात्तु प्रकुर्वीत वेश्वटेवं दिने धिनि । 
अतिथीनागतान्छक्तया पूजयेदविचारतः ॥२४ 
अन्यानभ्यागतान विप्राः ! पूजयेच्छक्तितो गृही । 
स्वदारनिरतो निर्यं परदारविवजितः।।२७ 


ऽष्वाथः ] वश््रमधमेवर्णनम्‌ । ९५७ 


कृतहोमस्तु भूञ्जीत सायं भ्रातरुदारधीः । 
सलयक्ाटी जितक्रोधो नाधमं बत्तयेन्मतिम्‌ ।२८ 
खक्मेणि च संप्राप्त प्रमादा निवत्तते । 
सत्था हितां बदेद्राचं परखोकहितेषिणीम्‌ ।२६ 
एष ध्मः समुद्षटो ब्राह्मणस्य समासतः । 
धममेव हि य' कुर्यात्‌ स याति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥३० 
इत्येष धमेः कथितो भयायं पृष्टो भवद्धिस्बखिराघहारी । 
बदामि राज्ञामपि चेव धर्मान्‌ पथक्‌ प्रथग्बोधत विप्रवर्याः ।।३१ 
इति हारीते घ्मशाखे प्रथमोऽध्यायः । 


~~, (- ५५ ४ न) 


द्वितीयोऽध्यायः । 

अथ चलतुवर्णानां धर्मवर्णनम्‌ | 
्षत्रादी नां प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः । 
येषु प्रदृल्ला विधिना सबं यान्ति परा गतिम्‌ ॥१ 
राज्यस्थः क्षत्रियश्चापि प्रजाधर्मेण पाङयन्‌। 
कु्यदिध्ययनं सम्यग्यजञेधक्षान्‌ यथाविधि ॥२ 
दथाहानं द्विजातिभ्यो धमेबुद्धिसमन्वितः। 
स्वभार्य्यामिरतो नित्यं षड्भागः सदा नृपः ॥३ 
नीतिशासा्थकुशाखः यम्धिविग्रहतत्वविप्‌ । ~ 
देवन्रो्ेणमक्तश्य -पित्कायंपररतथा ४ = "“ 
६२ 


लघुहारीतस्मृतिः । [ द्विवीयो- 


धर्मेण यजनं कायंमधमेपरिवजनम्‌ । 

उत्तमां गतिमाप्नोति क्षत्रियोऽप्येवमाचरन्‌ ॥५ 
गोरक्षां कृपिवाणिञ्यं कुयद्रि्यो यथाविधि । 
दानं देयं यथाशक्तया ब्राह्मणानाश्च भोजनम्‌ ॥£ 
द्म्भमोहविनिभृक्तसतथा वागनसुयकः । 
स्वद्‌।रनिरतो दन्तः परदारविवजितः ।\७ 
धनर्विप्रान्‌ भोजयित्वा यज्ञकारे तु याजकान्‌ । 
अप्रभुत्वश्च वतत धमष्वादेहपातनात्‌ ॥८ 
यज्ञाध्ययनदानानि कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः । 
पिठृकायपरभ्चेव नरसिदहाश्नापरः ।६ 
एतद्रेश्यस्य धर्मायं स्वधममनुतिष्ठति । 
एतदाचरते योहि स स्वगीं नात्र संशयः ।॥१० 
वणत्रयस्य श्रुभ्रषां कुर्याच्छूद्रः प्रयन्नतः । 
दासवदुब्राह्मणानाच्च विशेषेण समाचरेत्‌ ॥११ 
अयाचितप्रद्‌।ता च कष्टं घृत्यथंमाचरेन्‌ । 
पाकयज्ञविधानेन यजेश्वमतन्द्रितः ॥१२ 
शद्राणामधिकं कर्यादबेनं न्यायवर्तिनाम्‌ । 
धारणं जीणेवखस्य विप्रस्योच्छिष्टभोजनम्‌ । 
म्बदारेषु रतिश्चेव परदारविवजेनम्‌ ॥१३ 

इत्थं क्यात्‌ सदा शूद्रो मनोषाक्षायकमभिः। 
स्थानमेन्द्रमवाप्नोति नष्टपापः सुपुण्यक्त्‌ ।।१४ 


ऽध्यायः | ब्रह्मचर्याश्रमधमवर्णनम । ६५६ 


वर्णेषु धर्मा विविधा मयोक्ता यथातथा ब्रह्ममुखेरिताः पुरा । 
श्रणुष्वमत्राश्रमधमेमाद्यं मयोच्यमानं क्रमशो मुनीद्राः ॥१५ 
इति हारीते धमशाखर हितीयोऽध्यायः। 


~ <> <> >~ 


तृतीयोऽध्यायः । 
अथ ब्रह्मचर्याश्रमधमवर्णनम्‌ । 


उपनीतो मानवको वसेद्गुरुक्रेपु च । 

गुरोः कुरे प्रियं कुर्यात्‌ कमणा मनसा गिरा ॥१ 
्ह्मचय्यमधःशय्या तथा बह रुपासना । 
उदकुम्भान्‌ गुरोदधाद्रोमासच्च धनानि च । 
कु्य्यादध्ययनश्व व ब्रह्मचारी यथा विधि । 
विर्थि त्यक्ता प्रकुर्वाणो न स्वाध्यायफटं लभेत्‌ ॥२ 
यः कथित्‌ कुरुते धम विधि हित्वा दुरात्मवान्‌ । 
न तत्फलमवाप्नोति कुर्व्वाणोऽपि विधिच्युतः ॥३ 
तस्मदेदव्रतानीह चरेन्‌ स्वाध्यायसिद्धये । 
शोष्वाचारमरेषं तु शिक्षयेद्‌ गुरुसन्निधौ ।४ 
अजिन दण्डकाष्ठच्च मेखङाच्चोपवीतकम्‌ । 
धारयेदप्रमत्तश्च ब्रह्मचारी समाहितः ॥\ 

सायं प्रातश्वरेदधेश्ं मोज्याथं संयतेन्द्रियः । 
आचम्य प्रयतो नित्यं न कुर्याहन्तधावनम्‌ । 


६० रघुद्ारीतस्मृतिः । [ वृत्तीयो- 


छुत्रथ्वोयानहश्व व गन्धमाल्यादि बजयेत्‌ । 

नूलगीतमथारापं मेथुन च्च विवजयेत्‌ । ६ 

हस्यश्चारोद्टणश्च व संलयजेत्‌ संयतेन्द्रियः । 

सध्योपास्ति प्रकुर्वीत ब्रह्मचारी ब्रतस्थितः ।।७ 

अभिवाद्य गुरोः पादौ सन्ध्याकर्मावसानतः। 

तथा योगं प्रङक््वीत मातापित्रोश्च मक्तितः ।।८ 

एतेषु त्रिषु नष्टेषु नष्टाः स्युः सवेदेवताः। 

एतेषां शासने तिष्टेदूब्रह्मचारी विमत्सरः ॥६ 

अधीलय च गुरो वेदान्‌ वेदौ वा वेदमेव वा । 

गुरवे दक्षिणां ददात्‌ संयमी प्राममावसेत्‌ १० 

यस्यतानि सुगुप्रानि जिद्वोपस्थोदरं करः । 

संन्याससमयं कृत्वा ब्राह्मणो ब्रह्मचेध्येखा ।।९१ 

तस्मिन्नेव नयेत्‌ कारमाचार्य्य यावदायुषम्‌ । ` 

तद्ट॑भावे च ततुपुत्रे तच्छिष्ये वाथवा कुरे १२ 

न विवाहो न सन्यासो नेष्ठिकस्य विधीयते ॥१३ 

इमं योविधिमास्थाय दयजेदेहमतन्द्रितः। 

नेद भूयोऽपि जायेत ब्रह्म्ारी टृढनत्रतः ।१४ 

यो ब्रह्मचारी विधिना समाहितश्चरेत्‌ परथिष्यां गुरुसेवने रतः । 
समाप्य विद्यामतिदुरभां शिवां फङच्च तस्याः सुखं छु विन्दति ।१५ 

॥ इति हारीते धर्मशास्रं ठतीयोऽध्यायः ॥ 


ऽध्यायः ] गृहस्थाश्रमधमवर्णनम्‌ । ६८१ 


चतुर्थोऽध्यायः । 
अथ गृहस्थाश्रमधमेवर्णनम्‌ । 


गरहयीतवेदाध्ययनः श्ुतशाल्राथंतस्ववित्‌ । 
असमानाषगो्रां हि कन्यां सभ्रात्कां शुभाम्‌ ॥९ 
सर्व्वाबयवसपूणा" युतत्त।मुदहेन्नरः। 

ब्राह्मेण बिधिना कुर्य्यात्‌ भ्रशस्तेन दिजोत्तमः ।२ 
तथान्ये बहबः परोक्ता विवाहा वणेधम्मंतः। 
ओपासनशच विधिवदाहय दिजपुङ्गवाः । ३ 
सायं प्रातश्च जुहुयात्‌ सवेकाल्मतन्द्ितः। 

सानं काय्य ततोनित्यं दन्तधावनपूव्वकम्‌ ।।४ 
उषःकाले समुत्थाय छृतशोचो यथाविधि । 

मुखे पर्युषिते नित्यं भवलयप्रयतो नरः ॥५ 
तस्माच्छृष्कमथाद्र वा भक्षयेहन्तका्ठकम्‌ । 
करज्ञ' खादिरं वापि कदम्बं कुरवं तथा ॥६ 
सप्तपर्णप्ररिनपणींजम्बुनिम्बं तथेव च । 
अपामागे+ विल्वभ्वाकभ्वोडुम्बरमेव च ।७ 
एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकम्भणि । +" 
दन्तकाष्ठस्य मक्षश्च समासेन प्रकीर्तितः ॥८ 
सवं कण्टकिनः पुण्या; क्षीरिणश्च यशस्विनः । 
अष्टाङ्कुरेन मानेन दन्काष्ठमिहोन्यते । 
परदेशमात्रमदन्तानूथवा तेन विशोधने |६ 


६८२ 


टधुहारीतस्छृतिः । [ चतुथ. 


प्रतिपत्पवेषप्ठीषु नवम्याऽचेव सत्तमा; । । 
दन्तानां काएसयोगाददत्यासप्रम कुटम ॥१० 
अभवे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धदिनेषु च । 

अपां द्वादशगण्डुषमंखशुद्धि समाचरेत्‌ ।११ 
स्नात्वा मन्त्रवदाचम्य पुनराचमनं चरेत्‌ । 
मन्त्रवत्‌ प्रोक्ष्य चात्मानं प्रक्षिपेदुदकाञ्जलिम्‌ ॥१२ 
आरित्येन सह प्रातमन्देदा नाम राक्षसाः । 
युद्धथन्ति वरदानेन नक्षणोऽम्यक्तजन्मनः ॥१३ 
उदकाञ्जलिनिशक्षेपा गायन्या चाभिमन्त्रिताः | 
निष्नन्ति रक्षसान्‌ सर्व्वान्‌ मन्देदाख्यान्‌ द्विजेरिवाः॥१४ 
ततः प्रयाति सविता ब्राह्यणेरभिरक्षितः। 
मरीच्याद्यमहाभागेः सनकादयश्च योगिभिः ॥१५ 
तस्मान्न लङ्खयेत सन्ध्यां सायं प्रातः समाहितः । 
उहङ्वयति यो मोहात्‌ स याति नरकं घ्र वम्‌ ॥१६ 
सायं मन्त्रवदाचम्य प्रोक्ष्य सूय्यस्य चाञ्जछिम्‌ । 
दुर्वा प्रदक्षिणं कुर्प्याजखं खरा विञयद्धथति ॥१७ 
पृढ्वां सन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि । 
गायत्रीमभ्यसेत्तावद्‌ यावद्‌ादित्यदशंनात्‌ ॥।१८ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सादियाच्च यथाबिधि । 
गायत्रीमभ्यसेच्तावद्यावत्तारा न पश्यति ॥१६ 
ततश्वाबसथं प्राप्य छ्ृत्वा होमं स्वयं बुधः । 
सध्वन्त्य पोल्यवगस्य भगणाथ विचक्षणः ॥२० 


ऽध्यायः; | गृहम्थाश्रमधमवणनम । ६८३ 


ततः शिष्यहितार्थाय स्वाध्यायं किञ्विदाचरेन्‌ | 
ई्वरल्चेव कारय्या्थमभिगच्छदिजोत्तमः ।२१ 
कुशपुष्पेन्धनादीनि गत्वा दूरं समाहरेल । 

ततो माध्याहिकं कुर्य्याच्छुचो देशे मनोरमे ॥२२ 
विधि तस्य प्रवक्ष्यामि समासात पापनाशनम्‌ । 
ज्ञात्वा येन विधानेन मुच्यते सवकिल्विषात्‌ ॥२३ 
साना्थं मृदमानीय शुद्धाक्षततिरेः सह । 
घुमनाश्च ततो गच्छन्नदीं शुद्धजटाधिकाम्‌ 11२४ 
नयां तु विद्यमानायां न स्ञायादन्यवारिणि 

न स्ञायादल्पतोयेषु विद्यमाने बहूदके २५ 
सरिद्वरं नदीस्ञानं प्रतिस्रोतःखितश्वरेत । 
तड़ागादिषु तोयेषु स्नायान्न तदभावतः ।२६ 
शुचिदेशं समभ्युक्ष्य स्थापयेत्‌ सक्रलाम्बरम्‌ । 
मृतोयेन सकं देहं छिम्पेत्‌ प्रक्षाल्य यन्तः ॥२७ 
खानादिकच्च संप्राप्य कु््याद्‌ाचमन बुधः । 
सोऽन्तजछं प्रविश्याथ वाग्यतो नियमेन हि । 
हरिं संस्मय मनसा मजजयेशचोरुमञ्नर ॥२८ 
ततस्तीरं समासाद्य आचम्यापः समन्त्रतः। 
प्रोक्षयेद्वारुणेमेन्तरः प्राबमानीभिरेव च ॥२६ 
कुशाग्रकृततोयेन प्रोक्ष्यात्मानं प्रयज्नतः । 
स्योनापरथि्ीति मृदरातरे श्दं विष्णुरिति द्विजाः ¡ ।३० 


६८४ 


उुहारीतस्छति। ^ | चतु. 
ततो नारायणं देवं संस्मरेत्‌ प्रतिमस्ननप्‌ । 
निमज्यान्सजंटे सम्यक्‌ क्रियते चाधमषणम्‌ ।३१ 
खात्वा क्षततिरेरतद्रहेवर्पिपिवभिः सह । 
तर्पबिस्वा जलं तस्माननिष्पील्य च समाहिशः २९ 
जलतीरं समासाश्च तत्र शुक्ले च बासरसी । 
परिधायोत्तरीयज्च कुर्य्यात्‌ केशान्न धूनयेत्‌ ३३५ 
न रक्तुल्वणं नासो न नीङश्च प्रशस्यते । 
मङाक्तं गन्धष्ठीनभ्व बजयेदबनरं बुधः ॥द४ श्प" 


- रयः शरक्षाङ्वेत्‌ पादो सत्त -५ विषक्षण. । 


दक्षिणन्तु कर छत्व गोकर्णाकृतिकत्‌ पुनः ।॥२५ 

तिः पिवेदीक्ितं तोयमस्यंदविःपरि मेयत्‌ । ; 
पादौ शिरस्ततोऽभ्यु्य त्रिभिरास्यञुपःप्रें ३६ 
अङ्गुष्ठानामिकाभ्याच्च चशुषी सयुपर्छरोत्‌ । 

तथेव ¶शबभिमृद्‌च्नि श्छोषेवं सादितं ५२७ 
अनेन बिधिनाचम्ब नद्यणः शुद्धमानसः | ` :४ 


छवा दमेग्गगिसतैद्लः पराशच्मोऽपि बा 41 
प्राणायामं धीाद्‌ यथान्यत्वलतन्द्रितः | ' ,,#4 ५; 
जपयज्ञं तत कु्यादटराचत्रीं न 1 
त्रिबिधो जपयन्चः स्यात्तस्य कत 
नाविकन्ध उपाशु मानष (निभिः 11४० 
अयामि चकि मठः क्रनतरोतदः । कति 









ऽ्वायः 1 गृहस्थाभ्रमधरमबर्णनम्‌ । ६८५ 


^ 


यदुषनीकोषरितेः शब्दः स्पषठपदा्चरेः । 
मन्त्रसुक्ारयन्‌ वाचा जपयन्लस्तु वाविकः ।४२ 
शनेरखारयन्मल्त्रं किञ्विदोष्ठौ भ्रय।टयेव्‌ । 
श्श्िच्छवणयोग्यः स्यात्‌ स उपा्युजंपः स्तः ।४३ 
पिया पदीाक्षरभ्रेण्या अवणमपद्‌ाक्षरम्‌ । 
शब्दा्ैष्िन्तनाभ्यान्तु तदुक्तं मानसं स्छवम्‌ ॥४४ 
जपेन देबता नित्यं स्तूञ्ममाना प्रसीदति । 

प्रसन्ने बिपुखान्‌ गोत्रान्‌ प्राप्नुबल्ति मनीषिणः ॥४५ 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च महासर्पाश्च भीकष्णाः। 
जपितान्नोपसपेन्तिं दुरादेव प्रयान्ति डे ॥ 

छल्द भरृष्यादि बिक्षाय अपेन्मन्तरमतच्दितः । 
जपेृहरहक्चात्या गायत्री मनसा हिज: ४७ 
सलपरमां देती शतग्रथ्यां दशावराम्‌ । 

गायश्री यो जपेक्नित्यं स न पापेन छिष्डते ।४८ 
अथ पुष्पाञङि हृत्वा भानवे चोद्ध बाहुक; । 
उदुस्यच्च जपेत्‌ सुतं तथष्ुरिति चापरम्‌ ॥४६ 
प्दक्षिणसमुपाद्ख नमसुर्ख्यादिषाकरम्‌ । 

ततस्ीर्थन्‌ देकादीनद्भिः सन्तरपयेद्‌ द्विजः ॥५० 
स्नानवखनु निष्पीड्य पुनराष्वमनं चरेत्‌ । 
तद्वद्कछषजभेस्येह जानं दानं प्रकीर्तितम्‌ ॥५१ =, , 
वर्मा दभपाणित्रैशयजह्लविधानतः। 

प्राङज्लो न्ययक्ष तु छुर्याच्छास्चस्मन्वितः ।॥५२ 


६८६ 


छगुहारौ तपरतिः । [ चतुर्थो 


ततोऽध्य भानवे दश्ात्तिलपुष्पाक्षतान्वितम्‌ | 
उत्थाय मूद्धपयन्तं हंसः शुचिव दित्युचा ।।५३ 
ततो देवं नमस्कृत्य गृहं गच्छत्ततः पुनः । 
विधिना पुरुषसूक्तस्य गत्वा विष्णुं समञयेत्‌ ॥५४ 
वैश्वदेवं ततः कुर्याद्रछिकमेविधानतः। 
गोदोहमात्रमाकाङक्षे इतिय प्रति वे गृही ॥५५ 
अदरध्पूष्मन्ञानमतिथि प्राप्तमन्येत्‌ । 
सवागतासनदानेन प्रत्युल्थानेन चाम्बुना । ५६ 
स्वागतेनाप्रयस्तुष्टा भवन्ति गृहमेधिनः 
आसनेन तु दन्तन प्रीतो भवति देवराट्‌ ॥५७ 
पादशौचेन पितरः प्रीतिमायान्ति दुकंभाम्‌ । 
अन्नदानेन युक्तन ठृप्यते हि प्रजापतिः ॥५८ 
तस्मादतिथये कायं पूजनं गृहमेधिना । 

भक्तया च शक्तितो नित्यं विष्णोरर्बादनन्तरम्‌ ।५६ 
भिक्षाच्च भिक्षवे दयात्‌ परिव्राङब्रह्मचारिणे । 
अकलिपितान्नादुदुधृत्य सव्यञ्ञनसमन्विताम्‌ ॥६० 
अकृते वेश्वदेषेऽपि भिक्षौ च गृहमागते । 

उदुधृत्य वेश्वदेवार्थ भिक्षां दत्वा विसजजयेत्‌ ॥६१ 
मैश्वदेवाहृतान्‌ दोषान्छक्तो भिक्ु्न्यपोहिुम्‌ 
नहि भिश्चुकृतान्‌ दोषान्‌ वंश्वदेवो व्यपोहति ।६२ 
तस्मात्‌ प्राप्ताय यतये भिक्षां दश्रात्‌ समाहितः 
विष्णुरेव यतिच्छायइति निश्िस्य भावयेत्‌ ।।६३ 


ऽध्यायः 1 [दम्थाश्रमवमवर्णनम । ६८० 


सुवासिनी कुमारीच्च भोजयित्वा नरानपि । 
बाखब्द्धास्ततः शेपं स्वय भुञ्जीत वा गरही ॥६४ 
प्राङ्मुखोद्ङमुश्बो वापि मौनी च मितभाषकः। 
अश्नमादौ नमग्कृत्य प्रहृष्टनान्तरात्मना ॥६५ 

एषं प्राणाहुति दुर्यान्मन्त्रेण च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
ततः स्वादुकरान्नच्च भुञ्जीत सुसमाहितः ।।६६ 
आचम्य देवताभमिष्टां संम्मरद्नुदर रप्रोत्‌ । 
इतिहासपुराणाभ्यां कच्ित॒ काट नयेदूवुधः ॥६७ 
ततः सन्ध्यामुपासीत वहिगंस्वा विधानतः 
कृतहोमस्तु भुञ्जीत रात्रौ चातिथिभोजनम ॥६८ 
सायं प्रातद्िजातीनामशनं श्रुतिचोदितम्‌ । 
नान्तराभोजनं कुर्यादग्रिहोत्रसमो विधिः ॥६६ 
शिष्यानध्यापयेश्चापि अनध्याये विसर्जयेत्‌ । 
समृत्युक्तानखिङाश्चापि पुराणोक्तानपि द्विजः ॥७० 
महानवम्यां हद्यं भरण्यामपि पसु । 
तथाक्षयतृतीयायां शिष्यान्नाध्यापयेद्‌ द्विजः ॥५१ 
माघमासे तु सप्तम्यां रथ्याख्यायां तु वजयेत । 
अध्यापनं समभ्यञ्न्‌ स्नानकारे च वजयेत्‌ ।\५२ 
नीयमानं शवं दषा महीस्थं वा दिजोत्तमाः। 

न पटेद्ुदितं शरुत्वा सन्ध्यायां तु द्विजोत्तमः ॥।५३ 
दानानि च प्रदेयानि गृहस्थेन द्विजोत्तमाः 
हिरण्यदानं गोदानं प्रथिवीद्‌ानमेव च ।७४ 


४८८ 


खघुदारितस्परतिः। चतुथा 


एवं धर्मो गृहस्थस्य सा्य॑मूत उदाहृतः । 

य एवं श्रद्धया कुर्यात्‌ स याति ब्रह्मणः पद्म्‌ ॥७६ 
ज्ञानोत्कषश्च तरय स्यान्नारसिहप्रसादतः। 
तस्मान्मुक्तिमवा नोति ब्राह्मणो दविजसत्तमाः । ७६ 


एवं हि विप्राः । कथितो मया वः समासतः शाश्वतधरमेराशिः। 
गरही गृहस्थस्य सतो हि धम ङुवेन्‌ प्रयन्नाद्रिमेति युक्तम्‌ ॥५७ 


इति हारीते धमेशास्े चतुर्थोऽध्यायः । 


॥ पच्चमोऽध्यायः ॥ 

अथ वानप्रस्थाश्रमधमवर्णनम्‌ । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि वानप्रस्थस्य सत्तमाः! । 
धर्म्मं महाभागाः । कथ्यमानं निबोधत ॥१ 
गृहस्थः पत्रपौत्रादीन्‌ दष्टा पितमात्मनः । 
भार्या पुत्रेषु निःक्षिप्य सह वा प्रविरशदरनम्‌ ॥२ 
नखरोनाथि च तथा सितगात्रत्वगादि च । 
धारयन्‌, जुहयादभ्रि वनस्थो विधिमाधितः ।३ 
धान्येश्च वनसंमूतेरनीवाराद्रनिन्दितेः । 
शाकमूकफरर्वापि क्यांन्नित्यं प्रयत्नतः ।४ 
त्रिकारस्नानयुक्तस्तु कुर्य्याचीत्रं तपस्तदा । 
पक्षान्ते वा समश्नीयान्मासान्ते बा स्वपक्षयुक्‌ ॥५ 


ऽभ्वायः ] वानप्रस्थाश्रमधर्मवर्णनम्‌ । ६८६ 


तथा चतुथकाले तु भुञ्जीयादष्टमेऽथवा । 
षष्ठे च कालेऽप्यथवा वायुभक्षोऽथवा भवेत्‌ ।६ 
घमं पश्चामिमध्यस्थस्तथा वषं निराश्रयः। 
हेमन्ते च जरे खित्वा नयेत्‌ कारं तपश्चरन्‌ ।।७ 
एवच्च छ्वता येन कृतवुद्धर्यथक्रमम्‌। ` 
अनि स्वात्मनि कृत्वा तु प्रत्रनेदुत्तरां दिशम्‌ ॥८ 
अदेहषातं वनगो मोनमाख्थाय तापसः 
स्मरन्नतीन्द्ियं ब्रह्म ब्रह्मरोके महीयते ॥६ 
तपो हि यः सेवति वन्यवाखः समाधियुक्तः प्रयतान्तरात्मा । 
विसुक्तपापो विमलः प्रशान्तः स थाति दिव्यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥१० 
इति हारीते धमेशाख् पशच्चमोऽध्यायः । 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 

अथ सन्न्यासाश्रमधर्मवर्णनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि चतुर्थाश्रमसुत्तमम्‌ । 
द्धया तदनुष्ठाय तिष्ठन्मुच्येत बन्धनात्‌ ॥१ 
एवं वनाश्रमे तिष्ठन्‌ पातयश्चेव किस्विषम्‌ । 
चतु्माभ्रमं गच्छेत्‌ संन्यासबिधिना द्विजः ॥२ 
दत्त्वा पिठुभ्यो देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च यन्नतः। 
दत्वा श्राद्ध' पितृभ्यश्च मानुषेभ्य स्तथात्मनः॥३ 


६६० 


लघुहारीतस्मृतिः । [ षछो- 


इष्टि वश्वानरीं कृत्वा प्राङ मुखोदङ मुखोऽपि वा । 
अ स्वात्मनि संरोप्य मन्त्रवित्‌ प्रत्रजेत्‌ पुनः ४ 
ततः प्रभति पुत्रादौ स्तेहालापादि वजयेत्‌। 
बन्धूनामभयं दद्यात्‌ सबभूताभयं तथा ॥५ 
त्रिदण्डं वेणवं सम्यक्‌ सन्ततं समपवकम्‌ । 

वितं छृष्णगोवालरञ्जुमतुर ङ्खम्‌ ॥६ 

शोचा मानसाथच्व मुनिभिः समुदाहृतम्‌ । 
कौपीनाच्छादनं वासः कन्थां शीवनिवारिणीम्‌ ॥+७ 
पादुके चापि गृह्णीयात्‌ कुर्यान्नान्यस्य संप्रहम्‌। 
एतानि तस्य लिङ्गानि यतेः प्रोक्तानि सवदा ॥८ 
संगृह्य कृतसंन्यासो गत्वा तीथमनुत्तमम्‌ | 
स्नात्वाचम्य च विधिवद्रख्पूतेन वारिणा ॥£ 
तप्यित्वा तु देर्वाश्च मन्त्रवद्धास्करं नमेत्‌ । 
आत्मनः प्राङ्‌ सुखो मौनी प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ।॥१० 
गायत्रीश्च यथाशक्ति जप्त्वा ध्यायेत्‌ परंपदम्‌ । 
स्थित्यथमात्मनो नित्यं भिक्षाटनमथाचरेत्‌ ।॥११ 
सायकाटे तु विप्राणां गृहाण्यभ्यवपद्य तु । 
सम्यक्‌ याचेश्च कवं दक्षिणेन करेण वे ॥१२ 
पात्रं वामकरे श्थाप्य दक्िणेन तु रोषयेत्‌ । 
यावतान्नेन वृष्तिः स्यात्तावद्धक्षं समाचरेत्‌ ।॥ १३ 
ततो निधृत्य तत्पात्रं सस्थाप्यान्यत्र संयमी । 
चतुर्भिरङ्कखेशाय भरासमात्रं समाहितः ।॥१४ 


ऽष्डरायः | सन्ल्यासाश्रमधमवर्णनम । ६६१ 


सर्वव्यञ्ञनसंयुक्तं पथक्‌ पात्र नियोजयेत्‌ । 

सूर्या दिभूतदेषेभ्यो दत्वा संप्रोक्ष्य वारिणा ।१५ 

भुञ्जीत पात्रपुटके पात्रे वावभ्यतो यतिः। 

वटकाश्वत्थपर्णषु कुम्भीतन्दुकपात्रके ॥ १६ 

कोविदारकदम्बेपु न भुञ्जीयात्‌ कदचन । 

मलाक्ताः सव उच्यन्ते यतयः कास्यभोजिनः ।१७ 

कास्यभाण्डेषु यत्‌_ पाको गृहस्थप्य तथेव च । 

कस्वि भोजयतः सव किल्विषं प्राप्नुयात्तयोः ॥१८ 

भुक्तवा पात्रे यतिर्भित्यं क्षाट्येन्मन्त्रपूकम्‌ । 

न दृष्यते च तत्पात्रं यज्ञेषु चमसा इव ।१६ 

अथाचम्य निदिध्यास्य उपतिष्ठेत भास्करम्‌ । 

जपध्य नेतिदासेश्च दिनशेषं नयेदुबुध. ।।२० 

कृतसम्ध्यस्ततो रात्रि नयेदेवग्रहादिषु । 

हत्पुण्डरीकनिटये ध्यायेद्‌त्मानमन्ययम्‌ ।|२१ 

यदि धमरतिः शान्तः सवभूतसमो वशी । 

प्राप्नोति परमं स्थन यत्प्रप्य न निवतते ॥२२ 
त्रिदण्डद्थोदि प्रथक्‌ समाचरेच्छनेः शनेयस्तु वहिरमखाधः। 
संमृच्य संसारसमस्तबन्धनात्‌ स याति विष्णोरमृतात्मनः पद्म्‌ ।।२३ 

इति हागीते धमशासर षष्ठोऽध्यायः । 


(49, 


 छषु्ारी स्पतिः । 


॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ योगवर्णनम्‌। 


व्णानामाश्रमाणांच्च कथितं धमलक्षणम्‌। 

येन स्व्मापवर्गज्च प्रा्ुषन्ति हिजातयः ।१ 
योगशा प्रवक्ष्यामि सङ्सेपात्‌ सारमुत्तमम्‌ । 
यस्य चं भ्वणैशान्ति मोक्षश्चेव मुमुक्षवः ।।२ 
योगाभ्यासवरेनेव नश्येयुः पातकानि तु । 
दस्माद्योसंपरो भूष्या ध्यायेन्नित्यं क्रियापरः ५३ 
प्राणायामेन वचनं प्रत्याहारेण बेभ्द्रियम्‌ । 
धारणाभिवरो त्वा पूव दुधेषणे मनः ॥४ 
ककाकारमना मन्दं बुधेररमलामयम्‌। 

माष पूक्ष्मवरं भ्य येव्‌ जगाधारमुच्यते ॥५ 
अप्रस्मानं विर तध्यं शुद्धवामीकरपरभम्‌। 
रहस्येकान्तमासीनो ध्यायेदामरणान्तिकम्‌ ।4९ 
यत्सर्वभ्राणि हृषुयं सर्वेषाश्च हेदिखितम्‌ । 

अथ सर्वजनं सोऽइमस्मी ति चिन्तयेत्‌ ७ 
आात्मखाभयुखं याव्वपेध्यार्नसूर्दीरितम्‌। 
श्रुतिस्ध्ृत्यादिकं धमं तद्विर द्र न चाचरेत्‌ ॥८ 
यथा रथोऽबहीनस्तु यथाशयो रथिदहीनकः | 
एवं तपश्च बिथा च संयुतं मेषजं भवेत. ॥६ 


[ सप्तकः 


शभ्यायः | योगवर्णनम्‌ । 3. ; 
यथान्नं मधुसंयुक्तम्‌ मधुवान्नन संयुतम्‌ । 
उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः ॥१० 
तथेव ज्ञानकमभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम । 
विथातपोभ्यां संपन्नो ब्राह्यणो योगतत्परः ॥ ९१ 
देहदयं' विहायाद्यु मुक्तो भवति बन्धनात्‌ । 
न तथा क्षीणदेहस्य विनाशो विद्यते कचित्‌ ॥१२ 
मया ते कथितः सर्व्वां वर्णाश्रमविभागशः । 
संक्षेपेण द्विजश्रेष्ठा । धर्मस्तेषां सनातनः ॥१३ 
श्रुत्वैवं मुनयो धर्मं स्वर्गमोक्षफख्प्रदम । 
प्रणम्य तमृषिं जग्भुम॒दिताः स्वं स्वमाश्रमम्‌ । १४ 
धमंशालमिदं सर्वं हारीतमुखनिःसखतम्‌ । 
अधी कुरते धम स याति परमां गतिम्‌ ॥१५ 
ब्राह्मणस्य तु यत्‌ कमं कथितं वाहुजस्य च । 
उरुजस्यापि यनं कम्मं कथितं पादजस्य च । 
अन्यथा वतमानस्तु सद्यः पतति जातितः ॥ १६ 
यो यस्याभिहितो धर्मः स तु तस्य तथेव च । 
तस्मात्‌ स्वधम कुठ्वीत द्विजो नित्यमनापदि ॥१७ 
वर्णाश्चत्वारो राजेन्द्र । चत्वारश्चापि चाश्रमाः । 
स्वधमं ये तु तिष्ठन्ति ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥१८ 
स्वधर्मेण यथा नूर्णां नारसिहः प्रसीदति । 
न तुष्यति तथान्येन कमणा मधुसूदनः ॥१६ 
६३ 


शि बद्रहारीतस्मृतिः। [ प्रभसो- 


अतः कुवेन्निजं कम्म यथाकालमतन्द्रितः । 
सहसरानीकदेवेशं नारसिदश्व साख्यम्‌ ॥२० 
दत्पन्नवेराग्यवञेन योगो ध्यायेत्परं बह्म सद्‌। क्रियावान्‌ । 
खस्य सुखं रूपमनन्तम।' विहाय ददं प शमेति विष्णोः 4२१ 
इति छबुदहारीते धमशास्रे सप्तमोऽध्यायः । 
इति छघुहारीतस्मृतिः समापा । 


ॐ तत्सत्‌ । 


॥ अथ ॥ 
वृद्धहारीतस्मतिः । 
श्रीगगेशायनमः। 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अथ पच्सस्कारप्रतिपादनव्णनम्‌। 
अम्बरीषस्तु तं गत्वा हारीतस्याश्रमं सपः। 
ववन्दे तं मरातमानं बाखाकतदशप्रमप्‌ ॥१ 
संप्ष्टः कुशरस्तेन पूजिवः परमासने । 
उपविष्ट स्ततो विग्रमुबाच भृपनन्दनः ॥२ 

४५ ४ 

भगवन्‌ ! स्वेधम्मश्च ! तत्ववेद विदाम्बर | 
शृच्छामि त्वां महामाग ! परमं धर्ममव्ययम्‌ 418 


शक्यः | पश्चसंस्कारम्रतिपादनव्णनम्‌ ६६५ 


ब्रूहि वर्णाश्रमाणन्तु भियनमित्तिकक्रिया 

कतठयरा मुनिशादूट्‌ र ! नारीणाश्च नृपस्य च ॥४ 
स्वरूप जीवपरयोः कथं मोक्षपथस्य च । 

तसप्राप्ते साधनं ब्रह्मन्‌ } वक्तुमर्हसि सुत्रत ! ।॥५ 
एवमुक्तस्तु विप्रषिस्तेन राजर्षिणा तदा । 

उवाच परमप्रीदया नमर्कय जनादंनम ॥६ 


हारीन उवाच । 
श्रणु राजन्‌ ! प्रवक्ष्यामि सबं वेदोष हितम्‌ । 
यदुक्तं ब्रह्मणा पूव पृच्छतो मम भूपते ! ॥७ 
तदूत्रबीमि परं धरम श्रणुष्वेकाममानसः। 
स्वंषामेव देवाना मनादिः पुश्षोत्तमः ॥८ 
दशरस्तु स एवान्ये जगतो विभुरव्ययः । 
नारायणो वासुदेवो विष्णुब्रह्मात्मनो हरिः ॥६ 
खष्टा धाता विधाता च स एव परमेश्वरः । 
दिरण्यगभेः सिता गुणकः निर्गुणोऽन्ययः ॥१० 
परमात्मा प्रं ब्रह्म परं ज्योतिः परात्परः । 
इन्द्रः परजापतिः सूयः शिवो वद्धिः सनातनः ॥११ 
स््बात्मकः स्युह्‌ स्श्दू भूतभावनः । 
यमी च भगवान्‌ ष्णो सुकुन्दोऽनन्त एव च ॥१२ 
यज्ञो यज्ञपतियज्वा ब्रह्मण्यो ब्रह्मणः पतिः । 
स एव पुण्डरीकाक्षः श्रीशो नाथो ऽधिपो महान्‌ ॥१३ 
सदसरमूद्धां विश्वात्मा सहस्रकरषादवान्‌ । 
यद्रत्वा न विवतन्ते तद्धाम परमं इरेः ॥१४ 


६६६ 


वृद्धहारीतस्मृतिः। [ प्रथसौ- 


चतुर्भिः शोभनोपायेः साध्योऽयं सुमहात्मनः । 
तुरीयपदयोभंक्तया सुसिद्धोऽय मुदाहतः ॥१५ 

त स्वीङुवन्ति विद्वांसः स्वस्वरूपतया सद्‌ा । 
नेसर्मिकं हि सवषां दास्यमेव हरेः सद्‌ा ॥१६ 
स्वाम्यं परस्रूपं स्यादस्य जीवभ्य सव॑दा । 
प्रकृत्या त्वात्मनो रूपं स्वाम्यं दास्यमिति खितिः।१७ 
दास्यमेव परं धमं दास्यमेव परं हितम्‌ । 
द्‌ास्येनेव भवेन्मुक्तिरम्यथा निरयं भवेत्‌॥१८ 
विष्णोदास्यं परा मक्तिपषां तु न भवेत्‌ कचित । 
तेषामेव हि संसं भिरयं ब्रह्मणा नृप । ॥ १६ 
नारायणस्य दासा ये न भवन्ति नराधमाः। 
जीवन्त एव चाण्डाला भविष्यन्ति न संशयः ॥२० 
तस्मादास्य परां मक्तिमालम्ब्य नृपसत्तम ।। 
नित्यं नमिति सबं कर््यासीत्ये हरेः सदा २१ 
तस्य स्वरूपं रूपच्च गुणश्चापि विभूतयः। 
ज्ञात्वा समनरेयेद्विष्णँ यावञ्जोव मतन्द्रितः ।।२४ 
तमेव मनसा ध्यायेद्वाचा सङ्कीतयेत्ममुम्‌ । 

जपेश्च जुहुयाद्धक्तो तद्रानेकविलक्षणः ॥(२३ 
शङ्खचक्रोध्वं पुण्डादिधारणं दास्यलक्षणम्‌ । 
तन्नामकरणन्चेव व्रेष्णवन्तदिहोच्यते ।२४ 
अदेष्णवाश्च ये बिप्रा हषदास्ते नराधमाः 

तेषां तु नरके वासः कर्पकोटिशतेरपि ।२५ 


ऽष्वायः |, पच्चसस्कारभ्रतिपादनवर्णनम । ६६७ 


तदादि वषंसश्चारी मन्त्ररल्नाथतत्ववित । 

बेष्णवः स जगत्पूज्यो याति विष्णोः परं पदम्‌ ।२५ 
अचक्रधारी यो विप्रो बहूवेदश्रतोऽपि वा । 

स जीवन्नेव चण्डालो मृतो निरयमाप्नुयात ॥२६ 
तस्मात्ते हरिसंस्काराः कत्तन्या धमेकाह्विणाम । 
अयमेव परं धम्म. प्रधानं सर्बकम्मेणाम ॥२७ 


इति ब्रद्धह।रीतस्मत्यां विशिष्टधम्मशाखे पच्चसंस्कार- 
प्रतिपादनं नाम प्रथमोऽध्यायः 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ पुण्डसंस्कारवर्णनम्‌ । 


अम्बरीष उवाच । 
भगवन्‌ ! कष्णावाः पच्च संस्काराः सब्यक्मणाम्‌ । 
प्रथानमिति यज्चोक्तं सवे रेव महर्पिभिः ॥१ 
तद्विधानं ममाचक्ष्व विस्तरेणेव सुव्रत । | 

हारीत उवाच । 
श्रुणु राजन्‌ ! प्रवक्ष्यामि निमा वेष्णवाः क्रियाः ॥२ 
यदुक्तं ब्रह्मणा पूरवे वसिष्ठाच्च वेष्णवेः । 


६६८ 


बृद्धष्दारीतसशृतिः । [ टितीयौ- 


संस्काराणां तु स्बंषा माद्य चक्रादिधारणम्‌ ॥३ 
तत्‌ कतव्यं हि सर्वेषां विधीनां वै द्विजन्मनाम । 
आवचायं संश्रयन्‌ पूत्रमनघं वेध्णवं द्विजम्‌ ।।४ 
शुद्रमत्वगुणोपेतं नवेज्याकमकारणम्‌ । 
सत्सम्प्रदायसंयुक्तं मन्त्ररनाथंकोविदम ॥५ 
ज्ञानवेराग्यसपन्नं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । 

शासितारं सदाचार्यः सबेधमविदांबरम्‌ ॥£ 
महाभागवतं विप्रं सदाचारनिषवणम्‌ । 

आलोक्य सवशास्राणि पुराणानि च वंष्णवाः ।७ 
तद्थंमाचरेद्यस्तु स आचाय उदाहृतः । 
आस्तीक्यमानसं सद्धरूपेतं धमेवत्सरम ॥८ 
्रहधानं सदाचारं गुर्डु्रुपतत्परम । 

सम्बत्सरं प्ररीक्ष्याथ तं शिष्यं शासयेदुगुरः ॥। £ 
तस्याऽऽदौ पञ्च संरारान्‌ कुयति सम्यगिधानतः । 
प्रातः स्नात्वा ज्युचौ देशे पूजयित्वा जनादनम्‌ ।९० 
स्नातं शिष्यं समानीय तेनेव स देशिकः । 
साप्य पच्चामृतेगव्यश्वक्रादी नजयेन्ततः ।।११ 
ुष्पपेशच दीपेश्च नेय रविविधेरपि । 
तत्तसमक्राशकरमन्तेरजैयेत्‌ पुरतो हरेः ॥१२ 
अभ्रौदोमं प्रङ्त्वत इध्माधानादिपूवेकम्‌ । 
पौरुगण तु सूक्तेन पायसं घृतमिभ्रितम्‌ ॥१३ 


डष्वाथः | वेष्णवानपुण्डसंस्कारवर्भनम्‌ । 


आज्येन मूरमन्त्रण हूत्वा चाष्टोचचरं शतम्‌ 
वेष्णव्या चेव गायत्र्या जुहुयात्‌ प्रयतो गुरु. ॥१४ 
पश्चादप्रौ विनिक्षिप्य चक्राथायुधपशच्चकम्‌ । 
पूजयित्वा सह्रारं ध्यात्वा तद्रहिमण्डले ॥१५ 
षडक्षरेण जुहुयादाज्यं विशतिसंस्यया । 

सर्वश्च हेतिमन्त्रेश्च एकंकाडयाहुति क्रमात्‌ १६ 
ततः प्ररक्षिणं कलवा स शिष्यो वहिमात्मवान्‌ । 
नमस्या ततो विष्णु जत्रा मन्त्रवरं शुभम्‌ ॥१७ 
प्रादूमुख तु समासीनं शिष्यमेकाप्रचेतसम । 
प्रतपेच्चक्रशद्भौ हौ हेतिभिमन्त्रमु्ररन्‌ ॥१८ 

दक्षिणे तु भुजे चक्र वामांशे शद्कमेव च । 

गदां च भारमध्ये तु हृदे नन्द्कं तदा ॥१६ 
मस्तके तु तथा शाङ्ग मङ्कयेद्विमलटं तदा । 

पश्चात्‌ प्रक्षाल्य तोयेन पुनः पूजा समाचरेत्‌ ।(२० 
होमरेषं समाप्याथ वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः । 

एवं तापः क्रियाः कार्याः वेहगज्यः कल्मपापहाः ॥२१ 
प्रधानं वेष्णवं तेषां तापसंस्कारमुत्तमम । 
तापसंस्फारमत्रण परां सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ।,२२ 
केचित्त चक्रर ्खो दरौ प्रतपरौ बाहुमूटयोः। 
धारयन्ति महामानश्धक्रमेकं तु चापरे ॥२३ 
वेष्ण्रानां तु हेतीनां प्रवानं चक्रमुच्यते । 

तेनेव बा्रुमूरे तु प्रत तेनाङ्कयेदू बुधः ॥ २४ 


1. 


ृद्धहारीतस्मृतिः । [¦ दिलीयो- 
जात पुत्रे पिता स्नात्वा होमं छृत्वा विधानतः । 
तेना्िनेव सन्तप्रचक्रेण भुजमूलयोः २५ 
अङ्कयित्वा शिशोः पश्चान्नाम कुर्याच वेष्णवम्‌ । 
पश्चात्सर्बाणि कर्माणि कुर्वीतास्य विधानतः ॥२६ 
अङ्कयित्वा स (न) चक्रेण यक्किच्चित्कमे सच्चरेत्‌ । 
तत्सवं याति बेकल्यमिष्टापूतांदिकं चृप ! ॥२७ 
कारयेन्मनस्त्रदीक्षायां चक्राद्याः पच्च हेतयः। 
चक्र बे क्मसिध्य्थं जातकमेणि धारयेत्‌ ॥२८ 
अचक्रधारी विप्रस्तु सवेकमसु गर्दितः। 
अवेष्णवः समापन्नो नरकं चाधिगच्छति ।२६ 
चक्रादि चिह्रहितं प्राकृतं कटटुषान्वितम्‌। 
अवेष्णवस्तु तं दुरात्‌ प्रपाकमिव सन्त्यजेत्‌ ।।३० 
अवेष्णवस्तु यो विप्रः ्पाकादधमः स्मृतः । 
अश्राद्ध यो ह्यपाङ्क्तेयो रौरवं नरकं जेत्‌ ।।२१ 
अवेष्णवस्तु यो विप्रः सर्वधरमेयुतोऽपिवा । 
गवां (स पाषण्डेति) षण्डति विज्ञेयः सवकर्मसु नाहंति ३२ 
तस्मा्क्रं निधानेन तप्न' वं धारयेदूद्धिजः। 
सर्वाश्रमेषु वसतां स्रीणां च श्रतिचोदनात्‌ ॥३३ 
अनायुधासो असुरा अदेवा इति वं श्रतिः 
चक्रण तामपवप इत्यचा समुदाहृतम्‌ । ३४ 
अपेत्थमङ्कमित्युक्तं वपेति श्रवणं तदा । 
तस्माद्र तप्तचक्रस्य चाङ्कनं मुनिभिः श्रतम्‌। 
पवित्रं विततं ब्राह्मं प्रभोर्गात्र तु धारितम्‌ ॥३५ 


ऽन्वत्र ]' वेष्णवार्नापुण्डसंस्कारवर्णनम्‌ । १००१ 


शरुत्येव चाङ्कयेद्गात्रे तदून्रह्मसमवाप्तये । 

यत्ते पवित्रमचिष्यमग्ने वींततमस्तरा ३६ 
ब्रह्मेति निदितन्नेव ब्रह्मणो श्रुतिव्"हितम्‌ । 
पवित्रमिति चेवाभिरभिवें चक्रमुच्यते ।।३७ 
अग्निरेव सहस्नरारः सहस्रा नेमिरूष्यत्ते | 
नेमितप्ततनुः सूयां ब्रह्मणा समर्ता व्रजन्‌ ॥३८ 
यत्त पवित्रमच्िष्यमग्नेस्तु न सुनिहितः। 
दक्षिण तु भुजे विप्रो विश्रयादे सुदशेनम्‌ ।३६ 
सव्ये तु शङ्क" विश्रयादिति ब्रह्मविदो विदुः । 
इत्यारिश्रुतिभिः प्रोक्त विष्णरोश्चक्रस्य धारणम ॥।४० 
पुराणेष्वितिहासेषु साख्िकेषु स्मृतिष्वपि । 
शङ्कचक्रोद्ध पुण्डादिर दितं ब्राह्मणं नृप ! ॥४१ 
यः श्राद्धं भोजयेद्धिप्रः पितृणां त्य दुगेतिः । 
शङ्कखचक्रोध्वै पुण्डादि चिह्ध : प्रियतमेहरेः ॥४२ 
रहितः सववधर्मभ्यश्च्युतो नरकमाप्नुयात्‌ । 
सद्राचेनं त्रिपुण्डस्य धारणं यत्र दश्यते (४३ 
तच्छद्राणां विधिः प्रोक्तो न द्विजानां कदाचन । 
प्रतिलोमानुलोमानां दुर्गागणसुभेरवाः ॥४४ 
पूजनीया यथाहण बिल्वचन्द्‌न वारणम्‌ । 
यक्षराक्षसभूतानि बिद्याधरगणस्तदा ॥४५ 
चण्डालानामचनीया मद्यमांसनिषेवणम्‌ । 
स्ववणेविदितं धमेवं ज्ञात्वा समाचरेत ।४६ 


१००९ बृद्धहारीतस्थृतिः । | दिष्ेको- 


रद्राचनादूत्राह्मणस्तु शूद्रेण समतां व्रजेत्‌ । 

यक्षमूताचेनात्‌ सद्यश्चण्डालत्वमवाप्नुयात्‌ ॥४७ 

न भस्म धारयेद्धिप्रः परमापदुगतोऽपि वा । 

मोदा विश्रयाद्यप्तु सप्ुरापो भदेदुध॒ वम्‌ ।।४८ 

तियज्क पुण्डधरं विप्रं पट्राम्बरधरं तथा । 

शपा इव वीक्षेत न सम्भाषेत कुत्रचित्‌ । 

तस्माद द्विजातिभिर्धाय्यं मृद्धं पुण्ड" विधानतः ।४६ 

मृदा ज्युत्र ण सततं सान्तरा मनोहरम । 

स्नात्वा शद्ध ऽपि पर्बाह्न विष्णुमभ्यरपे देशिकः ॥५० 

स्नातं शिष्यं समाहूय हः मं कुव 7 पूरवत्‌ । 

परोमात्रेति स्तन पायसं मघुमिश्रित्‌ ५१ 

हुत्वोऽथमूटमन्त्रण शतमष्टोत्तरं घृतम । 

स्थण्डिले तु तत पश्चान्मग्डटानि यदा क्रमात । ५२ 

दीक्षष्टमध्ये चत्वारि विन्यसेन पुरतो हरेः । 

विटिखत्तव्र पुण्डादि षिस्तारायामभेदतः ॥५३ 
भवचपेत्ततो धोमान्‌ केशवाद्रीननुक्रमात्‌ । 

तन्न तत्र च तन्म" ध्यात्वा म त्रैः समद्ययेत्‌ ॥५४ 

गन्धपुःपादि सकर मन्त्रेणेवाचये टरःरुप । 

प्रदक्षिण मनुत्रञ्य स शिष्यः प्रणमेत्तथ ।[५५ 

तद्राहौ निक्षिपेच्छिष्यः केशवादीननुक्रमात्‌ । 

हदि विन्वश्य पुण्डाणि गुलूक्तानि स वेष्णषः ॥६ 


न्यायः | वेष्णअ्नापुगड संस्कारवर्णनम्‌ । १००६ 


शुभ णेव मृदा पश्चाद्विश्चयात्‌ सुसमादितः। 
त्रिसन्ध्यायु शरदा विप्रो यागकाङे विशेषतः ।॥५७ 
रद्ध दाने तथा होमे स्वाध्याये पिवृतपणे । 
शरद्रालरूदं पुग्डाणि विश्याद्‌ द्विजसत्तमः ॥५८ 
द्धो होमत्तथ। दानं स्वाध्यायः पिवृतपंणम । 
भस्मीमवति तस्सवेमृष्वपु्ट्म्बिना कृतम्‌ ।५६ 
ऊर्णवपुण्ड' विना यस्तु श्राद्धं कुत्वंत स दिजः । 
सव तद्राक्चसेनीतं नरकं चाधिगच्छति ॥६० 
उध्वपुग्डविहीनन्तु यः श्राद्ध भोजयेद्‌ द्विजम्‌ । 
अश्नन्ति पितरस्तध्य विण्मूत्रं नात्र संशयः ६१ 
तस्मात्तु सततं धःय पृथ्व दण्ड हिजन्मना । 
धारयेन्न तिय पुण्डमपप्र्यपि कदाचन ॥६२ 
तिय दण्डधरं विप्रं चण्डालमिव सन्यजञन्‌ , 
सोऽनदैः सवंृसेषु सवलोकेु गर्हितः ६३ 
ऊध्व ण्डविहीनः सन्‌ स.ध्राकम्म समाचरेत | 
सव तदरश्चसर्नीतं नरकश्च स गच्छति ६४ 
यदि स्यात्तु म तुष्याणा मूष ०इिवर्जितम्‌ । 
दरणत्यन्नप त.तफश्िन्‌ श्मशनमित्र तद्र)त्‌ ॥ ६५ 
ङष्वपुण' मदा ञ्चु गरं ठढटे यस्य दृश्यते । 
चण्डालोऽपि हि शुद्धात्मा विष्णु रोके महीयते ॥ ६४ 
उष्वेपुण्डस्य मध्ये तु ललाटे सुमनोहरे । 
क्म्या सह समासीनो रमते तत्र वे हरिः ॥६७ 


१०० बृद्धहारीतस्शृतिः। [ द्रिवीषो- 


निरन्तराठं यः कुर्या दृष्वपुण्ड' द्विजाधमः । 

स हि तत्र स्थितं विष्णुं धरियञ्चंब व्यपोहति ॥६८ 
अथेदमृष्वेपुण्डन्तु यः करोति द्विजाधमः । 
कह्पकोरिसदखाणि रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥६६ 
तस्माद्रागान्वितं पुण्ड्न्धरेद्िष्णुपदाकृति । 
ठलछाटादिपु च ङ्गपु सन्वेकमसु वष्णवः ॥५० 
नासिकामूलमारभ्य छाटान्तेषु विन्यसेत्‌ । 
अङ्कुखयमात्रन्तु मध्यच्छिदरं प्रकल्पयेत्‌ ॥७१ 
पाश्वं चाङ्घुखमत्रन्तु विन्यसेदु दविजसत्तमः । 
पुण्डाणमन्तराले तु हारिद्रं धारयेच्छ्ियम्‌ ॥।७२ 
छलाटे प्रष्ठयोः कण्ठे भुजयोरुभयोरपि । 
चतुरङ्कुखमात्रन्तु विश्रुयादायक्रं द्विजः ।।५३ 
उरस्यष्टाङ्कं धाय भुजयोरायतं तद्‌ । 

उदरे पाश्वंयो ्रित्यमायतन्तु दशाङ्गुलम्‌ ।५४ 
केशवादि नमोऽन्तेश्च प्रणवादयेरनुक्रमात्‌। 
लकार केशवं रूपं कुक्षौ नारायणं न्यसेत्‌ ॥।५५ 
वक्ष .स्थटे माघवजच्च गोविन्दं कण्ठदेशतः। 
विष्णुश्च द्धिणे पाश्वे वाह्वोश्च मधुसुदन ५६ 
त्रिविक्रमन्तु वामांसे बामनं वामपाश्व॑तः। 
श्रीधरं वामवाहौ तु हृषीकेशं तदा भुजे ॥५७ 
पष्टे च पद्मनाभन्तु मवे दामोदरं तदा । 
तस्मर्षालनतोयेन वासुदेवेति मूधेनि ॥७८ 


ऽष्यायः ] वेष्णवानापुण्डसेस्कारवणंनम । १००६ 


केशवस्तु सुवर्णाभः शङ्खचक्रगदाधरः । 
छुक्म्बरधरः सौम्यो मुक्ताभरणभूपितः ५६ 
नारायणो घनश्यामः शङ्खचक्रगदसिभत्‌। 
पीतवासा मणिमयैमूषणेरुपशोभितः ।८० 
माधवश्चोत्पल्मख्यश्चक्रशाङ्गगदासिथन । 
चित्रमाल्याम्बरधरः पुण्डरीकनिभेक्षणः ।८१ 
गोविन्दः शशिवणः स्यात्पश्चशङ्कगद्‌ा सिशत 
रक्तारविन्दपाद्‌ान्ज स्तप्तकाच्वनभूपणः॥८२ 
गौरवर्णो भवेद्विष्णुश्चक्रशङ्कहखासिभ्रत । 
्षौमाम्बरधरः सम्बी केयुराङ्गदभूषितः ।८ 
अरविन्दनिभः श्रीमान्‌ मधुजिक्रमरान(सोनः। 
चक्रं शाङ्गच्च मुसलं पद्य' दोरभिर्विभव्यंसौ ॥८४ 
त्रिविक्रमो रक्तवणेः शङ्कचक्रगदासिभरत । 
किरीटहारकेयूरकुण्डखेशच विराजितः ॥८५ 
वामनः कुन्दवणैः स्यात्‌ पुण्डरीकायतेक्षणः । 
दो्िवेज' गदां चक्र' पद्म' हैमं बिभत्यसौ ८४ 
श्रीधरः पुण्डरीकाख्य अक्रशाङ्गीं च पद्मधुक्‌ । 
रक्तारविन्दनयनो मुक्तादामविभूषितः ॥८७ 
वियुदर्णा हषीकेशश्वक्रशा ङ्गंहरासिश्रत्‌ । 
रक्तमाल्याम्बरधरः पुण्डरीकावतंसकः ॥८८ 
इन्द्‌नीलनिभश्वक्रशङ्कपद्मगदाधरः । 

पद्मनाभः पीत्तवासा धित्रमाल्यायुरेपनः। 
दामोदरः सावभोमः पष्मशाङ्गा सिशङ्क्त्‌ ।८६ 


१००६ बृद्हारीतस्मरतिः। [ द्विबीच्ै- 


पीतत्रासा विशाङक्षो नानारल्नविभूषिवः। 
एवं पुण्डाणि सततं धारयेद्रष्णभोत्तमः ॥६० 
पुण्डसंस्कार इत्येवं शिष्पेणःपि च कारयेत्‌ । 
मन्त्ररोषं समाप्याथ वेष्णवान्‌ भोजयेखतः ॥६१ 


इति पुण्टसंस्कारो हितीयः । 


अथ वैष्णवानां नामसंसकारवर्णनम्‌ । 


तृतीयं नाम संस्कार कुन्त श्चुभवासरे ॥६२ 
खात्वा संपूज्य देवेशं गन्धपुष्यादिभिगुरून्‌ । 
नामाधिदेवतं पश्चात्‌ पूजयेत्‌ भरयतात्मवान्‌ ॥।६३ 
द्रादतैव तु मासस्तु केशवादेरधिष्ठिताः । 
आरभ्य मार्गशीषं तु यद्‌। संख्या द्विजोचमः ६४ 
यस्मिन्मासि भवेदीक्षा तन्मूत्तंनाम चोदितम्‌ । 
नूखिदरामहकृष्गाख्यं दासनाम प्रकल्पयेव्‌ ॥६५ 
शक्तया दशावताराणां वजयेन्नाम वैष्णवः । 
नामद्द्यात्मयत्नेन वेप्णदं पापनाशनम्‌ ॥६६ 
यस्य बे वेप्णवं नाम नात्ति चेत्तु हिजन्मनः। 
अनामिकः स विज्ञेयः सवैकमेपु गर्हितः ॥६७ 
चक्रस्य धारणं यस्य जातकर्मणि सम्भवेत्‌ 
तत्र वे मासनामापि दथाद्धिभ्रो विधानवः। 


ध्यार्वा समशयेन्नाममूतिं मन्त्रेण देशिकः ॥६८ 


अलः |] ृद्रदयारी त्पतिः । १००७ 
धूपं दीपश्च नेवेधं ताम्बूलभ्व समपयेत्‌ । 
प्रदक्षिण म तुज्रङ्प भक्तया सम्यङ्‌ प्रणम्य च ॥६६ 
तन्मत्रं मूकमन्त्रं वा जपेटसाहल्रसङ्खथया । 
पश्चाद्धोमं प्रङ्गवींत शतमष्टोत्तरं हविः ॥१०० 
वेष्णवेरनुवाकेश् जुह्यात्‌ सर्पिषा तदा । 
नाम दद्यात्‌ ततः शिष्ठ मन्त्रतोये समप्ुतम्‌ ॥१०१ 
ततः पुष्पाञ्चरि दत्वा होमरोषं समापयेत्‌। 
वेष्णवान्‌ भो जयेदश्वाहक्षिण चे.ध तोषयेत्‌ ॥१०२ 
एवं हि नामक्त्कारं कुरो द्विजसत्तमः । 
गुणधोगेन चान्यानि विष्णोर्नामानि लौकिके ॥१०३ 
विरि बे्णवं नाम सवेक्रमंघु चोदितम्‌ । 
हरेः परं पितुन्राम यो द्‌ यपर सुतम्‌ ॥१०४ 
अतिपेचनकं दित्यं तृतीयं श्रुतिचोरितम्‌। 
तस्माद्भगवतो नाम सवषां मुनिभिः स्मृतम्‌ ॥१०५ 


इति नामसंस्कार स्ठृतीयः। 


अथ वेष्णवार्नामन्त्रसंस्कारव्णैनम्‌ । 
एवं तृतीयरकारं कृत्वा बं बेदिकोत्तमः। 
चतुग्मन्प्रसंस्कारं छुबोत हिजसत्तमः ॥ १०६ 
ततः (प्रातः) स्ञस्वा विधानेन पूजयेत्‌ जगतां पतिप्‌ । 
अष्टोच्तरसदस्तं तु मन्त्ररत्नं जपेदुशुरः ॥१०७ 


१७०८ 


वेष्णवानांमन्त्रसंस्कारवर्णनम्‌ । [ द्वितीषौः 


खातं शिष्यं समाहूय सुवेषं समलङ्कृतम्‌ । 
आदा कशं रम्यं पवित्रोदकपूरितम्‌ ॥१०८ 
पज्चत्वकृप॑लवयुतं पच्चरतनसमन्वितम्‌ । 
मङ्गलद्र्यसंयुक्तं मन्त्रणेवाभिमन्त्रयेत्‌ ॥ १०६ 
सम्माजेयेत्‌ ततः शिष्यं तज्नरेन कशेः शुभः । 
सूक्ते विष्णदेवत्येः पावमानेस्तदेव च ॥॥११० 
अष्टोत्तरशतं पश्चान्मन्त्रत्नेन माजयत्‌ । 
अभिषिच्य ततो मूध्नि शुङ्वखधरं शुचिम्‌ ।१११ 
स्वलङ्कृतं समाचान्त मृष्वपुण्डधरं तदा । 
पनित्रहस्तं पद्माक्षमाख्या समलङ्कृतम ।॥११२ 
निवेश्य दक्षिणे स्वस्य आसने कुशानिमिते । 
स्वगृह्योक्तबिधानेन पुरतोऽग्नि प्रकल्पयेत्‌ ॥११३ 
पौर्पण तु सृक्तन श्रीसुक्तन तथेव च । 
मध्वाञ्यमिश्रित रम्यं पायसं जुहयाद्गुरः ॥११४ 
अष्टोत्तरशतं पश्चादाज्यं मन्त्रद्मयेन च । 
मूलमन्त्रण जुहुयाश्वर्‌ धृतविमिधितम्‌ ॥११५ 
केशवादीन्‌ समुदिश्य नित्यान्‌ मुक्तांसथंव च । 
एकेकमाहूति हृत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ११४ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा नमस्कृत्वा जनादंनम्‌ । 
आचायः स्वगुर' नत्वा जपेद्गुरपरम्पराम्‌ ॥११७ 
मातरं सवेजगतां प्रपद्यत श्रियं ततः। 

त्वं माता सर्वलोक्रानां सवरोकेश्वरप्रिये । ११८ 


ऽध्यायः ] वेष्णवानां मन्त्रसंस्कारवर्णनम्‌ । १००६ 


अपराध रातेजुष्टं नम स्तेन मम चयरुतम्‌ । 

एवे प्षद्र रक्ष्मीं तां श्रिय रुदुगुरुमावत ॥११६ 
नित्ययुक्तं तया देव्या वात्सल्यादिशुणान्यितम्‌ । 
शरण्यं सवेरोकाना प्रपद्य तं सनातनम्‌ । 

नारायण । दयासिन्यो । वात्सल्यगुणपागर ! ।॥१२० 
एनं रक्ष जगन्थ ! वहुजन्मापराधिनम्‌। 
इत्याचायंण सन्दिष्टः प्रपद्यत जनादनम ।।\२१ 
प्रपद्यत ततः शिष्यो गुरुमेव दयानिधिम्‌ । 

गुरो ¦ त्वमेव मे देव स्त्वमेव परमागतिः ॥१२२ 
त्वमेव परमो धमे स्त्वमेव परमं तपः। 

इति प्रपन्नमाचार्या निवेश्य पुए्तो हरेः ॥१२३ 
प्रागम्रपु समासीनं दभषु सुसमारितः। 

स्वाचायं पुरतो भ्यात्रा नमस्छरृचाथ भक्तिमि न्‌ ।१२४ 
गुरोः परम्परां जस्रा हृदि ध्याता जनाद्‌नम्‌ । 
कृपया वीक्षितं रिष्य द क्षिगं ज्ञानद्क्षिणम्‌ १२५ 
निशिप्य हस्तं शिरसि वामं हृदि च तिन्यसेत्‌। 
पाद्रौ गृहीता शिष्यस्तु गुरोः प्रयतमानस. । १२८६ 
भो ! गसो ! ब्रुहि मन्त्र मे ब्रूयादिति द्यानिषे | । 
अध्यापयेत्ततस्त म मनत्रल्नं द्ुभाद्वयम्‌ । १२५ 
सन्त्यासच्च समुद्रश्च सर्षिषण्डोऽधिप्वतम्‌। 
साथेमध्यापयेच्छिभ्यं प्रयतं शरणागतम्‌ १२८ 


६९४ 


१०१० 


बृद्धहारीतस्परतिः । [ द्वितीबो- 


अष्टाक्षरं द्वा दशाण षट्कृक्षीं देहगवीं तदा । 
रामकरष्णनूसिहाख्यान्‌ मन्त्रान्‌ तप्मं नि .दयेत्‌ ॥१२६ 
न्यासे वःप्थचने वापि मन्त्रमेकातनं श्रयेत्‌ । 
वेष्णवोपररिन मन्त्रेण नरकं रेत्‌ ।१३० 
अवप्णबर द्‌ रोमन यः पठेटह णवो द्विजः । 
करप्रकोरिसदम्राणि पच्यते नरकात्मना ।१३१ 
अचक्रवारिणं यस्तु मन्त्रमध्यापयेद्गुरुः । 
यैरवं नरकं प्राप्य चाण्डारीं योनिमप्नुयात्‌ ।१३२ 
तस्मदोक्षा विधानेन शिष्ं भक्तिसमन्वितम्‌ । 
म.त्रमध्यापयेद्विदवान्‌ वेष्णवं पापनाशनम्‌ ।१३३ 
अनधीत्य हय मन्त्रं योऽन्यतेहणवमुत्तमम्‌ | 
अधोयमन्त्रसंसिद्धि न प्राप्नोति न संशयः ॥१३४ 


, जातव मणि वा चौरे तरा मोञ्जोनवन्धने । 


चक्रस्य धारण यत्र भवेत्तस्य तु तेत्र वे ॥१३५ 
उपनोय गुरः रिह गृह्योक्तविधिना ततः । 
अध्यापयेन्र सावित्रं तपोमन्त्रे दण श्युमम्‌ ॥ १३६ 
परमन्त्र स्तवः शिष्यः पूतयेचृद्धया गुरुम्‌ । 
गोभूटििरण्यरत्नाद्यः वासोभिमपणरपि १३७ 
सद्रक्ता शासयेच्छिष्यमाचायंः संरशित-त । 
स्वरूपं साधनं साध्यं मत्र गास्मे निवेदयेत्‌ १३८ 
हयेन ध्ृत्तियाथा््म्यं सम्यग्मे निवेदयन्‌ । 
आचार्याधीनबृत्तिस्तु संयतस्तु बसेल्‌ सवा ॥१३६ 


ऽ्यायः | पच्चपस्कारविधिर्नामवणनम्‌ । १०९१ 


कमणा मनसां वाचा हरिम भजेत्‌ सुधीः । 
यावच्च तीरपातन्तु इय म।वतंय त्तदा ॥१४० 


एव हि विधिना सम्यङ्न्त्रसंस्कारसरङकतः ॥*४९ 


[ € 
हति मन्त्रसस्कारश्चतुथः । 


अथ पश्चसंस्कारविधिर्नामवर्णनम्‌। 


मन्त्राथतत्व विदुषं यागतन्त्रे नियोजयन्‌ । 
पूर्वाह्न पूजयेदवं तस्य प्रियतरं ज्चुभः ॥१४२ 
मन्त्ररनदिध नेन गन्धपुष्पादिभिगुरः । 

अच यत्वाचयरतं भक्स्य होमं पुतवदाचरेत्‌ ॥१५३ 
सर्वश्च वंध्णवः सूक्त पायसं घृतमिश्रितम । 
आज्यं मन्त्रण होतव्यं शतमष्टोत्तरं तदा ॥१४४ 

६] =) £^ ० नई) =^ $ भ 
शक्त्या च वेप्णवमन्त्रंः सवर्हौमं समाचरेत । 
एकंकमाहति हृत्वा सर्वावरणदेवता ॥१४५ 

£ = „+ यजेत्‌ 

प्रणवादिचतुथ्यन्त स्तेषां वं नामभियजेत्‌। 
होमरोपं समाप्याथ वेष्णवान्‌ भोजयेन्ता ॥ १४६ 
मन्त्ररत्नेन तद्धिम्बं धु-पाञ्चटिशतं यजेत्‌ । 
प्रणम्य भक्त्या देवेशं जप्त्वा मन्त्रमञुत्तमम ॥ १४७ 
आहूय प्रणलं शिष्यं तद्धिम्बं दशयेदूगुरः । 
कपयाथ ततरतमे कथद्वि्वं हरेगु हः । ॥१४८ 


१०१२ ृद्धहारीतस्परतिः। [ द्वितीयो 


एनं रश्च जगन्नाथ । केवट छपया तव । 

अर्चनं यत्तं तेन विभो ! स्वोकन्तुं मईसि ॥१४६ 
एवं ठच्धा गुरोरधिम्बं पूजयेत्तं प्रयनतः । 
दिरण्यवद्लामरण्यानशस्यसनादिभिः॥१५० 
ततः प्रभुति देवेशमक्ेये्िधिना सद्‌ा । 
भ्रोतम्मात्तागमोक्तानां ज्ञ.त्वान्यतममच्ुनम्‌ । १५१ 


इति वृद्ध इारीवस्मररपरां पिरि वमराख्र पच्चसस्कार- 
विधानं नाम द्वितोयोञ्ध्यायः। 





॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ भगवन्मन््रविधानवणनम्‌। 

अम्बरीप उव.च | 
भगवन्‌ । सर्वम चराणां विधानं मम सुव । | 
बरूदि सवेमरोपेण प्रयोगं साथरससछृनम ॥१ 

हारीत उवाच । 
श्रगु राजन्‌ ! प्रवक्ष्यामि मन्त्रभोगमनुत्तमप्‌ । 
यथोक्तं विष्णना पव ब्रह्मणा परमात्मना ॥२ 
सवेषामेव मन्त्राणां प्रथमं गुह्यस्चमम । 
मन्त्रत्नं वृषश्रष्ठ ¦ सद्यो गुत्तिफरम्रदरम्‌ ॥३ 


ऽध्यायः ] भगवरम त्रविधानवण्नम्‌। १०१३ 
सर्वश्वयेप्रदं पथ्यं सवेषां सवेकामदृम्‌ । 
यस्योश्वारणमत्रेण परितुष्टो भवेद्धरिः ॥४ 
देशकारादिनियममरिमित्रादिशोधनम्‌। 
स्वरवर्णादि्रोपश्च पौरश्चरणकन तु ॥4 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया देश्याः खियः शद्र स्तधेतराः । 
तस्याधिकारिणः सर्वे सल्वशीटगर.णा यद्‌ 11६ 
पथ्च्सष्कारसम्पन्नाः श्रद्धावन्तो -नसूयकाः । 
भक्तया परमयाविष्टा युक्ताक्स्याधिकारिणः ।७ 
पच्च््रिशाक्षते मन्त्रः पदः षड्भिः समन्वितः। 
वाक्यद्वयं परं ज्ञयं मन्त्ररत्नमनुत्तमम्‌ ॥८ 
यदाश्रयति विद्यादिः संस्थिता जगतां पतिप्‌। 
तया विद्याऽनपायिन्या संगतः परमः पुमान्‌ ॥६ 
नारायणोऽच्युतः श्रीमान्‌ वात्सल्यगुण्सागरः । 
नाथः सुशीटः सुलभः सवेज्ञः शक्तिमान्‌ परः ।१४ 
आपदूबन्धुः सदा मित्रं परिपृणमनोरथः। 
दयासुधाग्िः सविता बोयवान्‌ द्युतिमान्‌ विभुः ॥११ 
प्रपद्य चरण तस्य शरणं श्रेयसे मम । 
श्रीमते विष्णत्रे नित्यं सर्वावस्थासु सवदा ॥१२ 
निमेमो निरहङ्कारः वेदकं करवाण्यहम्‌ । 
एवमथ विदित्वेव पश्वान्मन्श्रं प्रयोजयेत्‌ १३ 
नारायणो महाशब्दो गायत्री च परा श्भा । 
स्वयं नारायणः श्रीमान्‌ देवता समुद्राह्तः ।१४ ` 


१०१४ 


११ 


षुद्धहारीतस्म्रतिः । [ ठतीयो- 


करयोः स्थट्योराद्य मक्षर विन्यसेद्‌ द्विजः । 
शेपाक्षराणि देयानि चतुविशतिपवसु ॥१५ 
पटपदरङ्क ठेन्यास मङ्गपु च यथाक्रमम्‌ । 
पडङ्गं परपदे: कृत्वा मन्त्रर्थश्च यथ.क्रमम्‌ ॥१६ 
मूध्न मले नेत्रनासाश्रवणे दु तथाऽ नने । 
सु तरया सदेरोच स्तनयोनाभिमण्डल ॥१७ 
ष्ट च जघने कस्योरूबाजान्वोश्च पादयोः| 
पञच्चविरााश्वराण्यध्य क्रमे गाङ्गपु विन्यसेत्‌ १८ 
एयं न्यःसविधि करत्वा पश्चाद्धयानं समाचरन्‌ । 
"दी प्रदटश्यामं कोटिमूर्याप्निवचसम ।१६ 
चतुभुजं सुन्दराङ्गं सर्वाभरणमूपितप्‌ । 
पद्मासनस्थं देवेश पुण्डरीकनिभक्षणप्‌ ॥२० 
रक्त रदिन्सदृशदिन्यदहस्तपदाच्विनम्‌ । 
म्‌ णिक्थभकुरोपेतं नील ज्न्तटशीपजम ॥२१ 
श्रीत्रत्म कस्वुभोरखफं वनमाङाविराजितम्‌ । 
रिठ्यचन्दलिपाङ्ग दित्यपुःपावतंसकम्‌ ।(२२ 
हरक्रण्डलकेयूरनू पुएदि विराजितम्‌ । 
कट वरर ्कःरीयश्च पीतवस्लण शोभितम्‌ ॥२३ 
शद्धपद्मगदराचक्रपाणिन पुष्पोत्तमम्‌ । 
वागाङ्क चिन्तयेत्तस्य देवीं कमखटोचनाम्‌॥२४ 
तरणीं सुकुमाराङ्गीं सबरक्षणरोभिताम्‌ । 
दुषूरुवसखरसंयुक्तां सर्वाभरणभूषिताम्‌ ॥२५ 


ऽध्यायः | भगवन्मन्त्रविधानकवंणनम्‌। १०१५ 


तप्रकाच्चनसङ्काशां पोनोन्नतपयोधराम्‌। 

रन्न -णइरसंयुक्तां नीलकुन्तटशीषंजाम्‌ ॥०६ 
दिठपच{द्नलिराङ्गीं दिढ्रपुष्पवतंपतकाप। 
मानुखिङ्खं च रक्तां दू णं वरदं तथा ॥:७ 
देवीं च विध्रतीं दाभिश्चन्नयेदिटरदां सद्‌। | 
एवं ४ग्रातया परं नित्यम वप्रेदच्युतं हिनः २८ 
यथात्मनि तथा देते ज्ञानम समाचरन्‌ । 
अचेपरेदुप चारेश्र मनसा वा जनादनम्‌॥२६ 
अआगवादनासनं पाद्यमध्यमाचमनीयकम्‌ । 
स्नानं वसख.प पीते च भूपणं गन्धमेव च ३० 
पुम्पं धूपं तथा दपं नेव" च दक्षिणम्‌ 
नमस्कारच्च ताम्बूट पुष्पमाछां निवेदये 1३१ 
नम्रता गु ष्न पश्च।जपन्मप्र समाहितः । 
अष्रोत्त९स :ख्रन्तु ९. तमपरोत्तरं तथा ।।३२ 
ध्यायन्वे मनमा देषं जपेदेकाग्रमानसः | 

प्राः मुखोदर मुखो वापि समासीनः कुशासने ३३ 
त्रिसनध्यासु जपेदवं सवसिद्धिमव'नुयात्‌। 
आदावन्ते जपस्याध्य प्राणायामान समाचरेत्‌ ॥३४ 
पूरकः कुम्भ ले र्यः प्राणायामस्िलक्षणः। 
वामेन पूरयेद्रायु' बाह्य' नासा जपन्मनुम्‌ ३५ 
उभाभ्यां धारणं वायोः कुम्भकं समुदाहृतम्‌ । 
तद्रेचनं दक्षिणेन रेचनं सभुद्राहतम्‌ ॥३६ 


१०११ 


वृद्ध हारीतस्परतिः । [ ठृतीयोः 


पर्यावररया पुनश्चैवं प्राणायामत्रयं क्रमान्‌ । 

पूरे कृःभफ़े चेअ रेचके च विरोपत ॥३५ 
अष्टा वरशनिवारं तु जपेन्‌ मन्त्रं सम।टितः। 
उत्तन मुनिभिः प्रोक्तं प्राणायम नृपोत्तम । ॥३८ 
जन्‌ द्रादशवारं तु उत्तमं तसकीतिनम्‌ । 

पटर तु कनीयः स्यान्तरिवार मधम स्तम्‌ ॥३६ 
मनसेय च्रं पश्चादथ विचि-तयेत । 
प्राणायामत्रयं करत्वा पश्च.न्स्पासं समाचरेत्‌ ॥४० 
साद्या जुदधम्बरधरः छरस्वा सन्ध्याष्टकम च । 
धृनोद्ध डदेदश्च पवित्रकर एव च ।,४१ 

धृत्व पद्यमक्रमालां च सन्निवा वापने स्थितः 
भूतशुद्धित्रिधानच्च दत्वा मन्यं प्रयो जयेत्‌ ॥४२ 
अष्ट क्षतस्य मन्त्रष्य गुरूनःरायण स्मृतः । 
छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता । 
जपश्चषाश्चरो मन्त्र सवेपपप्रणाशनः ॥४३ 
सवद ख (रः श्रीमान्‌ से कामफलग्रदः । 
स्वदेवारमरफो मन्त्र सतो मोनप्ररो नृणाम्‌ ।।४४ 
ऋरूबोयन्‌पि सामानि तथेपाथत्रणानि च। 
सन श्र तन्तष्थं तज्चान्य्र दपि वाद्यम्‌ ४५ 
सर्वार्थो वेशणमेयः वेक्राश्वाद्रा परे खिता । 
अष्टाक्षरस्तु प्रणवे अकारे भगवः स्थितः ॥४६ 
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इद रोकिकम धय स्वर्गा श" परलौकिकम्‌ । 
केवल्यं भगप्छन्च मल्तरऽ 4 साधपिष्यति ।४७ 
सकृ {बारणान्नर्णां च नुवंगफरप्दम । 

स्वरूप सावन प्रप्य ददति हि समज्जता।४८ 
महापापं चातिपापं विद्यते वोपपापकम्‌ । 
जपाद्त्य मनाराश्चु प्रणश्यन्ति न संशयाः ।४६ 
अश्रमेधसहस।णि राजसूयशतानि च । 
सकृदष्टाक्षरं जग्टा मते न।त्र संशयः ५० 
गव मयुतदानस्य परथिठ प मण्डरस्य च । 
कन्याशतसहस्रस्य गजाश्वाना तथ य च ।*५१ 
दानस्य यत्क नृणां सत्पात्रे नृपनन्दन ! । 
शतवारं मनु' जप्त्वा तफ  सवेमा्लु्ान्‌ ॥५२ 
साथ समुद्रं सन्न्यासं स पिच्छ दो ऽचिदेवतप्‌। 
अष्टाक्षरम ञ्ञ त्वा बिध्णुन युङपम'प्नुयात्‌ ।॥५३ 
पद्त्रयात्मकं मन्यं चतु यां सितं तदा । 
स्वरूपसाधनोपेयमिति मत्वा जपेद्‌ बुवः ॥५४ 
प्रणतेन स्वरूपं स्यात्‌ साधनं मनसा तथा । 
संबिभक्या चतुर््यात्र पु्पार्थां भन्मनोः ५५ 
अकारणच्वाप्युकारज्च मकारञ्चेति तत्वतः । 
तन्येकधा सम भवन्त रोमित्येतदुच्यते ॥।५६ 
तस्मादोभिति प्रणवो विज्ञेयः सक्षरात्मङः। 
वेदत्रयात्मकं ज्ञेयं भूुंबःस्वरितीति वे ५७ 


१११८ वृद्धहायीतस्मृतिः। [ ठतीयो- 


अकारस्तु भवेिष्णु स्तटरग्वेद उदाहतः । 

उकारस्तु भवेक््मोयंलुरव रात्मको महान्‌ ॥५८ 
मकारस्तु मवे नीव स्त +द्‌.स उदाहृत । 
पञ्चविशाक्चरः साक्षात्‌ सामवरेदस्वरूपवान्‌ ॥५६ 
पभ्चविशोग्यं पुर्ग्रः पच्च वश आत्मेति श्रतेः। 
आत्मा पश्चविशः स्यारिति मम ठमनं सम्मरेत्‌॥ ६० 
इयोपनिपदं ह्यथ विदित्वा खं निवेदयेत्‌ | 
अवधारणमन्ये तु मध्यम।ण वदन्ति हि ॥६१ 
तदेवाम्नि स्तदायु स्तत्सूय स्तदपि चन्द्रनाः। 

इत्येवं धारण वुतरेचमे गोपन हितम्‌ ।।६२ 
ङ(ओं)कारेणव श्रीशच्द्‌ः प्रोच्यते मुनिसत्तमः । 
न्यायेन गुणसिद्धिस्तु तस्व श्रीपतेर्बसो ६३ 
्रीरस्पेलाना जगतो विष्टुपन्नोति बे श्रुतिः। 
कल्याणगुगसिद्धिन्नु खष्घमीमदेशच नतर ।1 ९४ 
सामनाधिकरण्रत्वात्कारणतवं तदोच्सते। 

अकार एव सवपामक्षराणां हि कारणम्‌ ।' ६५ 
अकारो वे सर्वा वागिलयारि श्ुतिवच स्तथा । 
स्पशोष्मभिव्यज्यमानो नानाबहुबियोऽभवन्‌ ॥६६ 
कारणत्वं तथेवास्य विष्णोवं जगतां पतेः। 

तस्मान्‌ स्रा च दाता च विधाता जगतां हरिः ॥&७ 
रक्षिता जीवलोकस्य गुणवानेव सवगः। 

अनन्या विष्णुना छक्ष्मी भास्करेण प्रभा यथा ॥६८ 
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श्ष्मीमनुपगामिनोमिति श्चतित्रचो महत । 
-सस्म।द्‌ कारो बे विष्णः श्रीश एव जगत्पतिः ६६ 
लक्ष्मीपतित्वं तम्ये षर नान्यस्येति सुनिध्ितम्‌ | 
नित्येवेपा जगन्माता हरेः श्रीरनपायिनी ५4 
© > भ 
यथा सवंगतो विष्ण स्तनवंपा जगन्मयी । 
(१ ¢ (१ 

पस्मादकारो वं विष्गुदह््म भना जलत्यतिः ॥५१ 
तस्मिश्वतुरथीयुक्तत्वान व्रिपद्भ्य च मंम्रहः। 
अकार प्रथमां तस्माज्चतु य! संप्रद्‌ न तु ।|७२ 
तवर श्रुतिविरोधत्यान्न युक्तमिति चोदितम्‌ । 

हसे ब्रह्म त्वा वं ओमिग्यात्मानं गञ्जीत ।७३ 
परस्य चलना तस्माद्द्‌ स्तत्र सुनिशितः ॥७४ 
तमध्माकं तपस्य प भ्ुलुक्तमपि पाःयव ! । 
तौ शाश्वती गिप.चेता वियन्ताविति वं तथा ॥७६ 
गरृभिष्य द्या प्रगेव यात्मा न विश्वभ्रन्‌ | 
असोयमर््या मत्यन नयेनेव्येषयोनिता ॥५६ 
इ्यादि श्रुतयो भेदं वदन्ति परजोषयोः। 
दस्यमेवारमनां विष्णोः स्वरूपं परमात्मनः ७७ 
साम्य छक्ष्मीवरप्रोक्तं देवादीनां तथपत्मनाम्‌ | 

४ 

अनन्यशेषषूपा वे जीबास्तश्य जगधतेः ॥७८ 
ह्यं स्वरूपं स्ेपामातमनां सतपं हरेः । 
भगवच्छेषमात्मानमन्वथा यः प्रपद्यते ॥७६ 


१०२० बृद्धहारी त-मृतिः। [.ठतीको- 


स चेव हि मह़ाप।पी चण्डाल श्यात्‌ नसंशयः । 
तस्मान्मकारवाच्यो ऽसौ पच्च चशात्मफः पुमान्‌ ॥८० 
अकारवाच्यस्येशष्य दास एवाभिधीयते । 
अनुत्रानाश्रयो नियो नि{िकारोऽव्यय सदा। 
देदेन्द्रिप'त्‌ परो ज्ञाता कर्त्ता भाक्ता सनातनः ॥८१ 
मकारव,=यो जीवोसौ दास एव दरे: सदा| 
श्रीशम्याकारवाच्यध्य विष्णोरस्य जगत्पतेः ८२ 
स्वस्वामिनोसकारेण ह्यवधारणमुख्यते । 

स जीवः स्यादतः सामी सवदा नृपसत्तम ॥८३ 
अनयः्नान्सयेनयुक्तसुकारेण महपिभिः। 

इत्येवं प्रणवस्य, प्रणवस्य पद्य तु ॥८४ 
आत्मनश्च स्वरूपत्व द्िजेय भरपिसत्तमः। 
सवपामेव मन्र.णां कारणं प्रणवः समृतः ॥८५ 

तस्म दू्याहतयो जातास्ताभ्यो वेदत्रयं तथा । 
भूरेत्येव हि श्नृ्वेदो भुव रिति यजुम्तथा ।८६ 

स्व रिति सामरेदः स्य सप्रणवो भूर्भुव सुवः । 
भविष्णुश्च व छस्ष्मोभुव इदयभिधीय्यते ॥८८ 
तयोः स्वरिति जीवस्तु सुव इदयभिधीयते । 
अग्िर्वायु स्तथा सुयस्तेभ्य एव हि जज्ञिरे ॥८८ 

य एता व्याहृतीहु त्वा सवं वेदं जुहोति षे! - 
प्रसङ्गात्मदितं चेदं मन्त्रशेषमुदीयते ८६ 
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अस्वातन््यात्त जीवानामधीनं परमात्मनः । 
नमसा प्रोच्यते तस्मान्नदन्ताममतोऽपितम्‌ ६० 
छरूपारित्रिवर्गष्य संसद्विन्नतु सव दि । 

नमसा रहितं सब विफलं सम्मकी त्तितम्‌ ६१ 
नमसेब दि संतिद्धिभेदत्र न संशयः। 

पुरतः प्रएठनश्चे ब पाश्चतश्च,वरौपत ॥६२ 

नै मसेगक्षते राजन्‌ । त्रिगः सवेदेहिनाम । 
मकारेण स्वत त्रः स्यज्न (कस्तं निपिध्पति ॥६३ 
तस्माञ्च नम इयत्र स्वातन््यमपनोदति । 

दथ श्ररस्तु भेन्ग्रसयुख पक्षरप्तु हि शाश्वतम्‌ ॥६४ 
ममेति द्य मृन्युन ममेति तु शाश्वतम्‌ । 

म ममेति च सवत्र खछातन्ब्रदित य वं ॥६५ 
युज्यते मुनिभिः सम्यञ्न्‌ सवरुमतु पार्थिव | । 
तस्मत्त नमसा युका मन्यः सवं च पार्थिव | ॥६६ 
समसिद्धिपरदा नुणां भवन्यत्र न संशयः। 

नमता रदितायेतुन तु मुक्तिमिर्‌ चणम्‌ ॥६७ 
तस्मात्‌ नमेेगा प।रतन्त्यल्वमीरितुः । 
पारतन्त्रयाह नेम्‌ सिद्धि स्वातस्ग्यन्नशमेभ्यति।॥६८ 
हाध्यतरेव हि जोवानां प्रोच्यते नमसेव तु । 

मनप्ता रदित्तं टोके किञ्चिदत्र न विद्यते ॥६६ 
नमो देपेभ्यो नम इति येगमोरे तथा मनः। 
हृतच्विदेनो नम ता अ।बिवाकरेति वे श्रुतिः ॥१०० 


१०२२ ृद्रहारीत तिः । [ हलीमके 


क्षयेरकारः सम्प्रोक्तो नकारस्तं निषिभ्यति । 
तस्मात्तु नए इयत्र नियसेनोच्यते जनः ॥ १०१ 
नारा इति समूहते बहुस्यत्वाज्ञनस्य च । 
तेपामयनम।वासस्तेन नारायणः स्प्रतः ॥१०२ 
महाम्‌त।न्यहङारो महदढपक्तमेव च । 

अण्डं तदन्तर्गता ये लोकाः सवं चतुदंश ॥१०३. 
चतुविधशरोराणि कालः कमति व जगत्‌ 
प्रवाहरूपेण गां नारत्येनोच्यते बुधः ॥१०४ ,. 
तेषामपि निवासखान्नारायण इतीरितः । 
अन्तवद जगतो धातः सच सनातनः ॥१०५ 
खषा नियन्ता शरणं जिधाता भृतमावनः। ,; 
माता पिता सखा भ्राता निवासश्च सुह टगतिः ॥१०६ 
योनौ प्रियः श्री परमप्तेन नारायण. स्प्रतः। 
नराणां संप्रजगतामथधन शरणं हरिः ।॥१०७ 
तस्मान्नारायणं इति मुनिभिः सम्भरकीत्येते ) 

सवषु देशकालेषु सर्वावस्थासु सवदा ॥१०८ 

तस्यव शिङकरो-स्मीति चतुरा परम.तमनः। 
भगवस्परिचयच जीवानां फटमुच्यते ॥१०६ 

तद्विना कि शरीरेण यातनाक्य जनस्य तु । 

यरिमिन्‌ शरीरे जीवानां न दस्यं परमात्मनः ॥११० 
तदेव निरयं परोक्तं सवैदुःखंफरं भेत्‌ । 

दस्यमेव करं पिप्णे दर्स्यमेव परं दखप्‌ ॥१११ 


न्क 
[ 
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दास्यमेव हरेमाक्षं दास्यमेव परं तपः। 

ब्रह्माद्याः सुखा देवा वरिष्ठाद्या महषयः । 
कादटुन्तः परमं द्‌ स्यं वरि णोरेव यजन्ति तष्‌ ॥११२ 
तस्मज्चतु या मन्तरष्य प्रधानं दास्य च्यते । 

न द्‌ स्यघ्रत्ति जीवानां नाशहेतु प.स्य हि ।।११३ 
इत्थं सच्विरस्य म त्राथ जपेन्मद्रमतद्धितः। 
अविदित्वा मनोरथं जपत्त प्रयतम।नसः ११४ 
न ससिद्धिमवा नोति स्वरश्च न चिन्दति | 
संसार समुद्रश्च सर्पिचण्डोऽधि देवतम्‌ ॥११५ 
साद्ध स यन्न सद्ध.थानं मन्त्रमेव पपू तयेत्‌ 
नारायणाप गायच्री देवी चन्द्रोऽधिदे वता ॥११६ 
परमात्मा च रक्ष्मीरो विष्णुणाच्युतो हरिः । 
प्रणगरस्यु भवेगरोजं चतुथी शक्तिर पते ११७ 
करद्धोल्काय महोल्काय विष्णृल्काय तथव च । 
जास्काय सहस्नोल्काय पश्च ङ्खो न्यास उच्यते ॥११८ 
हन्मूध्नश्च शिखायाच्च कवचो नेत्रयोन्यसेत्‌ । 
पञ्वाङ्गन्यास मिव्युक्तं समन्त्रेषु वेष्णवेः ।११६ 
यद्‌ त्रयेण कुर्वीत षडङ्गं तु यथाक्रमम्‌ । 
म्या नने च हृदये भु तरयोजेघने तथा ॥१२० 
पृष्ठे च जाः वो. पद योमेःघरार्णानि यदा न्यसेत्‌ । 
अष्टाक्षराण्पर्टदिष्ु क्रमेण तदनन्तरम्‌ ॥१२१ 


१०२ बृद्धहारीतस्पृतिः। [ ठतीये- 


नासिकायां तथाश््णोश्च श्रोत्रयोरानने तथा । 
कण्ठे च सनयोर्नाभौ गृह्ये च तदनन्तरम्‌ १२२ 
अचक्राय विचक्राय सुचक्राय तमेव च। 
ऽ्यारामडासुचक्राय त्रेटोम्याय तदन्तरम ॥१२३ 
आधारकाटचक्राय दशरिक्षु यथाक्रमम । 
स्वाहान्तं एण पाद्यन्तं न्यसेच्चक्रणि वेःणवः ॥१२४ 
एवन्न्यासविर्थि कृत्वा पश्चाद्धथानं समाचरेत्‌ । 
हृदये प्रतिमायां वा जरे सत्रत्रमण्डले १२५ 
वदी च स्थण्डिटे वाऽपि चिन्तयेद्विष्णुमन्ययम्‌ । 
बाङाककोदिसङ्क शं पीतयसखरं च तुभ रम्‌ ।१२६ 
पद्यमपत्रविशालाक्षं सवां भरणभूपितम्‌ । 
चक्रमन्जं गदां शङ्क चतुद्रमि धृ तं तथा ॥१२७ 
श्रीभूमिसदितं देवमासीनं परमातने । 
तत्र चापरा व्शक्त्यायेधं्माचं सूरिमिधृ तेः ।॥९२८ 
दिव्यरन्रमये पीठे पङ्कजेऽप्रटे ्ुभे । 
तकणिकोपरित्ठे तप्त एाश्चनसननिमे ।॥१२६ 
देवीभ्यो सदितं तस्मिन्नासीनं पङ्कजासने । 
चिन्तयेदक्षिण पाश्वं ठश्ष्मीं काच्वनसन्निभाम्‌ १३० 
पद्मटस्तविशालाक्ष्मीं दुकरूखवसनां श्चुभम्‌। 
वमे दृवदरस्यामां धिचित्राम्बरभूपिताम्‌ | १३१ 
चिन्त एद्धण्णीं दे पीं नीटोत्पटधरां श्चुमाम्‌। 
मादिप्य(्धद्‌खामषु चिन्तयेद्भरतचामराम्‌ ॥१३२ 


ऽध्यायः | भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०२५ 


एवं ध्यात्वा हरि नित्यं जपेप्रयतमानसः। 

सातः शुङ्खाप्बरधरः कृतह्ृत्यो यथाविधि ॥१३३ 
धृतोद्ध .पुण्डदेदश्च पवित्रकर एव च । 

श्यचिः कृःणाजिनासीनः प्राणायामो च न्यासन्रत्‌ ॥१३४ 
शद्कचक्रगदाख इगशा ङ्गपद्मान्यनुकमात्‌ | 

ताक्षयेच्च वनमाराच्च मुद्रा अषौ प्रपूजयेत्‌ ॥१३५ 
पश्चत्‌ ध्परात्या जगन्नाथं मनसेवाचयेद्धिभुम । 
गन्वदुष्प'दि सकङं मत््रणेव नितरेदयेत्‌ ।१३६ 
अनेनाभ्यचितो विष्णुः प्रीतो भवति तत्क्षणात्‌ । 
अगत वा सदस वा त्रिसन्ध्या जपेन्मनुम्‌ । 
विष्णोः समानरूपेण शाश्वतं पदमाप्नुयात्‌ ।१३७ 
आयुषकामी जपेन्नित्यं षण्मासं नियतेन्द्रियः । 
अयुतं तु जपेन्मन्त्रं सहसरं जुदयाद्‌ धृतम्‌ ॥१३८ 
आयुनिरामयं सम्पद्धषेद्रपेशताधिकम्‌ । 
विद्याकामी जपेढपं त्रिसन्ध्या स्वयुतं मनुम्‌ ॥१३६ 
जुद्रयादिमलेः पुष्पः सहसरं नियते{द्रियः। 
अष्टादशानां विद्यानां भद्‌ व्यासस्मो दिजः ॥१४० 
विवादार्थी जपेन्नियमेवं वषंचतुण्रयम्‌ । १४१ 
राजहोमी सहसरं तु रखभेकन्यां सुशोभितम्‌ । 
सम्पत्कामौ जपेन्नित्यं त्ययुतं वत्सरत्रयम्‌ । १४२ 
पदप पद्मपत्रं तथा होमी भ्रियं भेत्‌ । 
भूकामो तु जपेन्नित्यं वतसर वि जिरतेद्रयः १४३ 
६५ 


१०२६ बृद्धहारीतस्म्रतिः। [ ठतीयो- 


ूर्वाभिनुहूयात्तद्रलमेद्भमिमभीप्सितम्‌ । 
राञ्यकामी जपेन्नित्यं षडब्दं ययुतं तथा ॥१४४ 
सहस्र जुद्यान्न नित्य पायसं घृतमिध्रितम्‌ | 
चक्रवतीं भवेत्‌ मध पद्माभत्तुः प्रसादतः ॥९४५ 
द्वादशाब्दं जपेदवं सततं विजितेन्द्रियः । 
आत्महोमो तु यो नियभिन्द्रत्वं भते न र₹।१४६ 
क्ष्जपेच्र यो निस्य तिशद्रष जितेन्द्रियः 

ब्रह्मत्वं वा शिवत्वं वा समप्नोति न संशयः ॥१४७ 
यावस्जीवं तु यो नित्यमयुतं युसमादहितः। 

सहनं बा शत वापि होतत्यं बह्धिमण्डठे १४८ 
आज्येन चषगा वापि तिखेवां शकरान्वितेः। 
पद्मे वा भिल्ब्रपत्रं वा समिद्भिः पिषप्परस्य वा । 
कोमटेस्तुलसी पत्रेरचयित्वा सनातनम्‌ ॥१४६ 
अनन्तविहगेशानां क्िप्रमन्यतमो भवेन्‌ । 

किमत्र बहुनोक्तन सवसि द्विपदो चृणाम्‌ ॥ १५० 
श्रीमदष्टाक्षरो मन्त्रो नित्यप्रियतमो हरेः। 
आसीनो वा शयानो वा तिष्ठनजा यत्र कुत्रचित्‌ १५१ 
जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं तस्य विष्णुः प्रसीदति । 

संस्नातः सवेतीरथेषु सवेयज्ञषु दीक्षितः ॥१५२ 
अभितः सदेवानां यो जपेत्सततं मनुम्‌ । 
ब्रह्मघ्नो वा कृतघ्नो बा अहापापयुतोऽपिवा । १६३ 


ऽध्यायः | भमगवन्मन्त्रविधानवर्णनम । १०२५७ 


अष्टाक्षरस्य जप्तारं दृष्ट्या पापे: प्रमुच्यते । 
अष्टाक्षरस्य जप्तारो यथा भागवतोत्तमाः ।। १५४ 
पुनन्ति सकर खोकं सदेवासुरमानुषम्‌ 
अष्टाक्षरस्य जप्तारं प्रणमेद्यस्तु भक्तितः ॥ १५८ 
सबेपापविनिमुक्तो विष्णुखोके महीयते । 
अचिन्त्यमेतन्मादात्म्यं मनोरस्य जगत्पतेः ॥१५६ 
न हि वक्त मया शक्य ब्रह्यादित्रिद्शरपि 

अथ वक्ष्यामि मादास्यं द्वादशार्णस्य पाथिव । |} १५७ 
यस्योच्चारणमात्रण दादशाब्दफरं रमेत्‌ । 

नमो भगवते नित्यं वासुदेवाय शाद्भिणे ॥१५८ 
प्रणवेन समायुक्तं द्वादशार्णमनु' जपेत्‌ । 
पूवेवस्मणवस्याथ नमसश्च महामनोः ॥१५६ 
रेश्वयं च तथा वीयं तेजः शक्तिरनुत्तमा । 

ज्ञानं बरं यदेतेपां षण्णां भगवदीरितः ॥१६० 
एभि्गुणेः पूबवाक्ष्यः स एव भगवान्‌ हरिः । 
निद्या च या भगवती प्रोच्यते मुनिसत्तमः ।१६१ 
देश्रयरूपा सा देवी सुभगा कमखाङ्या । 

ईश्वरी स्वेजगतां विष्णुपन्नी सनातनी ।१६२ 
तस्याः पतित्वा धीशस्य भगवानिति चोच्यते । 
तस्मात्तु भगवान्‌ श्रीमनेकार्था मुनिभिः स्तः ॥ १६३ 
भगवानिति शब्दोऽयं तथा पुरुषद्त्यपि । 
निरुपाधौ "उ वतेत बादुदेवेऽखिात्मनि ॥१६४ 


१०२८ धृद्रहारीतरमृतिः। [ ठतीयो- 


वक््यर्ति केचिद्धगवान्‌ ज्ञानवानिति सत्तमाः । 
तद्वामुदेषेनोक्त' स्यात्मामान्यत्वात्ततोऽन्यथा १६५ 
तस्माटछल्याणगुणवान्‌ श्रीमान्‌ योसौ जगत्पतिः । 
स एव भगवान्‌ विष्णुर्वासुदेवः सनातनः ॥१६६ 
भगवते श्रीमते चेत्येकार्थे हि प्रोच्यते वुधैः । 
गुणवान्‌ भगवानेव सुरिति विनाशच्रन्‌ ॥१६७ 
दवौ हरौ गुणावधिदाय सर्वाम रोतखभुः। 
्रय्नशवानिग्द्रश्च सङ्कपेण इतीरितः ॥१६८ 
भगान्‌ वाुदेगोऽमो सृप्स्याय्म रतेन स्वयम्‌ । 
देश्पयत्रोयवान्‌ सगे प्र्म्नः पयपद्यत ॥ {६६ 
तेज.शक्ि सम।विश्य अनिरुद्धो ह्य राख्यत्‌ । 
बलन्नाने तथा द्र तु सङ्कपेणो ह्ययिद्धितः ।१७० 
अकरोद्धगवानेव संहारं जगतः पुनः । 

एवं पटगुणपूगत्वान्‌ पतिदयाच्यपि च श्रियः | १७१ 
सगदः कारणदय च्च भावानिति चोच्यते । 
सर्वत्रासौ समप्तं च वसयत्रति वं यतः ॥१७य२्‌ 
ततः स वसुदररेति विद्रद्धिः परिप्यते । 

चतुरी पूवविद्रियत्‌ कङ्कर्यीथं मदात्मनः । १७३ 
एवं द्यात्वा मनोरथ द्वादशाणेस्य चक्रिणः । 
स॑सिद्धि परमाप्नोति सम्यगावत्यं चेतसा ॥ १७४ 
गत्वा गरा निवतेन्ते सरव॑क्रतुफङेरपि । 

तदूगसरा न निवतन्ते द्वादशाक्षर विन्तकाः ॥ १७५ 
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दवादशाणं सङ्कजप्तवा सर्वपाप: प्रमुच्यते । 
ब्रह्महत्यादि पानि त्संसगंकृतानि च ॥ १७६ 
दवादशाणं मनोजप्तु दहत्यभ्रिखिन्धनम्‌ ! 
सवेसौभाम्ययुखदं पुत्रत्राभिवद्धंनम्‌ ॥ १५७ 
सवेकामप्रदं नृणामायुरासेम्यवद्धं नम्‌ । 
देवत्वममरशवं शिवन्रह्मसखमव च ॥ १७८ 
दादशा्णं मनु जप्ता समाप्नाति न संशयः। 
दुराचारोऽपि सर्वाशी कृघ्नो नास्ति श्ऽपि वा ॥१७६ 
हादशामनु जप्त्वा विष्णसायुज्यमप्नुयात्‌ | 
प्रजापतिः कश्यपश्च मनुः स्वायम्भुर स्तथा ।१८० 
सप्रषयो घ्र वश्च॑ते ऋपयस्तस्य कीर्तिताः। 

वरिष्ठः कश्यपोऽत्रिश्च विश्वामिचश्च गभैतमः १८१ 
जमदभनिभ रदाजस्तयेते स्महषयः। 

भगवान्‌ वासुदेवो वे देवतास्य प्रकीत्तितः ।१८२ 
छुल्दश्च परमा देवी गायत्री समुदाहृता । 
साधकानां सदा राजन्‌ कामुधेनुरितीरितः। १८३ 
दशाङ्करीषु तटयोर्ादशार्णानि विन्यसेन्‌। 
पदश्तुर्मिरङ्गपु विन्यसेत्तदनन्तरम्‌ ।१८४ 
चतुरङ्गषु विन्यस्य मन्त्रणोत्तप्योरयोः। 
मू्यास्यनेत्रयोर्नासाकणं योभु जयो स्तथा । 

हृदि कुक्षौ तथा गुह्य उबोजान्वोश्च पादयोः ॥१८५ 


१०३० बृद्धह रीतस्मृतिः । [ बृतीयो- 


मन्त्रार्णानि तु विन्यस्य क्रमेणैव नृपोत्तम ! 
अचक्राय पिचक्राय सुचक्राय तथव च ॥१८६ 
तथा वेरोक्यचक्राय महाचक्राय वे तथा । 
असुरान्तकचक्राय स्वहान्त प्रणवादिकमप ॥१८७ 
हृदयादिपडङ्गषु यथाशाख्ं प्रयोजयेन्‌ । 

क्षीराब्धौ रोपपयङ्क समासीनं भिया संह १८८ 
नीखजीमूतसङ्काशं तप्रका्चनभूषणम्‌ ! 
पीताम्बरधरं देवं रक्ताव्जदटलटोचनम ।१८६ 
दी्श्वतुमिदोर्भिश्च सर्वाभरणमूपितेः। 
शङ्कचक्रगदाशा््खन्‌ बिभ्राणं परमेश्वरम्‌ ॥१६० 
नानाङ्कपुमसम्बद्धनीटङ्कन्तलशीषजम्‌ । 
श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं वनमालाविभूषितम्‌ । १६१ 
समाशं भ्रिया दिव्या पद्मया पद्हस्तया । 
स्तूयमानं विमानस्थदंबगन्धव किन्नरः १६२ 
मुनिभिः सनकांश्च सेवितच्च सुरषिभिः। 

एवं ध्यात्वा हरि नित्यं जपेन्मन्त्रं समाहितः ॥१६३ 
अच्नयित्वा हृपीकेशं सुगन्धद्कमुमेः सदा । 
शारग्रामादिकस्थाप्वचऽमानं जपेद्‌ बुधः ॥१६४ 
जपित्वा दशसादसरं यावञ्नीव समाहितः 
वप्णवं पदम।प्नोति पुनराव्रत्तिवजितम्‌ ॥ १६५ 
आयुष्कामी जपेन्नित्यं वत्सरं विजितेन्द्रियः । 
संग््या हादशसाहसर' होमं तिकुसहस्रकम्‌ । ९६६ 
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खभेताऽऽयुः शतसमा दुःखरोगविवर्जितम्‌ । 
विवाहकामी षण्मासं जपेन्नित्वं जितेन्द्रियः ।।१६७ 
आज्यहोमी सहस्रन्तु ख्भेत्कन्यां सुखक्षणाम्‌ । 
सम्पत्कामी जपेन्निपय वत्मरन्तु सहस्रशः ॥१६८ 
साज्यशच त्रीहिभिरहौमी सहम्र' भ्रियमाग्नुयात्‌। 
राञ्यमिन्द्रपदं वापि शिवत्व ब्रह्मतामपि ।१६६ 
बहुकाटं विल्वपत्रेः कमल्ेवां जपेन्मनुम्‌ । 
जुहुयाच्च जपेन्निय' नत्तस्राप्नोयसंशयम ॥> ०० 
यं यं कामयते चित्ते तत्र तच्र नृपोत्तम । । 
जुहयान्मालतीपुष्पेरयुतं विजितेन्द्रियः ॥।> ०१ 

तां तां सिद्धिमवाण्नोति पदं चाग्नोति वेष्णवम्‌ । 
ढादशार्णेन मनुना पक्षे पमरे द्विजोत्तमः ॥२०२ 
द्वादश्यां पूजयेदटिष्णुं कोमङे स्तुरसीदरेः । 
विष्णुतुल्य वपुः श्रीमान्‌ ! मोदते परमे पदे ।।२०३ 
दादशार्णमनोरेवं विधान्‌ प्रोच्यते चप । । 

अद्य ते सम्प्रवक्ष्यामि षडक्षरमनोरिदम्‌ ॥२०४ 
विधानं सवेफट्दं जन्ममत्युविङ्कन्तनम्‌ । 

ओंनमो विष्णवे चति षडक्षर मुदाहृतम्‌ ।(२०५ 
पू्वव्मणवस्याथं नमःशब्दं उदातः । 
व्याप्रत्वाद्र.थापकत्वाच्च विष्णुरियभिधीयते ।२०६ 
सदैकरूपरूपत्वात्‌ सर्व्बात्मत्वादविमुत्वतः । 


१०३२ बद्धहारीतस्मृतिः। [ दृतीयो- 


अनामयत्वादीशतादुगमस्तत्वादुव्रृणित्वतः। 
यथेट्रफङदर तरला द्विष्णुरियमिधीयते ॥२०७ 
णकारो बरमित्युक्तः षकारः प्राण उच्यते । 
तयोस्तु सङ्गतिपत्र तदात्मेटयुनयते धृतिः ॥२०८ 
तस्माण्णकारष कारावनुसदहितम॒त्तमम्‌। 

सप्राणं सरं देव । सदहितारुत्तमां तु यः ॥२०६ 
तस्यवायुष्यमिःव्युक्तं > तरस्यंव च श्रुतेः । 

एतदेव हि विद्भांसो वक्ष्य. ते ये महपयः॥२१० 
एवं वक्ष्यामहे किन्तु किंरूत व्याख्यामहे वयम्‌। 
इमी ण ारपकरारावमुसंदितमेति यत्‌ ।,२११ 
तदेव विष्ण दषाति जिष्णुरिस्यभिधीयते । 
विष्णवे नम इव्येप मन्त्रः सवफटप्ररः ॥२१२ 
देश्वय तु विकारः स्यात्त{द्‌, ल्य.०गदयं स्मृतम्‌ । 
देश्यय्यदटरयवीजं स्यारटिषणुमन्त्रमनुत्तमम्‌ ।२१३ 
तत्‌ षडर्णविधानेन केवलं व जपेमदि । 

इत्युक्त्या मुनयः सवं वेद्वेद्‌ान्तपारगाः ॥२१४ 
परित्यज्येतरं धम तदेकशरणं गताः । 

एवं महामनु' जप्ता विधानेनाच्युतं गताः ॥२१५ 
तस्मादेतः महामन सवसिद्धप्रदं सष || 
सकृदुज्रारणेनास्य हरिस्तत्र प्रसीदति ॥२१६ 
हरह्याद्ाः सनकाद्याश्च मुनयश्च जपन्ति हि । 
छुरदृस्तु तस्य गायत्री देवता विष्णुरच्युतः ॥२१७ 


ऽध्यायः | भगवन्मन्त्रविवानवर्णनम्‌। १०३३ 


स्यादोम्बीजं नमः शक्तिमनोरस्य प्रकी तितम्‌ । 
त्रिभिः पदः षडङ्कषु यथासंख्यं सुविन्यसेत्‌ २१८ 
अङ्कुरीष्वपि चाङ्गेषु मन्त्रार्णानि यथक्रमात्‌ । 
मूष्न्यस्पि हृदये वाह्यः प्रे गद्य यथ क्रमम्‌ ।२१६ 
विन्यस्य चक्रन्यासं च पश्चाद्धय नेषु तः मयम्‌ । 
प्रणोनोन्मुखीकृत्य हस्प ङ्कजमधोमुखम्‌ ।,२२० 
विकासयेच्च मन्त्रण विमरं तस्य कशरम्‌ । 
तस्योपरि च वहः क्रसोमविम्बानि चिन्तयेत्‌ २२१ 
तत्र रत्नमय पीठं तमध्यरेऽ्दटाम्बुजम । 

तस्मिन्‌ कोटिशश ङ्कामं सवलश्रणलश्भितम्‌ ॥२२२ 
चतुभज सुन्दराङ्ग युवान पद्मरोचनम्‌ । 
कोटिकन्दप॑लावप्यं नीटश्र लतिकालकम्‌ ॥२२३ 
श्छश््णनासं रक्तगण्डं विभ्वितोज्ज्वटवुण्डलम्‌ । 
शङ्खचक्रगदापद्यवारणः दो भरज्व छः ।२२४ 
केयुराङ्गदहाराद्य भूपणेश्चन्द्नेरपि | 

अलङ्कृतं गनध ष्पे रक्तदस्त ङिपङ्कजम्‌ २२५ 
मुक्ताफल भदः ताछ वनमालाविभूषितम्‌ । 
भ्रीवत्सकौस्तुभोरस्फं दिञ्यपी ताम्बर हरिम्‌ ।।२२६ 
ततकाच्चतव्र्णाभं पद्मया पद्महस्तया । 
समाण्िष्टममु' देवं ध्यात्वा विष्णमयो भवेत्‌ २२७ 
मनसेबोपचाराणि छटा मन्त्रं जपेत्ततः । 
त्रिसन्भ्यासु जपेन्नित्यं सहख' साष्टक द्विजः ॥२२८ 


१०२४ बृद्धहारी तस्भृतिः। [ देतीयौ- 


विष्णो्खोकमवाप्नोति पुनर वृत्तिव्जितम्‌ । 
पूबेवज्नपहोमाञ्यं कृत्वा सिद्धि नरो रमेत्‌ ॥२२६ 
भगवतसन्निधौ वापि तुखसीकाननेऽपि वा । 
समाहितमना जप्त्वा षडणं नियतेन्द्रियः ॥२२० 
तिखहोमायुतं कृत्या सवेसिद्धिमवाःनुयान्‌ । 

एवं विष्गुमनोः प्रोक्तं विधान नरपसत्तम ! ॥२३१ 
विधानेरधुनाऽमुष्य मस्तरस्यापि ब्रवीमि ते । 
षडक्षरं दाशरथस्तारकन्रह्म कथ्यते |२३२ 
सर्वेश्रयप्रदं नृणां सवेकामफटप्रदम । 

पतमेव परं मन्तरं ्रह्मस्द्रादिदेवताः ।२३३ 
ऋषयश्च महात्मानो मुक्त्वा जप्त्वा भवाम्बुधौ । 
एतन्मन्त्रमगस्त्यस्तु जप्त्वा श्रत्वमाण्नुयात २३४ 
ब्रह्मत्वं काश्यपो जप्त्वा कौशिकष्त्वमरेशताप । 
कार्तिकेयो मनुत्शच्च इन्द्रा्को गिरिनारदौ ।(२३५ 
बारखिल्यादिम्ुनयो देवतात्वं प्रपेदिरे । 

एष वे सर्वलोकानापयेश्रर्यस्येव कारणम ॥२३६ 
इममेव जपेन्मन्त्रं स्द्र्मिपुरघातकः। 

ब्रह्महत्यादि निर्भक्तः पूज्यमानो ऽभवत्‌ सुरः २३७ 
अद्यापि काश्यां श्द्रस्तु सवषां त्यक्तजीविनाम । 
दिशव्येतन्महामन्त्रं तारकनष्यनामकम्‌ ।॥२३८ 
तस्य श्रवणमात्रेण सवे एव दिवं गताः । 
श्रीरामाय नमो श्चेष तारकब्रह्मनामकः ॥२३६ 


स्याजः | भगवन्मन्तरविधानव्णनम्‌ । १०२५ 


नाश्नां विष्णोः सहस्राणां तुर्य ण्व महामनुः । 
अनन्तो भगवन्मत्रो नानेव तु समाः कृताः । 
श्रियो रमणसामर्थ्यात्सौकयगुणगौरवान ॥२४० 
श्रीराम इति नामेदं तस्य विष्णोः प्रकीतितम्‌ । 
रमया नित्ययुक्ततवाद्राम इत्यभिधीयते ।२४१ 
रकारमेश्वयंवीजं मकारस्तेन संयुतः । 
अवधारणयोगेन रमेत्यस्मान्मनोः स्मृतः ॥२४२ 
शक्तिः श्री रुष्यते राजन्‌ । स््वाभीष्रफटप्रदा । 
श्रियो मनोरमो योऽसौ स राम इति विश्रुतः ।>४३ 
चतुर्ध्या नमसश्चेव सोधथ पूववदेव हि । 

ब्रह्मा विष्णुश्च स्दरश्च अगस्त्याद्या महषयः ॥२४४ 
छन्दश्च परमा देवी गायत्री समुदाहृता । 

श्रीरामो देवता प्रोक्तः सवंश्वयप्रदो हरिः ।२४५ 
अङ्कृरीष्वपि चाङ्गपु न्यासकर्माद्यवीजतः। 
मूधन्यास्ये हृदये प्रष्ठ गुह्य चरणयो स्तथा ।२४६ 
वेष्णवाच्च गुरोः पच्चसंस्कारविधिपृवेकम्‌ । 
अधीत्य मन्त्रं विधिना पश्चादवं जपेदूबुधः ॥२४७ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः खियः शुद्रस्तथेतराः । 
मन्त्राधिकारिणः सवं ह्यनन्यशरणा यदि ।२४८ 
खानादिङृतङ्लयः सन्नध्वेपुण्डः पवित्रधून्‌ । 
कृष्णाजिने समासीनः प्राणायामी च न्यासङ्घत्‌ ॥२४६ 


१०३९ वद्धहारी वस्ति; । [ ठृतीयो- 


ध्यायेदमटखपत्राक्षं जानकीसध्तं दसिम्‌। 

नेव ध्यानं प्रकुर्वीत विग्रहे सति शार्ङ्गिणः ॥२५० 
चन्दनागुरुकपूरवासिते र मपे । 

वितानः पुऽःम'खाय धूप दिःयर्विर।जिते ॥(२५१ 
तः मध्ये कल्पवृक्षस्य दायां परमासने । 
नानारन्नमप्रे दिव्ये सोवणं सुमनोहरे ॥२५२ 
तस्मिन्‌ बाटकं सङ्कार पङ्कनेऽ7दले ्यभे । 
वीरासने समासोनं वामङ्काधितसीतया ॥२५३ 
पुल्िषशाद्रङश्यामं कोरिष्श्वानरपरभम्‌। 
युवानं पद्मपत्राक्षं कनकाम्बरशोभितम्‌।२५४ 
सिहम्कनधनुरू गास कम्बुध्रीवं महादनुम्‌ । 
पीनत्तयतसिन्धम इावाहुचतुष्यम ।२५५ 
विशालखवध्षसं रक्तदस्तगदतदं श्चुमम्‌ । 
बन्धूकरिमतमुक्ताभदन्तीठद्वयशोभितम ॥२५६ 
पूण चन्द्राननं सिग्धं श्र. युगं घननासिकम्‌ । 
रम्भोन्द्रयमानीटङः तटं स्मिनचन्दनम्‌ ।।२५७ 
तरुणादित्य सङ्काशक्रुण्डलाभ्यां विराजितम्‌ 
हारकेयूरकटकेरङ्कटीयश्च भूषणैः ॥२५८ 
श्रीवत्सकौस्तुभाभ्याश्च वेजयन्त्या विभूपितम्‌ । 
हरिचन्दनखिप्राङ्ग वस्तुरी तिटकाच्चितम्‌ ।\२५६ 
शङ्कचक्रधनुर्बाणान्‌ विश्राणं दोर्मिरायतेः। 
वामङ्कु सुश्धितां देवीं तप्तक्राश्चनसन्िमाम्‌।।२६० 


ऽध्यायः ] अगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०३७ 


पद्माक्षीं पद्मवदनां नीटलकुन्तर्शीषेजाम्‌ । 
आषूढयौ पनां नि्यां पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥२६१ 
दुकरूखवश्चतम्ब्रीतां भूपणैरुपशोभिताम्‌ । 

भज तां कामदां पद्मर्म्तां सीतां विचिन्तयेत्‌ ॥२६२ 
छक््मणं पश्चिमे भागे धृतच्छव्रं महावटम्‌ । 

पाश्वं भरतशत्रुष्नौ बाकज्यजनपाणिनौ ॥२६३ 
अग्रतस्तु हतूम तं बद्धञ्ञलिपुरं तथा । 

सुम्रोवं जाम्बवन्तच्च सुपणच्व विभीप्ण्‌ ॥२६४ 
नीरं नटच्वाङ्गदच्च श्न पभ रिश्च पूजयत्‌ । 

वशिरो वामदेवश्च जाव।छिरथ कश्यपः ॥२६५ 
माऱडयश्च मोदस्य स्तथा पवेतनारदो । 
द्वितीय,वरणं प्रोक्तं रामस्य परमास्मनः ॥(२६६ 
धृष्रिनेयतो विजयः सुराष्टो राष्वधनः। 

अरफो धमपाटश्च सुमन्तुश्वा्मन्त्रिणः ॥२६७ 
कुनोयावरणं तध्य तत्र चन्द्रादिदेवताः। 
कुमुराद्यश्च चण्डाद्या विमने चान्तसीयक्राः ॥२६८ 
एवं ध्यात्वा जगन्नाथं पुनये.मनसाऽपि वा। 
षटसहम्न' जपेन्मन्त्रं जुहुयाच्च सहस्रकम्‌ ।२६६ 
जुदरयाञ्चरुगा वापि शतं पुष्पाञ्जि न्यसेत्‌ । 

एवे संपून्य देवेशं यावज्जोवमतन्द्रितः ।|२७० 
तृहपतने तप्य सारूप्यं परमे पदे । 

विधा खी राश्यवित्ताद्य य य' कामयते हदि ॥२७१ 


१०३८ 


बृद्धहारीवस्मृतिः | [ ठतीयो- 


अन्यं देवं नमस्छृत्वा सवेसिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 

विना वं वेष्णवं मन्त्रमन्यमन्त्रान्विसजयेत्‌ ॥२७२ 
तमेव पूजयेद्रामं तन्मन्त्रं बं जयेत्‌ सदा । 

अन्यथा नाशमाप्नोति इह खछोके परत्र च ॥२५३ 
अद्वितीयं यदा मन्तरं तारकन्रह्मनामकम्‌। 

जपित्वा सिद्धिमाप्नाति अन्यथा नाशमाप्नुयात्‌ ॥२७४ 
सावित्री मन्त्ररन्रच्व तथा मन्त्रहयं ज्चुमन्‌। 

सवम त्रं जपन्‌ पूव संसिध्यथ जपत्‌ सदा ॥२५५ 
अजप्यंतारमहामन्त्रान्न तु संसिद्धिमाप्नुयात्‌। 

तस्म च्छक्तया ज पित्वेतान्‌ पश्चान्मन्त्रं प्रयोजयेत्‌।॥।२७६ 
विद्य स्रीषित्तराञ्यादिरूपारोग्यजयार्थिनः। 
पु्पाज्यविल्वरक्तान्ज जातिवूर्वाङ्करेस्तथा ॥२५७ 
आरक्तफरवीरंश् हृत्वा सिद्धिमवाप्नुयुः । 
सवेखिद्विमवाप्नोति ति्होमेन वंष्मवः ।२७८ 
अष्टोत्तरसदहस्र वा शतमष्टोत्तरं तु वा । 

साय प्रातश्च जुहुयात्‌ षण्मासं विजितेन्द्रियः ।२५६ 
यावञ्नोवं जपदयस्तु भक्तया राममनुस्मरन्‌। 
सद्‌ारपुत्रः सगण प्रेय स्वग महीयते ॥२८० 
षट्कारयुक्तं स्वाहान्तं रामास्तर सम्प्रकीतितम्‌ । 
सर्वापरपु जपन्मन्त्रं रामं भ्यात्वा महावरम्‌ ।२८१ 
चोराग्रिशतरुसम्बाघे तथा रागभयेषु च । 
वोयबातग्रहादिभ्यो भयेषु च खमक्तिकम्‌ ॥२८२ 


ऽध्यायः | भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०३६ 


शङ्कचक्रधनुर्बाणपाणिन सुमहाबलम्‌ । 
लक्ष्मणानुचर रामं ध्यात्वा राक्षसनाशनम ॥२८३ 
सदस्नन्नु जपन्मन्त्र सर्वापदूभ्यो विभ्ुच्यते । 
सुय!दप्रे यथा नाशमुपति ध्वान्तमा्यु वे २८४ 
तथव रामस्मरणाद्विनाशं यान्त्युपद्रवाः । 

एव श्रीराममन्त्रम्य चिवानं ज्ञायते चप । ॥२८५ 
विधानं कृष्णमस्त्रस्य वक्ष्यामि श्णु पाथिव ! | 
्रीद्ुषणाय नमो हष म, त्र. सर्वाथमाधक. ।>८६ 
कृष्णेति मङ्गरं नाम यस्य वाचि प्रवत्तते । 
भस्मोभव त राजेन्द्र । मदरापातककोर यः ॥२८७ 
स्न्‌ कृष्णेति यो ब्रूयाद्‌ भक्त्या वापि च मनवः । 
पापकोटिविनिभुक्तो विष्णुलोकमवाप्नुयात्‌ ॥२८८ 
अश्वमेवसहस्नाणि राजसूयशतानि च । 

भक्त्या छःणमतु जप्तया समाण्नोति न संशयः ॥२८६ 
गवाच्च कन्यकानाच्च प्रामाणाश्चायुतानि च। 
दत्वा गोदावरी कृष्णा युना च सरस्वती ॥२६० 
कावेरी चन्द्रभागादिक्ञानं कृष्णेति योऽसमम्‌ । 
कष्गेति पच्चकृनत्वा सवतीथफलं लभेत्‌ २६१ 
कोटिजन्माजितं पापं ज्ञानतोऽनानतः कृतम्‌ | 
भक्त्या कृ णमनु' अष्ठ्वा व॒ह्यते तूराशिषत्‌ ।२६२ 
अगम्यागमनात्पापादभ््याणाश्च भक्षणात्‌ । 
सदत्‌ कृष्णमनु' जत्त्वा मुच्यते नात्र संशयः ॥२६३ 


१०४० 


ृद्धहारीतरमृतिः। ` [ दृतीयो- 


सकृद्‌ (छृपि) भूत्राचकः शदो णश्च निग तिवाचकः। 
उभयोः सङ्गतियत्र तटब्रहमेव्यभिधीयते ॥२६४ 
णकार पकाप्य बलप्राणा वभ स्मृतौ । 
आतमन्येतौ समगुक्तौ जग्तो-स्यापि कृ णतः ।(२६५ 
तस्मान्‌ कृणेतेमतरोञ्य वाचकः परमारमनः। 
कषेति परमो मन्त्रः सरमेदाविकः स्मृत. ।२६६ 
श्रियः सतः प्राणपदात्‌ श्रीङ्रषण इति वे स्मृतः। 
एवमथ विदेखेव पश्चान्मन््र' जपेदूवुध. ॥२६७ 
सवेकामप्रदत्याच्च वीजं कान्द्पंमुखप्रते । 
नित्यानपाया श्रीशक्तिमणोरस्य प्रयुज्यते ।२६८ 
देवि नारदरतत्य गायत्री छन्द उच्यते । 

देवता रुकिमि गी भर्ता करणः सवेफशख्प्रद्‌ः ॥२६६ 
पूवेवद्विधिना मन्त्रं गृहीत्वा वेष्णवाद्‌ गोः । 
स्नानवस्रादिभिः शुद्ध छ्य" कूःखोध्वपुण्ट्धृन्‌ ॥३०० 
तुरुसीकानने रम्ये दशे वा प्राङ्‌ मुखः दुमे । 

कुरो कृष्णाजिने वापि पुष्पे वा शुभवासरे ॥३०१ 
समासीनरनु कुर्वीत प्राणायामांश्च पूदवत्‌। 
आदिवीजन करु गत पडङ्गपु यथाक्रमम्‌ ॥३०२ 

अङ्कु टीष्वपि तेनव न्यासकम समाचरेत्‌ 

मुख बाह्वोश्च हरये ध्वजे जान्वो.ध पादयोः ।३०३ 
विन्यस्य मन्त्रबरणानि चक्र न्यासं ततः कृतम्‌ । 
पूव(जन्ममयादोनि)वन्मन्त्रपादीनि 
स्मरे(दाभरणानि)च्छभरणनि च ॥३०४ 


ऽध्यायः ] भगवन्मन््रविधानवर्णनम्‌ । १०४१ 


बिचित्रह्युभपर्यङ्क दिञ्प्रकल्पतरोरधः। 
सुगन्धपुष्पसङ्कीणै सवनः सुविचिच्रिते ॥३०५ 
तस्मिन्‌ देढग्रा समासीनं रकिमिण्या स्क्मवणया । 
नीलोत्पलामं कन्दर्षटावण्यरं पद्मलोचनम्‌ । २५६ 
चन्द्राननं जपापुष्परक्तदस्तपदाम्बुजम । 
नीखङ्कुश्वितकेशं च सुकपोलं सुनामिकम्‌ ।३०७ 
सुश्र, युगं सुविम्बोष्ठं सुन्ताटिविराजितप । 
उन्नतांसं दीघबाहूु' पीनवक्षसमन्ययम्‌ ।३८८ 
निरङ्कचन्द्रनखरं सवेलक्षणरक्ितम्‌ । 
श्रीवत्सकोस्तुभोद्धासं वनमाटामहोरसम्‌।२३५६ 
पीताम्बरं भूषणाल्य' वाङाकाम सुकुण्डलप्‌ । 

# हारकेयूरकटकेरङ्कखीयश्च शोभितपर ।॥२१० 
मौक्तिकान्वितनासाग्रं कस्तूरीतिटकाभ्ितम । 
हरिचन्दनरिप्ाङ्ग' सदेवाऽऽरूट्यौवनम्‌ | २५१ 
मन्दारपारिजातादिङ्कसुमेः कवरीकृतम्‌ । 
अनष्येमुक्ताहारश्च तुरसी वनमालया ॥३ २ 
चक्रशङ्कसमेताभ्याभुदूबाहृभ्यां विराजितम्‌ । 
इतराभ्यां तथा देवीं समाश्ि्रं निरन्तरम्‌ ।३१३ 
अल्डङृताभिः सत्यादिमदिषीभिः समावृतम्‌ 
काडिन्दी सत्यभामा च मित्रविन्दा च सत्यवित्‌ ३१४ 
सुनन्दा च सुशीरखा च जाम्बवती सुटक्षणा । 
एता मदिष्यः संप्रोक्ता: कृभ्णस्य परमात्मनः ।३१५ 
६६ 


गद्रधारीतम्पृति, । [ ठृतीयो- 


नवि"? २ त प्स्याना महम परिसेवितम । 

14 का त्तर नाव शोभितं निधिभिवृ तम्‌।२१६ 
०२ -या 21 हम निन्यमच्रयितरा जपेन्मनुम्‌ 
[वम्र ¬ तृषटगः।वने वा स्थण्डिल हृदि ॥३१५ 
ममर देन्‌ व्रिगन्ध्यामु पटूमहम्रं मनु द्विजः। 
परनुरछत न + मान्विप्णुल्ोकमवाप्तुयात्‌ ॥३१८ 
लत्रगिदमनाण्नानि ठह फ परत्र च। 

जन आ ' नायरतं जपनं ध्यायन्‌ क्रृतुत्रयम्‌।।३१६ 
नत्वा 1 रसः रोच विद्यासिद्धिमवाप्नुयात्‌। 

+ '4एम' न्‌ परनि वत्मरान्‌ ह्ययुतं जपत्‌ ॥२२० 
¡ यर द्टतनु" व्ण तिल व्वाऽऽयुराप्लुयान । 
५९ > . पमां पोडशं त्ययुतं हरिम्‌ ।३२१ 

(' 1" भच जुन्याहाजेमधुविमिश्रितः। 
स भ स्नषभिमनां रूपौदायवतीं सतीम्‌ ॥३२२ 
५१५ ण" 7 ज्रिन्य' मध्याह्न तु क्रतुत्रयम्‌ | 
६1२१ श समायां गनसिहासने शितम्‌ ३२३ 
५1, "दित नी गजकुरपि सुसेवितम्‌ । 

सादि पतारनं शद्वाद्ययूधधारिणम्‌ ३०४ 
५1 ३; स~य हमं च जपश्चायुत संक्यया । 
भर नण्न््िद्यर्वाठपि होमं मधुविमिध्रितम्‌॥ २३२५ 
५।।२नती भ्रियमा नोति कुवैरमदृशो भवेन । 
४ प वण्यकामी तु रास्)ममण्डटमध्यगम्‌ | २३२६ 


ऽध्यायः | भगवन्मन्त्रविधानव्णंनम्‌ । ¢ 


ध्यायन्‌स्िमासमयुतं जप्त्वा खावण्यवान्‌ भवेत्‌ । 
एवं करष्णमनोरस्य माहात्म्य" परिकी तितम्‌ ॥२२० 
अनन्तान्‌ भगवन्मच्रान्‌ वक्तं शक्य न ते मया । 
वाराह्‌ नारसिदच्च वामनं तुरगाननम्‌ ।॥ ३०८ 
क्रमेणैव तु वक््थामि यथावच्छण॒ पार्थिव । | 
हुङ्कारं प्रथमं वीजमाधं वाराहमुच्यते ॥२२६ 
पश्चात्तु धरणीवीजं रक्ष्मीवीजं ततः परम्‌ । 
त्रीन्‌ वीजानादितः कृत्वा पश्चार्मन्त्रप्रयोजनम्‌।। ३२८ 
ओं नमो भगवते पश्चा्रादरूपाय भूभुवः। 
स्वः पतयति भूपतित्वं मे देहीति तदाप्यायस्वनि ॥४३१ 
अङ्कलीपु यथाऽङ्गपु बीजेनाऽऽेन वे क्रमान । 
यथा सन्न्यासवद्‌ भूरा पश्चाद्धथनं समाचरेन ३२२ 
वृहत्तनु बृहदु म्रीव बृहद्र सुशोभनम्‌ । 
समस्तोदवेदङ्गसाङ्गोपाङ्गयुतं हरिम्‌ ।।२३३ 
रजताद्रिसमप्रख्य' शतवाहं शतेश्चणम्‌ । 
उदू वृत्य द्॑या मूमि समालिङ्गय भुजमुदा | ३३५ 
रह्मादित्रिदशैः सर्वेः सनकादयमनीश्वरः । 
स्तूयमानं समन्ताच्च गीयमानश्च किन्नरः ॥३३५ 
एवं ध्यात्वा हरि नित्य प्रातरषटोत्तरं शतम्‌ । 

- जप्त्वा रभे भूपतवं ततो बिष्णुपुर व्रजेन्‌ २३६ 
नमो यज्ञवराहाय इत्यष्टाक्षरको मनुः । 
उत्तबीजत्रय' पृषं कृत्वा मन्त्र जपेदु बुधः ३३७ 


१८४४ ृद्धहारीतस्छतिः। [ तृतीयो- 


मूलमन््रमिद्‌ प्राहूर्वाराहं मुनिपुङ्गवाः । 

एतमेव पर सन्त्र जात्वा भूमिपतिभपेत्‌ ३३८ 

नित्यमश्टसदहस्नं तु जपेद्ठिप्णुं विचिन्तयन्‌ । 

कम्ेरविल्यपत्रेवा जहयाच दशांशकम्‌ ।३३६ 

णवं संबत्मरं जप्वा सवभौमो भवेदूभर्‌ वम्‌ । 

राज्यः कृत्वा च धमण पश्चाष्धिप्णुपद ब्रजेत्‌ ३४० 

विधानं नारमिहम्य मनोवेक्ष्यामि सुत्रत । 

उरं वीरं महाविष्णं ज्वलन्तं सवेतोमुखम्‌ ॥ २४१ 

नृसिं भीपणं भद्रं मृत्योमृ त्यु" नमाम्यहम्‌ । 

आपं ब्रह्माऽनुष्रपन्छन्दो देवता च सकेसरी ॥३४२ 

चतुश्चतुश्च ष्‌ पट्च षटूचतुश्च यथाक्रमान । 

शिगे टल्टारनेत्रपु मुग्बवाहङ्चिसन्धिपु ।३५३ 

साग्रपु कुक्षौ हदये गते पाश्वद्टयेऽपि च । 

अपराङ्कं कठुदमे(दि)च न्यसेद्रर्णान्यनुक्रमान । ३४४ 

वायोदृशाश्नरं यत्तु वटटङ्कारं जपेन सकृत्‌ । 

बिन्दुना सहितं यत्तु नूमिहं वी जमुच्यते ॥३४५ 

अङ्कटीपु तथाङ्गपु न्यासन्तेनेव चोदितम्‌ । 

तद्वीजमादितः कृत्वा मन्त्रं पश्चासरयोजयेन्‌ ।२४६ 

ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमो नरसिहदाय ज्वारामालिनि 

दीर्वदृष्राया्निनेत्राय सर्भरक्षोप्नाय सर्वभूतविनाशाय दह दह 
पच पच रक्ष रक्षं फट्‌ स्वाहा इति ञ्वारामाङिपाताखनरसिदहाय 
नमः॥ वीजेनेवन्यासः। आं हीं क्षों करहु फट्‌ ॥ 


ऽध्यायः | भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १८४५ 


अस्य मन्त्रस्य ब्रह्मक्नुपिः पङ्क्ति श्छन्दो चसो देवता 
नूसिह।लमिदं वीजेनेव न्यासः । 
भ्रीकारपूर्वा नृसिंहो द्विजयादुपरि स्थितः। 
त्रिःसप्तकृत्वो जप्तुः स्यान्महाभयनिवारणम्‌ ३४५७ 
अस्य ब्रह्मा च रद्र प्रह्ादश्च महपेयः | 
तथंव्र जगति च्छन्दो देवता च नृकेमरी । 
न्यासं वीजेन कुतीन ततो ध्यानं नृपोत्तम । । ३४८ 
माणिक्ष्याद्रिसमप्रभं निजम्चा सन्त्रस्तरक्नागणम्‌ | 
जानुन्यस्तकराम्बुनं त्रिनयनं रतनोसदूभूपणम ॥ 
बाहुभ्यां धृतशङ्कचक्रमनिशं दप्रोटसत्म्वाननम्‌ । 
ज्वाराजिहमुदम्रकेशनिचयरं वन्दे नृसिद प्रभुम । २४६ 
उद्यत्कोरिरविप्रभं नरहरि कोरिक्षपेशाज्वल्यम 
द्राभिः सुमुखोज्वलं नग्वमुखं दीचंरनेकुजंः ॥ 
निभिन्नासुरनायकन्तु शशशतमू्याभ्निनेत्त्रयम 
विद्युद्‌ जिहसटाकलापभयद्‌ं वन्न वहन्तं भजे ॥३५५ 
कोपाद्‌ारोलजिह' विवरृतनिजमुग्ं सोममूर्य्याम्निनेत्र- 
पादादानाभिरक्तं प्रसभमुपरि संमिन्नदत्येन्द्रगात्रम ॥ 
चक्रं शद्ध' सपाशाङ्शमुमलगदाशाङ्ग वाणान्वहन्तम्‌ 
भीमं तीक्ष्णाप्रदष्र मणिपयविविधाकल्पमोड नृसिदम ॥६५१ 
महाभयेष्विद्‌ं ध्यानं सोम्यमभ्युदयेपु च । 
सोौवर्ण' मण्डपान्तस्य' पद्य" ध्याचेत्सकेसरम्‌ ।॥३५२ 
पश्चास्यवदनं भीमं सोममूर्स्याभनिटोचनम्‌ । 


५८४६ ृद्धहारीतस्मृतिः। [ ठृतीयो- 


तस्णादित्यदिव्यसङ्काशं कुण्डलाभ्यां विराजितम्‌ ।३५३ 

उपेयन्यामं सुमुग्वं तीक्ष्णदष्रवि राजितम्‌ । 

ठयरात्तास्य मरुणोष्ठश्व भीषणेनयनेयंतम्‌ ।।२५४ 

मिहस्कन्धानुरूपासं वृत्ताय चतुभृजम । 

जपासमाङ्प्रिहस्तान्नं पश्मासनयुसंस्थितय ॥३५५ 

श्रीवत्मकोस्तुभोरस्कं बनमाराविराजितम्‌ । 

कथृगङ्गदहाराढ्य नूपुराभ्यां विराजितम्‌ ॥३५६ 

चक्रशङ्काभयवरचतुहस्तं विभु स्मरेत । 

चामाद्भु संस्थितां रश्ष्मीं सुन्दरीं भूपणान्विताम ॥३५७ 

दविव्यचन्दनलिप्राङ्गं दिव्यपुष्पोपशोिताम्‌। 

गृहीतपद्मयुगल्यमातुलिङ्गकरां चलाम्‌ ।२३५८ 

णवं देवीं नृसिंहस्य वामाङ्कोपरिसंस्थिताम्‌। 

ध्यात्वा जपेज्ञपं नित्यं पूजयेच यथाविधि ॥३५६ 
क्षां हीं शीं श्रीं ृसिहाय नमः॥ 

इमं लम्मीनृमिदहस्य जपेन सर्व्वाथदं मनुम्‌ । 

अष्ौत्तरमहस्न' वा जपेन सन्ध्यासु वाग्यत, ॥३६० 

अखण्डतरिल्वपत्रश्च जुहुयादाज्यमिभितेः | 

सवसिद्धिमवाप्नोति पण्मासं प्रयतो भवेत्‌ २६१ 

देवस्वममरेशत्वं गन्धवत्वं तथा चप । | 

्ापतुचन्ति नराः सवं स्वग मोक्षच्च दुरंभम्‌ २६२ 

य॑ यं कामयते चित्ते तं तमेवाऽऽनुयाद्‌ ध वम्‌ । 

ब्रह्मपीं तन्न गायत्री नरसिहश्च देवता ॥३६३ 


ऽध्यायः | भगवन्मन्त्रविधानवणनम । . $ 
तदेव वीजं शक्तः श्रीमनोरस्य तिर यन॑ । 
ल्यासमध्येन वीजन चाचनं तुष्टाः ' ' ,. 
पु्वोक्तविधिना पीठे पूजयित्वा सभग. 
प्तिः पूजयेदिश्चु गरं शङ नथ" ॥ 
शेपच्च पद्मयोनि श्व तियं माया वनि नन 
पुष्टि ममनदिश्रु ततो लाक्रश्ररान यज ।1. 
महाभागवनं दन्यनाशकर देवमयत 
एवं सम्पूज्य देवेशं नारसिदं मत 141 ,' 
तत्पदं ममवाप्नाति मुदितः गज्न ~ 
कपूरधवटं देवं दिव्यकुगडन्ट [५५ 11. 
किरीटकेयूरधरं पीताम्चरधरं “५ 
पुद्यमनस्थं देवेशं चन्छ्रमण्ड^५।.।५ ।।- ,* 
मूध्येकोरिग्रतीकाशं पूर्गयन्द्र न 4१९१९, 
मेचखाजिनदण्डाद्तिरर्ण्रं 1६९ ष ५ 
कलयोतमयरं पात्रं दवान वयु" 1, , 
पीयूपकन्ठरा वामे द्वन्त दनूं "ज ~ ~ 
सनक. स्तूयमानं सवद्व्य (१.२ 
पं ध्यात्वा जपनिन्यं स्वान च य त्‌ ॥- ५ 
विष्णवे वामनायेति प्रणयारिनम्‌।..+ । 
इन्द्राष्च विराट्न्टो देवता + ५२ +4 २५ ॥ २५. 
सुधावीजं सुदीघन्तु बीजम 41नम्‌ | 
तेनेव तु पडह्वाद' न्यासं कुर्व्वीन ५.१; । 4४ 


१०४८ ृद्धदारीतस्परतिः। [ कृतीयो- 


दृभ्यन्नं पायशं वाऽऽपि जुहयास्रलयहं द्विजः । 

ओपासनाग्नौ जुहुयाद्‌ 2ोत्तरशतं गृही ।॥२७५ 

कुवररसदृशः श्रीमान्‌ भवरेत्सश्ो न सशयः । 

ओंनमो विष्णवे पतये महावलाय स्वाहा ॥३७६ 

इति वामनमन्त्रः- 

समूला तेविक्रमं रूपं जपेन्मंत्र मनन्यधीः ॥३५७ 

सक्तो बन्धाद्भवेत सद्यो नात्र कार्य्या विचारणा । 

हीं श्रीं श्रीवामनाय नम इति मृमन्त्रः । 

्ह्माषं चव गायत्री देवता च तरिविक्रमः । 

न्यासं बीजन जषप्त्वानष्टोत्तरसदहखकम्‌ । ३५८ 

इति वामनमन्त्रभ्य जपादन्नपतिभवत्‌ । 

उदूगीथभ्रणवोद्‌ गीथ सववागीश्वरेश्वर ! ॥३५६ 

समेवदम प्राचिन्व्य ? सव वोधय मे पितः । । 

हुं ए हयग्रीवाय नमः 

नित्याषं (जरह्माषं) चव गायत्री हयग्रीवोऽस्य देवता । 

न्यासं बीजेन कृत्वाऽथ पश्चाद्‌भ्यानं समाचरेत्‌ ।।३८० 

शर उशाङ्कपभमश्ववक्त' मुक्तामयेराभरणेरुपेतम्‌ । 
र्था ङ्गशङ्काभ्चितव्राहुयुग्म जानुद्ररन्यस्तकरं भजामः ।॥३८१ 
शङ्खाः शङ्कचक्रे करसरसिजयोः पुस्तक च।ग्यदस्ते 
बि्रदुष्या्यानुद्रां टसदितरकरो मण्डलस्थः सुधांशोः । 
असीनः पुण्डरीके तुरगवरशिराः पुरूषो मे पुराणः 
भ्रीमनज्ञानहारी मनसि निवसता मृग्यजुःसामरूपः ॥३८२ 


ऽध्यायः | भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०४६ 


एर्व ध्यात्वा जपेन्मत्रं सन्ध्यासु बिजितेन्द्रिथः। 
स्ववेदाथतक्वज्ञो भवेदत्र न संशयः ॥२३८३ 
अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमोत्तरन्तु वा । 
जपे जुदयाचवं साज्यः शुभ्र: सतण्डुकेः ३८४ 
विद्यासिद्धिमवाप्नोति पण्म।सं दविजसत्तमः । 
अष्टादशानां विद्यानां वृहस्पतिसमो भवेत्‌ २८५ 
सहस्रारं हं एडिव्येवं मूं सदशन मनुम्‌ । 
अदिवुध्न्योऽ नुष्रभस्य देवता च सुदशनम्‌ ।३८६ 
अचक्राय विचक्राय सुचक्राय तथेव च । 
विचक्राय सुचक्राय ज्यााचक्राय वं कमात्‌ ।३८७ 
पडङ्गेपु च विन्यम्य पश्चाद्ध्यानं समाचरेत्‌ । 
नमश्चकाय स्वाहुनि दशदिद्यु यथाक्रमम्‌ ।।३८८ 
चक्रेण सह बध्नामीय्युक्तया प्रतिदिरोत्ततः। 
गरखोक्य' रश्च रक्ष हं फट्‌ स्वाहा इति वे क्रमात्‌ ॥३८६ 
अभिप्रकारमन्त्रोऽयं सबरक्षाकरः परः । 
आं मूध्नि स भ्र.मध्ये हं मुखे खाहमधीर्यतः ॥२६० 
र गुह्य हं तु जान्वोश्च फट्‌ पदहयसन्धिषु । 
कल्पान्ताकंप्रकाशं त्रिभुवनमम्विलं तेजसा पूरयन्तम्‌ 
रक्ताक्षं पिङ्गकेशं रिपुकुलभयदम्भीमर्द्राजहासम्‌ । 
शङ्खचक्र गद्‌ाठ्जं प्रथुतरसुशं चापपाशाङ्कशाल्मम्‌ 
विभ्राणन्दोर्भिराद्य' मनसि मुररिपु भावयेश्वक्रसंज्म्‌ ।।३६१ 


१०५० बद्धकारीतस्मरृतिः। तृतीयो- 


ओं नमो भगवते मद्रायुदशेनाय हं फट्‌ । 
इति पोडशाक्षर मिनि सुदशेनविधानम्‌ ॥ 


इति बृद्धहारीतप्रतो विशिष्ट वम्भशा स्त्रे मगवनमन्त्रविधानं नाम 
तृतीयोध्यायः ॥ 


॥ चनुर्था-ध्यायः ॥ 
अथ प्राप्रकालटभगवत्ममाराधनविधिवर्णनम्‌ । 
हारीत उवाच । 

अथ वक्ष्यामि राजेन्द्र । विषगोराराधन परम्‌ । 
प्रत्यूष सदसोन्थाय सम्यगाचम्य वारिणा ।\१ 
आत्मान देदमीशजञ्च चिन्तयन संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानानन्द्रमयो नियो निविकारो निरामयः ॥२ 
देहेन्द्रियासपरः माक्ष सञ्च विशातमको ह्यदम्‌ । 
अम्मिन्‌ देशे वमाम्यच्य रेपमूतो हि शार्ङ्गिणः ॥।३ 
गुक्रशोणितमम्भूते जरागोगा्युपद्ररे | 
मेदोरक्ताम्थिमांसादिदेहद्रव्यममाक्रटे ।।् 
मलमूत्रवसापङ्क नानादुःवसमाकृटे । 
तापत्रयमहावहिषद्रह्यमानऽनिशम्श्रशम्‌ ।५ 
इपण त्रयकृष्णाहिवाध्यमाने दुरयये । 
डिश्यामि पापभूयिष्ठे कारागृहनिभेऽञ्युम ॥६ 


ऽध्यायः | प्राप्रकाटमगवत्समारघनविधिवर्भनम्‌। १८५१ 


वहुजन्मबरहुश्टशगभवासादि दु ग्िते । 

वसामि सबेदोपाणामाल्य दुःखभाजन ।;« 
अम्माद्िमोक्षणायंव चिन्तयिष्यामि कशवम्‌ । 
वेकण्ठे परमव्योम्नि दुग्धाग्ौ वंप्णवे पदे ॥< 
अनन्तभोगिपय्येद्कं समासीनं श्रिया मह । 

इः द्रनीखनिभ श्याम चक्रशद्खगद्राधरम्‌ ६ 
पीताम्बरधरं देवं पद्यपत्रायतेक्षणम्‌ । 
भ्रीवस्सकोष्तुमोरसकं सर्वाभरणमूपितम्‌ ॥ १० 
चिन्तयिला नमम्ड्घःवा कीतयेरिव्यनामभिः। 
सङ्कीव्ये नाममादम्र नम्रत्व गुख्नपि ॥११ 
तुखुसीं काञ्चनं गाञ्च संस्पृप्याथ समाहितः । 
दृराद्‌बहिर्विनिष्करम्य शुचौ द्रा च निनने ॥१२ 
कर्णस्थ ब्रह्मसूरस्तु शिरः प्रात्य वाससा । 
कुय.नपूत्रपुरीप च छठीवनान्दधामवजितः ॥१३ 
अहन्युद इमुखो रात्रा दक्षिणामियुतह्तथा । 
समाहितमना मौनी विण्मूत्रे विस्त्ततः ।।१४ 
उत्थायातन्द्रितः शौचं कु्यारभ्युद्धृतं जलेः । 
गर्धगरपश्नयकरं यथासद्ख्यां मृद्‌। शुचिः ॥१५ 
अद्ध प्रसृतिमात्रां तु मदं ददयादथोक्तवन । 
पडपान त्रिटिङ्ग तु सव्यहस्ते तथा दश ।। १६ 
उभयोः सप्र दद्या तिन्रस्िघरतु पादयोः| 
आजङ्गान्मणिब्न्धाततु प्रक्षाल्य श्ुभवारिणा ॥१७ 


१०५२ बृद्धहारीतम्मृतिः । [ वृतीयो- 


उपविष्ठ: श्चचौ देभे अन्तर्जानुकरस्तथा । 
पवित्रपाणिराचमेत्‌ प्रसतिम्थः स वारिणा ॥१८ 
त्रिः प्राश्याङ्कछठमृटेन द्िधोन्मृज्य कपोटक । 
मध्यमाङ्ककिभिः पश्चाद्‌ द्विरोष्ठौ मृजयेत्तथा ॥१६ 
नासिकौष्ठान्तरं पश्चात्‌ सर्वाङ्कलिभिरेव च । 
पादौ हस्तौ शिरश्रैव जेः संमाजयेत्ततः ।।२० 
अङ्कछतजनीभ्यां तु ग्पृगन्‌ द्रौ नामिकापुटौ । 
अङ्कछानामिकाभ्यां तु चश्रुःशरोते जेः सप॒रेत्‌ ॥२१ 
कनि्ठाङ्कछठनामिच्च तलेन हृश्रयन्ततः। 
सर्वाङ्कटिभिः शिरमि बाुमूरे तथेव च । 
नामभिः केशवाच श्च यथासङ्कयमुपस्परान ॥२२ 
दविराचामेत्तु सवत्र विण्मूत्रोत्सजने त्रयम्‌ । 
सामान्यमेतत्‌ सवेषां शौचं तु द्विगुणोदितम्‌ ।(२३ 
आचम्यातःपरं मौनी दन्तान्‌ कष्टेन शोधयेन्‌ । 
प्राङमुग्बोद दू मुस्वो चापि कायं तिक्तकण्टकम्‌ ॥२४ 
कनिष्ठाग्रमितम्थृल हादशाङ्कलख्मायतम्‌ । 

पर्वाधः कृतकूर्बन तेन दन्तान्निकर्पयेन ॥२५ 
अपां द्रादशगण्दुेः वकं मंशोधयेदुद्रिजः। 
मुग्वं संमाजेयित्वाऽथ पश्चादाचमनं चरेत | 
पवित्रपाणिराचम्य पश्चान स्नानं समाचरन्‌ ॥२६ 
नद्यां तडागे खाते वा तथा प्रस्रवणे जे । 
तुखसीगत्तिकां धात्रीभुपरिप्य कलेवरे ॥२७ 


ऽध्यायः ] प्राप्रकाङभगवटसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०५३ 


अभिमन्त्य जलं पश्चान्भूलमन्ढोण वेष्णवः। 
निमज्ज्य तुलसी मिश्रं जटं सम्प्राशयेत्ततः ॥२८ 
आचम्य माजनं कुर्याच कुरोः सतुकसीदरेः । 
पौस्प्रेण तु सूक्तेन आपो हि ्ठादिभिस्तथा ।२६ 
निमञ्ज्याप्सु जले पश्चाचिवागमघमपेणम्‌ । 
उत्थाय पुनराचम्य पश्चादप्पु निमज्ज्य वं ॥३० 
मन्त्ररन' त्रिवारं तु जपन्ध्यायन सनातनम्‌ । 
पिवेदुत्थाय तेनेव त्रिषारममिमन्तरितम्‌ ।३१ 
आचम्य तपेयेदेवान्‌ पितनपि विधानतः । 
निष्पीड्य कूरे वख तु पुनराचमनं चरेन्‌ ।॥३२ 
धौतव्रह्मं सोत्तरीयं सकौपीनं धरेलथितम्‌ । 
निबद्रशिखकनच्छस्तु हिराचम्य यथाविधि ।३३ 
धासयेदृष्वेपुण्डाणि शरढा शुभ्राणि वेष्णवः । 
भ्रीकृष्णतुलसीमूखमरा वाऽपि प्रयनतः ॥३४ 
मन्त्रेणेवाभिमन्त्याथ छाराटादिपु धारयेत्‌ । 
नासिकामूरमारभ्य विशयाच्छीपदाकृति ॥३५ 
सान्तरा भवेत्‌ पुण्ड दण्डाकारं तु वा तथा । 
कदाटादि तथा पश्वादूधीवान्तं केशवादिभिः ॥३६ 
नानां द्वादशमिमूध्नि वासुदेवं तलाम्बुना । 
पवित्रपाणिः श्चुद्वार्मा सन्ध्यां कुर्यात्‌ समाहितः ॥३ॐ 
प्रदेशमात्रौ कौशेयौ सारौ मूख्युतौ तथा । 
अन्तगर्भौ सुविमलौ पवि कारयेदृद्विजः ॥३८ 


१०५४ वद्धहागीतम्मृतिः। [ चतुर्थाः 


देवाचने जपे होमे कुर्यादत्राह्य थ पवित्रकम्‌ । 
इतरे वतु टम्रन्थिरेवं धमा विधीयते ॥३६ 

पथि दुर्माश्रिता दभा ये दर्भां यज्ञभूमिषु । 
स्तरणासनपिण्डयु ब्रह्मयन्न च तपण ॥४० 

पाने भोजनकाे च धृतान्‌ दर्भान्‌ विसजयेत्‌ | 
सपवित्रकरेणेव्र आचामेसखयतो दिजः ॥४१ 
आचान्तस्य गुचिः पाणियथापाणि स्तथा कुशः । 
सन्ध्याचमनकान तु धृतं न परिवजयेत्‌ । ४२ 
अप्रमृता, स्मना दर्भाः समिधश्पु (्रसृतस्तु) कृशाः स्प्रताः। 
समूकास्तु कुशा चया श्िन्नाप्रास्तृणसंक्ञिताः ।४३ 
कुशोदकेन यत्कण्टं निव्यं संशोधयेदद्िजः । 

न पयुंपनिति पापानि ब्रह्मकरूव दिने दिने ॥४४ 
कुशासनं सदाप्रतं जपदहामाबनादरिपु । 

केरोनेव कृतं कम सवमानन्यमश्नुते । ४५ 

तस्मान कुशपविन्नेण म ध्यरां कुर्यात्‌ यथाविधि । 
स्वगृद्योक्तविवानेन मन्ध्योपान्ति समाचरेत्‌ ॥४६ 
ध्यात्वा नारायणं दवं रविमण्डलमध्यगम्‌ । 
गायतच्याऽध्य प्रदधान जपं कुर्वीत भक्तिमान्‌ ।।४७ 
सूस्याभिपुवो जप्तवा सावित्री नियतात्मवान्‌ । 
उपस्थानं ततः कृत्वा नमस्छुर्यात्ततो हरिम्‌ ।४८ 
नमो ब्रह्मण इत्यादि जपिस्वाऽथ विसजयेत । 
तत. सन्तपये द्विष्णुं मन्त्रर्नेन मन्त्रवित्‌ ।।४६ 


ध्यायः | प्राप्रकालभगवर्समाराधनविधिव्णनम्‌ । १०५५ 


शतवारं सहम्न' वा तुरुसी मिभ्रितजरः । 
वक्रुण्डपार्षदं पश्चात्तपयेच्च यथाविधि ॥५० 
अनन्तदीपारण्वादिदवनानामनुक्रमान । 
एकेकमञ्जलि दत्त्वा पश्चादाचमनं चरेन । 
श्रीशस्याऽऽराधनाथ वं कुर्यात पुष्पस्य सच्चयम्‌ ॥५१ 
तुटसी विल्वपत्राणि दवा" कोशयमेव च । 
विष्णुक्रान्तं मस्वकरं केशाम्बुददलं तथा ॥५२ 
उशीरं जातिङ्कघुमं कुन्दञचव कुरण्टकम्‌ । 
शमीच्वम्पाङ्कदम्ब च चुतपुष्पं च माधवीम्‌ ५३ 
पिप्पटम्य प्रनालानि जाम्बवं पाटरं तथा । 
अस्फों कुटजं लोध्र" कणिकारच्च किशुकम ॥५४ 
नीपाज्ञने शिशपजच्च शवेतकिडुकनामकम्‌ । 
जम्बीरं मातुरिङ्ग' च यूथिकारचयं तथा ॥५५ 
पुन्नागं वकुं नागकेशराशोकमदिकाः | 

शतपत्रं च ह दरिं करवीर प्रियङ्कु च ५६ 
नीरोतरं तूत्पलच्च नल्यावत च्च केतकम्‌ । 

घटजं स्थलपद्म च सर्वाणि जट्दानि च ।५७ 


तत्काठसम्भवं पुष्पं ग्रहीत्वाऽथ गृहं विशेत्‌ । 
वितानादियुते दिव्यधुपदीपेिराजिते ।५८ 
चन्द्नागरुकस्तूरी कपूरामोदवामिते । - 
बिचित्ररङ्गवल्याह्य मण्डपे रनपीरके ॥५६ 


१०५६ वृद्धहारीतस्प्तिः। [ चतुर्था- 


विस्तीणपुष्पपयङक देव्या सदहितमच्युतम्‌। 
सन्निधा वासने स्थित्वा कुशे पद्‌मासने स्थितः ॥ ६० 
प्राणायामविधानेन भूतञ्युद्धि विधाय च । 
प्राणायामत्रयं त्वा पश्चाद्ध्यानं यथोक्तवत्‌ ॥६१ 
परव्योन्नि स्थितं देवं लक्ष्मीनारायण विभुम्‌ । 
पराभिः शक्तिभियुक्तं भूरीटाविमटादिभिः ६२ 
अनन्तविहगाधीशसेन्याधः सुरसत्तमः । 
चण्डाद्यःकुमुदाच्श्च छोकपालश्च सेवितम्‌| ६३ 
चतुभजं सुन्दराङ्ग" नानारनतिभूपणम्‌। 
वामाङ्कस्थभ्रिया युक्तं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ।।६४ 
मन्त्ररत्नविधानेन न्यासमुद्रादिकमङ्घत्‌ । 
पञच्चोपनिषदं न्यासं कुर्यात्‌ सर्वत्र कमेसु ॥६५ 
ओ मीशाय नमः परायेति परमेष्छ्यात्मने नमः। 
ओं यां नमः परायेति ततः पुरुषात्मने नमः ॥६६ 
ओं रां नमः परायेति ततो विश्वात्मने नमः। 
ओं वां नमः परायेति स्वनिवरृस्यात्मने नमः ॥६७ 
ओं टां नमः परायेति ततः सर्वात्मने नमः। 
शिरोनासाग्रहदयराह्यपादेषु विन्यसेत्‌ ।।६८ 
यथाक्रमेण तन्मन्त्रान्‌ पथ्वाङ्गपु क्रमानन्यसेत्‌ । 
तन्मुद्रया तदाऽतराह्य दद्यादासनमेव च ॥६£ 
पाद्यार्घ्याचमनस्नानपात्राणि स्थाप्य पूजयेत्‌ 
पूरयित्वा श्चुभजलं पापु कुसुम्युतम्‌ ॥७० 


ऽध्यायः ] प्राप्तकारमगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌ | १०५५७ 


द्रव्याणि निक्षिपेत्‌ तेषु मङ्गलानि यथाक्रमात । 
उशीरं चन्दनं कठ पाद्यपात्र विनिक्षिपेत्‌ ॥५१ 
विष्णक्रान्तच् दूर्वाश्च कौगेयान्‌ तिटसपपान्‌ । 
अक्षताश्च फं पुष्पमध्यपात्र विनिक्षिपेत्‌ ॥७२ 
जातीफटच्च कपुर मेखा+्वाचमनीयके । 
मकरन्द प्रवा च रत्नं स)वर्णमेव च ॥७३ 
तानि दद्यात्‌ स्नानपात्र धात्र सुरतरू तथा । 
द्रबयाणामप्यराभे तु तुखसीपत्रमेव च ।। 
चन्दनं वा सुवण" वा कोशोयं वा विनिक्षिपेत । 
दशयेत सुरभेरमद्रं पूजयेन्‌ कुसुमन्रजेः ॥५५ 
अभिमन्त्य च मन्तरेण -पदीपर्तिवेदयेन्‌ । 
अनन्तं चोद्धरण्या च द्यात्पाद्यादिकं तथा ।७६ 
तत्पात्रक्नाखनं कृत्वा तथा पुःपाञ्जङि न्यसेन्‌ । 
सोवर्णानि च रौप्याणि ताम्रकास्यानि योजयेत्‌ ॥५७ 
पात्राणामग्यराभे तु शङ्खमे$ विशिष्यते । 
शङ्खोदकं सद्‌ा पूतमतिप्रियतर हरेः ॥५८ 
उद्धरिण्या जक ददान्नापु शद्ध निमज्ञयेत्‌ । 
अष्टाक्षरेण मनुना मन्त्ररतनन वा यजेन्‌ ॥५६ 
पाद्यार्प्याचमनं द्वा मधुपक निवेदयेत्‌ । 
परनराचमनं दर्रा पादपीठं निवरेदयेन्‌ ॥८० 
दन्तधावनगण्डूषद्पणारोचनं तथा । 
निवेाभ्यञ्जनं तेटेनोदत्त केशरञ्जनम्‌ ॥८१ 

६७ 


१०५८ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ चतुर्था- 
सुखोष्णितजलेः खानं पुनरदढतंनं चरेत्‌ । 
कुङ्कुमेन हरिद्रिण चन्दनेन सुगन्धिना ८२ 
उद्रत्ये गन्धतोयेन स्नापयेश्च पुनस्ततः । 
स्नानपात्रोदकं पश्चादादाय कुघुमैः सह ॥८३ 
पौरुषेण तु सूक्तंन स्रापयेत्कमरखापतिम्‌ । 
माजयेच्छभवस्ेण दीपेनीराजयेत्तथा ॥८४ 
वश्ञ्चेवोपवीतश्च ददयादाभरणानि च । 
कस्तूरीतिलकं गन्धं पुष्पाणि सुरभीणि च । 
अङ्क निवेश्य देवस्य लक्ष्मीं संपूजयेत्तथा ॥८५ 
पाश्वेयोरद्धं धरणी महिष्यः पतिता स्तथा । 
विमरो्कर्षणीत्यापः पुवमेब प्रकीर्तिताः ॥ ८६ 
चण्डादि द्वारपाांश्च कुपुदादीस्तथाचयेत्‌ । 
वासुदेवः सीरपाणिः प्रद्युम्नश्च उषापतिः । 
दिष्चु कोणेषु तत्पल्न्यो छक्ष्मीरेव रती उषा ॥८७ 
द्वितीयावरणं पश्चत्केशवाद्याः सशक्तयः । 
संकर्षणादयः पश्चान्मस्स्यकूर्माद्य स्तथा ॥८८ 
श्री कुक््मीः कमला पद्मा पद्मिनी कमटाद्या । 
रमा वृषाक्पेधेन्या वृत्तियज्ञान्तदेवता ।८६ 
शक्तयः केशवादीनां संप्रोक्ताः परमे पदे । 
हिरण्या हरणी सत्या निदयानन्द्‌ त्रयी सुखा ॥६० 
सुदन्धा सुन्दरी विद्या सुशीखा च सुलक्षणा । 
सङ्कषेणादिमूर्तीनां शक्तयः समुदाहृताः ६१ 


ऽध्यायः ] प्राप्रकारुभगवत्समाराधनविधिवणनम्‌। १०४५६ 


वेदा वेदवती धात्री महालक्ष्मीः सुखाख्या । 
भागेवी च तदा सीता रेवती रुक्मिणी प्रभा ६२ 
मल्स्यकूर्मादिमूतीनां शक्तयः सम्प्रकीतिताः। 

एवं सशक्तयः पूज्याः केशवाद्याः सुरेश्वराः ।६३ 
पश्चात्सशक्तयः पूज्या श्क्रशद्धादिहेतयः । 

शङ्ख' चक्रं गदां पद्म शाङ्खच्च मुसलं हरम ।९४ 
वाणश्च ख ड्गव्वेटं च चछ्ुरिका दित्यहेतयः। 

भद्रा सौम्या तथा माया जया च विजया शिवा ।।६५ 
सुमङ्गला सुनन्दा च हिना रम्या सुरन्निणी | 
शक्तयो दिव्यहेती नां पूजनीयाः सनातनाः ।।६६ 
बर्हिलौकेश्वराः पूज्याः साध्याश्च समर्दूगणाः। 
एवमावरणं सवेमचयेत्परमात्ममनः। 

पुनरघ्यादिकं दत्वा धूपदीपेर्मिवेदयेत ।1६७ 
प्रागुदीच्याश्च सदृशं नागराजं तथापरे । 

पुरतो बे नतेयशच् पूजयेच्छक्तिमिः सह ॥६८ 
सेनापतेः सूत्रवतीं नागराजस्य वारुणीम्‌ । 
भद्रां तथा यस्य पूजयद्रेष्णवोत्तमः ।॥६६ 
गुम्गुटं मदिषाक्षीच्च सारनिर्यासमेव च । 

अगर्' देवदारुच्च उशीरं श्रीफरं तथा ॥१०० 
हीबेरं चन्दनं मुस्ता दशाङ्ग धूपडच्यते । 
गवाज्येन च संयोज्य दश्ादुधुपं सुवासितम्‌ । १०१ 


१०६० 


बृद्धहारीतस्मरृतिः | [ चतुर्था- 


कार्पासमाक क्षौमच्च शाल्मलीक्षीरकोद्धवम । 
अम्भोजं कौटजं काशत छिकाऽष्राङ्गमुच्यते ।॥१०२ 
गवाज्यं तिरतं वा कुसुमैश्च सुवासितम । 
संयोज्य वद्धिना दीपं भक्तया विष्णोनिवेदयेत्‌।१०३ 
नवेयं शुभट्रान्नं पायसापूपसंयुतम । 

फन मस्य भोज्यश्च पानकव्यज्ञनः सह ।१०४ 
गतव्राञ्य च द्वि क्षीरं शकरा्च निवेदये । 

युद्ध' हविष्यं यच्च सुरुच्यं वं निवेदयेत्‌ १५५ 
यच्छाखपु निषिद्धः तु तस्रयत्नेन व जयेन्‌ । 

कोद्रवं चौटकं ध्यं यावनालं तथा सितम्‌। १८६ 
निष्पावश्च मसूर तुच्छधान्यानि सव्वेशः । 

मुक्तं पर्युपितं रूक्षं यत कम्मणि वजयेन्‌ ॥१५७ 
वजयेदारनाकच्च मद्यमांससमानि च । 
निर्यासान्वज्येतत्‌ मर्व्वान्विना दिङ्कु च गुगगुटम्‌ ।॥१०८ 
छत्राकं मूलक शित्र करञ्ज टशुनं तथा । 
कुम्भीदटच्च पिण्याकं श्वेतवरन्ताकमेव च ॥१५६ 
आत्रश्च नाकिकाशाकरं नाकिके्यस््यमेव च । 
(पीट) विल्वच्व शणपुत्पश्च भूसपणं भौतिकं तथा ॥११० 
कोशातकी बिम्बफरं मद्यर्माससमानि च । 
अभक्ष्थाण्यप्यरोपाणि वज्येद्यज्ञकमणि ॥१११ 
कालिङ्ग कतक्रं विल्वफरं जन्तुं तथा । 
वंशाङ्करमराबु च्व तारदिन्ताख्के फटे ॥११२ 


ऽध्यायः | प्राप्रकालटभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६१ 


अश्रत्थं प्रश्ननीपश्च वटमारग्बध तथा । 
करम्बिका च निगुंण्डिमुण्डिवारत्ताकमेव च ।।५१३ 
करं टत्रणन्चेव शवरैतन्च बृहतीफलम्‌ । 
नग्वचरमतकन्चंव चिज्ि्टञ्चति यत्नतः ॥५१४ 
विज्ञयानि च भ््याणि वज्येद्यज्ञकम्मेणि । 
श्ेप्मातकश्च विडजानि प्रयक्षखवण तथा ५१५ 
अनिदर्शपहगोक्रीरम वत्साया स्तथाऽऽविकम 
ओषमेकशफञ्चंव पशूना विद्‌ भुजामपि ॥११६ 
अतिदीणं तथा तक्रं करनिम्मन्थितन्दयि । 

ताम्र ण संयुतं गव्यं क्षीरश्च लवणान्वितम्‌ ।{१७ 
घृतं टवणसंयुक्तं प्रयतेन विव जयेत्‌ । 

सुपान्नच्व गुड़ान्न्च शकरामधुसंयुतम ॥११८ 
मरीचिमिध्रं दध्यन्नं पायसान्नं फले: सह । 
तुलसीदलसम्मिश्रं जटः सम्प्रोक्ष्य वाम्यतः ।११६ 
अषटाविशतिवारन्तु मृटमन्त्राभिमन्त्रित्‌ । 
मुद्रा मोरभयीन्तां दशयेन्मन्त्रमुच्चरन्‌ ॥१२० 
सुधाच्धिममूतं बीजं चिन्तयन्‌ परमात्मनः, 
दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि पश्चादशवारं समाहितः ॥१२९१ 
पेपणक्रियया (आपोशनक्रिया)पूवंमन्नमस्मं निवेदयेत । 
शतवारं जपन्मन्त्रं चण्टाशब्दं निनादयन्‌ ।॥१२२ 
जपेत्पीयुषदेवत्यान्मन्त्रानेकाभ्चेतसा । 
हरेभुक्तवतः पश्चादधयाद्वारि सुवासितम्‌ ॥१२३ 


१०६२ ृद्धहारीतस्परतिः । [ चतुथा 


पश्चादचमनं दद्याजकगन्धमिविभधितेः । 

अभ्यर्च पौरुषस्यास्य सूक्तस्य सुरसत्तमान्‌ ॥१२४ 
विष्ण्वर्पितचतुर्भागं क्रमाद्धन्यस्य चापेयेत्‌। 
अनन्तताश्षयसेनेशप वित्राणां निवेदयेत्‌ १२५ 
तीथन सदितं हव्यं प्रथक्‌ पात्रेषु निक्षिपेत्‌ । 
सवषां वारिपूर्वेण पश्चात्‌ पुष्पाञ्जङिच्चरेन ।।१२६ 
नीराजनं ततो दत्वा ताम्वृलच्च निवेदयेत । 
प्रणमेश्च ततो भक्तया रम्यः स्तोगरौ; ड॒भाह्वयेः ॥१२७ 
प्रसायं बाहू पादौ च बद्धं नाज्ञछिना सह । 
स्तुवन्‌ स्तुतिभिरेवं तु प्रणामो दीघं उच्यते ॥१२८ 
नत्वा दीर्घप्रणामेश्च स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च । 
सर्वश्च वेष्णवमन्तरः कुर्यान्‌ पुष्पाञ्जलि ततः ॥१२६ 
सूक्ते विष्णुदेवत्येरनामभिः शाङ्गिणस्तथा । 

ततः शुभासने स्थित्वा जपेन्मन्त्रमनुत्तमम्‌ ॥१३० 
न्याससद्रादिपूर्वेण ध्यायन्वे कमलेक्चषणम । 
अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमष्टोत्तरं तु वा ।।१३१ 
जप्त्वा पुष्पाञ्नरि दद्यायथाशक्त्या च मन्त्रतः । 
नमेशोगेन देवेशः हृदिस्थं कमलेक्षणम्‌ ॥१३२ 
मनसि वाऽचयित्वास्मिन्‌ समाधौ विरमेन्‌ सुधीः । 
प्रातरौपासनं कृत्वा तत्र होमं समाचरेत्‌ १३३ 
आज्येन चरुणा वाऽपि समिद्भिर्वा च यक्षियः। 
तण्डुटेधु तमिघरर्वा बिल्पत्रैरथापि वा ॥१३४ 


ऽध्यायः ] प्राप्रकारखभगवत्समाराधनविधिव्णनम्‌। १०६३ 


विवा कुसुमै वाऽपि यवेिश्रभिरेव वा । 

यज्ञरूपं हरि ध्यात्वा खववेदमयं विभुम्‌ ॥१३५ 
दिव्याभरणसम्पन्न शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । 

वरदं पुण्डरीकाक्षं वामाङ्कख्यशभ्रियं हरिम ॥१३६ 
यज्ञस्वरूपिणं बह्मो ध्यायन्‌ मन्त्रद्मयेन च । 

सवश्च वेष्णवेमन्ोरेकेकेनाऽहरति तथा ॥१३५ 
नामभिः केशवाच्येश्च सूक्त विष्णुप्रकाशकेः । 
वज्कुण्ठपाषेदं सवं हुत्वा चेव ततो विम्‌ ॥१३८ 
क्षिपेचतुविधान्‌ भूतानुदिश्य च ततो भुवि । 
आचम्य पूजयेत्पश्चात्तदीयान्‌ सुसमाहितः ॥१३६ 
तेभ्यः प्रणस्य भह्याऽथ सन्तप्ये पिवृदेवताः | 
वेदमध्यापयेच्छक्तया धमेशाख्रज्च संहिताः ॥ १४० 
सात्विकानि पुराणानि सेतिहासानि वप्णवः । 
सर्व्वोपनिषद्‌ामरथं सद्भिः सदह विचिन्तयेत्‌ ५४१ 
योगक्षेमाथग्रुद्धिच्च कुर्य्याच्छक्टया यथाहंतः | 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वश्याः शूद्रा ब्णां यथाक्रमम्‌ ॥१४२ 
आद्याञ्लयो द्विजाः प्रोक्ता स्तेषा व मन्त्रसक्छियाः । 
सवर्णभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः ॥ १४३ 
तेषां सङ्करयोगाश्च प्रतिखोमानुलोमजाः । 
विग्रान्मूधांभिषिक्तस्तु क्षत्रियायामजायत ॥ १४४ 
वेश्यायान्तु तथाऽऽम्बठो निषादः शूद्रया तथा । 
राजन्यादरेश्यशूदान्तु माहिष्योभौ तु तौ स्मृतौ ॥९४५ 


१०६४ बृद्धहारीतस्मृतिः। [ चतुर्था 


शुं वैश्यान्‌ तु करणस्थरेवा तेऽ्नुरोमजाः। 
विप्रायां क्षत्तियात्‌ सूतः बश्यादरदेदिकस्तथा ॥१४६ 
चण्डारस्तु तथा शुद्रारसवकमघु गर्हितः । 

मागधः क्षत्रियायां वे वेशयाक्षतत्ात्‌ तु शूद्रतः ॥१४७ 
शूद्रादयोगवं वंश्या जनयामास वं सुतम्‌ । 
रथकारः करण्यान्तु मादिष्येण प्रजायते १४८ 
असस्सन्ततयो ज्ञेयाः प्रतिलोमानुटखोमजाः। 
प्रतिलोमासु ब जाता गर्हिताः सवकमणाम ॥१४६ 
एतपां ब्राह्मणाद्याश्च पट्‌कमसु नियोजिताः । 
तरिकममु क्नत्नरविशवरैकस्मिन्‌ शद्रयोनिजः ॥६१५० 
प्रतिग्रहश्च वृत्यथं जह्य गस्तु समाचरेत्‌ । 
असदेवासतां प्रोक्तं निपिद्ध' तद्विवजयेत्‌ ॥१५१ 
पापण्डाः पतिताः पापास्तथेव प्रतिरोमजाः। 
कुलटाश्च विकमस्था असतः परिकीर्तिताः ॥१५२ 
लवणं तिककार्पासं चम्मं च त्रपुसीसकम्‌ । 

आयसं मधु मांसच्च विपमन्न घृत सरजम ॥१५३ 
किल्विषं गजमुष्र्च सपं जल्यमेव च । 

तृणं काष्ठश्च कुष्माण्ड शिशपाश्च विजयेत ॥१५४ 
महिषीं गदेभञ्चेव वाजिनच्च तथाऽऽविकम्‌ । 
दासीमजां यानवृक्षा न पथ्चानडहन्तुखाम्‌ । १५५ 
एवमाद्य मसदूष्रव्यं प्रयत्नेन विवजयेन्‌ । 

धान्यं वासांसि भूमिश्च सुवण रत्नमेव च ॥१५६ 


ऽभ्याथः ] प्राप्रकाटमगवत्समाराधनविधौकृषिवर्णनम्‌। १०६५ 


पुष्पाणि फलमूलाद्य सद्‌ द्रव्यं मुनिभिः स्मत्‌ । 
सवत्र परिगृह्णीयाद्‌ भूमि धान्यं फलादिकम्‌ ।१५७ 
भूमि यस्तु प्रगृह्णाति भूमि यस्तु प्रयच्छति । 
तावुभो पुण्यकर्माणौ नियतौ म्बगगामिनौ ॥१५८ 
धान्यं करोति दातारं प्रग्रदीतारमेव च । 

धान्य नृपवरश्रषएठ । उदहट्ोक परत्र च ।१५६ 
तस्माद्धान्यं धरिव्रीच्च प्रतिग्रही सर्वतः 
कुसुम्भधान्य पव स्यान्‌ कुसुम्मघास्यवान्‌ नृप ! ।।१६० 
शीखोज्छनापि वा जीवेच्छ यानेषा पगे वरः । 
जीवेद्यायावरेणव विप्रः सवत्र सवदा ।१६१ 
वजयित्वव पापण्डान पतिताश्चान्यदविकान्‌ । 
कृषिणा वाऽपि जीवेत मता चानुमतेन वा ॥१६२ 
न वाहयेदनडहं ्रुधात श्रान्तमेव च । 

तस्य पुंस्त्वमहित्रव वाहयेद्‌ द्विजपुङ्गवः ॥१६३ 
कमेलोप मकुबन्वं कृषि क्रीत बै दिजः । 

हरेः पूजां यथाकाटं कृपिलोपे समाचरेन ।१६४ 
न ब्राह्मथ सन्त्यजेद्‌ विप्र स्तथा यज्ञादिकम्‌ च । 
आपद्यपि न कुर्वीत सेवां वाणिञ्यमेव च १६५ 
असत्रतिग्रहं स्तेयं तथा घमस्य विक्रयम्‌ । 
अन्यायोपाजितं द्रव्यमपद्यपि विवजयेत्‌ ॥१६६ 
श्रतकाभ्यापनं चेव सदासत्कमभावनम । 

प्रीतये वासुदेवस्य यदत्तमसतामपि ॥१६७ 


१०६६ ृद्धहारीतस्पृतिः। [ चतुर्था- 


महाभागवतस्पर्शान्तत्सदित्युच्यते बुधैः । 
तापादीन्‌ पश्च संस्कारा स्तथाकार खिभिरयुतः ॥१६८ 
हरेरनन्यशरणो महाभागवतः स्तः । 
यक्षराक्षसभूतानां तामसानां दिवौकसाम्‌ ।१६६ 
तेषां यस्रीतये दत्तं तथा यद्यपि वजयेत्‌। 
ुद्धरद्रौ तथा वायुदु गागणसुभेरवाः ॥१७० 
यमः स्कन्दो नेन्न तश्च तामसा देवताः स्मृताः । 
एवं विशुद्धि द्रव्यस्य ज्ञात्वा गृह्णीत सत्तमः ॥१५१ 
कृषिस्तु सववर्णानां सामान्यो धमे उच्यते । 
प्रतिग्रहस्तु विप्राणां राज्ञां क्ष्मापारनं तथा ॥१५२ 
कुसीदब्चेव वाणिज्यं विशामेव प्रकीतितम । 
सेवाव्ृत्तिस्तु शूद्राणां कृषिर्वां सम्प्रकीतिता ।१७३ 
अशक्तस्तु भरद्राजा प्रथिव्याः परिपालने । 
जीवेद्वाऽपि विशां बृ्या शुद्राणां वा यथासुखम्‌ ।।१७४ 
कपिशं तिः पाञ्युपाल्यं सवषां न निपिष्यते । 
स्तेयं परस्रीहरणं हिसा कुदककौशिक ॥१७५ 
खीमद्ययमांसलवणविक्रयं पतितं स्मृतम्‌ 
अपकृष्टनिकृष्टानां जो वितं शिल्पकमेभिः १७६ 
हीनन्तु प्रतिलछोमानामहीन मनुलखोमिनाम्‌ । 
चमेवेणववस्रार्णां हिसाकम च नेजनम्‌ ॥। १५७ 
गाणिक्य (माणिक्ष्य)वपनापिश्च (यवनायश्च)मद्यर्मासक्िया तथा । 
सारथ्यं वाहकानाच्च रथानां भूभृतामपि ॥१७८ 


गवत्समाराधनविध्यैराजधमेव ¢ £ 
ऽभ्यायः ] प्राप्रकाकभगवत्समाराधनविधौराजधमवणेनम्‌। १०६५७ 


एवमादि निषिद्ध यत्रातिटोम्यं यदुच्यते । 
यत्सौम्यशिह्पं रोकेऽस्मिन्‌ सौम्यं तदनुन्टोमकम्‌ । १५६ 
मृहारुशख्लोदानां शिल्पं सौम्यमिहोच्यते । 
न्यायेन पाल्येद्राजा प्रथिवी शाखममागतः॥१८० 
स्वराष्रकृतधमेस्य सदा पडभागसिद्धये । 

राज्ञां राषटकृतं पापमिति धमविदो विदुः ॥१८१ 
तस्मादपापसंयुक्तां यथा संरक्नयेदवम्‌ । 
अभिदङ्गरदश्बोरं हिस्र द॒वृ तमेव च ।१८ 

धूत्त पत्तितमित्यादीन हन्यादेवाविचागर्यन्‌ । 
अङ्कयित्वा श्पादेन गरदमे चाधिगेह्य वे ॥१८४ 
प्रवासयेत्‌ स्वरषटरात्ु ब्राह्मणं पतितं नूपः । 

कुरटां कामचारेण गमेघ्नी भत्‌ हिमकाम्‌ ।१८४ 
निकरत्तकर्णनासोरीं कृत्वा नागी प्रवामयेन । 
स्यायेन दण्डनं राज्ञः स्वगकीर्तिविवधनम्‌ । १८५ 
अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा तथा दण्ड्यानदण्डयन्‌ । 
अयशो महदाप्नोति नरकं चाधिगच्छति ॥ १८; 
दिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा । 
ज्ञात्वापराध देशं च जनं कालमदोऽपि वा ॥१८५ 
वयः कम च वित्तश्च दण्ड' न्यायेन पातयेन्‌ । 
निधिलय शाख्रमागण विद्रमिः सह पार्थिवः ॥१८८ 
गुरूणां तु गुरु दण्ड" पापानां च लयोकघुम्‌ । 
व्यवहारान्‌ स्वयं पश्यन्‌ कुर्यात्‌ सभ्येव तोऽन्वहम्‌ ।।१८६ 


१०६८ ृद्धहारीतस्मरतिः। [ चतुर्था- 


मिथ्यापवादशचुद्रय थ पच्च दिञ्यानि कल्पयेत्‌ । 
ज्ञात्वा शुद्ध दिव्येषु शुद्धान्वं मानयेत्तथा ॥१६० 
तन्मिश्याशंसिनं दुं जिह्वान्छेदेन दण्डयेत्‌ । 
परद्रव्यादिहरणं परदारासिमशंनम्‌ ।१६१ 

यः कुर्यान तु बखान्‌ तस्य हस्तच्छदः प्रकीतितः। 
यो गच्छन्‌ परदागस्तु बत्मत्कामान्च वा नरः ॥ १६२ 
सवल्ठररणं कृत्वा रिङ्गच्छ दच्च दापयेन्‌ । 
द्हेन्फटाभ्निना देहं गुरखी गामिनं तदा ।॥१६३ 
ब्रह्मष्नं च सुराप वा गोखखीवाटनिपूदनम्‌ । 
देवतविध्रम्बहरतारं शूलमारोपयन्नरम्‌ ॥ १६४ 

दवतं ब्राह्मणं गच्च पिृमावृशुर^स्तथा । 

पादेन ताडययप्तु तम्य तच्छदनं स्मृतम्‌ ।१६५ 
तेषामुपरि हस्तं तु दाप्णो श्छदन्तु कामतः । 
प्रत्येकं दण्डनं कुर्याद दुत तस्य परख्खियाम्‌ ॥ १६६ 
चुम्बने तान्ुविच्छेदो द्रौ हस्तौ परिरम्भणे । 
हस्तस्याङ्कुटि विच्छद्‌ः केशादिग्रहणे खियः ॥१६७ 
दाहयेत्तप्रतंलेन हस्तमुष्ट्या च ताडनम्‌ । 

सुरतं याचमानस्य जिह्वाच्छद्‌ं च कामतः ॥१६८ 
कामेद्धिते सवत्र तास्वाश्च दहनं स्मृतम । 

ष्टा सुः प्ररणे तु नेत्रयोः स्फोटनं चरेत ।१६६ 
मानक्टं तुराकूटं कूटसाक्च्यङ्कतां चृणाम्‌ । 
सहस्र' दापयेदण्ड' वृत्या स्वस्यापनायतने ॥२०० 


ध्यायः ] प्राप्रकारभगवत्समाराधनविधौराजधमंव्णेनम्‌। १०६६ 


येषु केषु च पपेयु शरीर दण्डनं स्मृतम्‌ 

तेषु तेष्वङ्कनेनेव अश्षतो ब्राह्मणो व्रजेत्‌ २०१ 
पापानेवाङ्कयित्वाऽम्य मुण्डयित्वा शिरोरुहान्‌ । 
सवस्वहरणं कृत्वा राघ्रान सम्यक्‌ प्रवासयेत्‌ ॥२८२ 
अवेष्णवं विकमेस्थं हरिवामरभोजनम । 

ब्राह्मणं गादभं यानमारोप्यव विवासयेन ।२८३ 
स्यायेन पाटपरद्राजा धर्मान्‌ षरड्‌भाग मादरेन । 
त्रिभागमादरद्धान्याद्नान पड्भागसमेत्र च ।।२४ 
गोभूहिरण्यवासोमिर्धान्यरनविमभूपणेः । 
पूजयेदूत्राह्मणान्‌ भक्त्या पोषे प्रिरोपतः ।२०५ 
विम्बानि श्य पयेद्धिषगो्रमिपु नगरेषु च । 

चेत्य न्यायतनान्यस्य रम्याण्येव तु कारयेत ।२०६ 
बसुपुष्पोपदारौघं भूषेन्वादि समपयेन । 

इतरेषां सुराणां च वेदिकानां जनेश्वरः ॥२०७ 
धमतः कारयेद्यश्च चत्यान्यायतनानि तु । 
वापीकूपतडागादि फट्पुष्पवनानि च ॥२०८ 
कुर्वीत सुविशाानि पृवकान्यपि पालयेत्‌ । 

फलितं पुष्पितं वाऽपि वन चिन्द्ात्तु यो नरः ॥२०६ 
तडागसेतु यो भिन्यात तं शुटेनानुरोहयेत्‌ । 
अभिदं गरदं गोघ्न बाटस्मीगुरुघातिनम्‌ ।२१० 
भगिनीं मातर पुत्रीं गुरुदारान स्नुषामपि । 

साध्वीं तप्रस्विनीं वाऽपि गच्छन्तमतिपापिनम्‌ ।।२११ 


१ ०8० 


वद्धहारीतस्पृतिः। [ चतुर्थौ- 
दिखयन्त्रप्रयोक्तारं दाहयेद्‌ वे कटाभिना । 
अद्ण्डयित्वा दुब तान्‌ तत्पापं प्रथिवीपतिः ।२१२ 
सम्प्राप्य निरयं गच्छत्तस्मात्तान्‌ दण्डयेत्तथा । 
यः स्ववर्णाश्रम हित्वा स्वच्छन्देन तु वतयेत्‌ ॥२१३ 
तं दण्डयेद्रषंशतं नाशयेत्तद्विदेशतः। 
सवष्मेतेयु पपेपु धनदण्ड प्रयोजयेत्‌ २१४ 
पितेव पालयेद्‌ भ्रयान्‌ प्रजाश्च प्रथिवीपतिः। 
प्रजासंरक्षणार्थाय स्रामं कारयेन्नृपः ।॥२१५ 
तस्मिन्‌ मृल्युभेवेच्छं यो राज्ञः संम्ाममूद्धं नि । 
मृतेन भ्यते स्वग जितेन प्रथिवी वियम्‌ ॥२१६ 
यशः कीति विवृध्यथं धममसंग्राममाचरेत। 
मुक्तशीषं मुक्तवखं त्यक्तहति परायितम्‌ ।२१७ 
न हन्याद्वन्दिनं राजा युद्ध प्रक्षणङृल्ननान्‌ । 
भग्ने स्वसन्यपुन्ने च संप्रामे बिनिवतिनः ॥२१८ 
पदे पदे समग्रस्य यज्ञस्य फलमश्नुते । 
नातः परतरो धर्मा नृपाणां नरशाटिनाम्‌ २१६ 
युद्धरन्धा महीशस्य दीयते चृपसपमेः। 
जित्वा शतरन्महीं खन्ध्वा ठन्धाँ यत्नेन पारयेत्‌ ॥२२० 
पाछितां वधयेन्नित्यं वृद्धां पाते विनिक्षिपेत्‌ 
पात्रमित्युच्यते विप्रस्तपोविद्यासमन्वितः ॥२२१ 
न विद्यया केवरया तपसा वाऽपि पात्रता । 
्ुतमभ्ययनं शीठं तप इत्युच्यते बुः । २९२ 


ध्यायः ] प्राप्रकारुभगवत्समाराधनविधौराजधमवर्णनम्‌। १०७१ 


ईश्वरस्याऽऽत्मनश्चापि ज्ञानं विद्येति चोच्यते । 
तथाविधेषु पाज्पु द्वा भूमि धन चपः ॥२२३ 
शासनं कारयेत्सम्यक्‌ स्वहस्तरिखितादिभिः। 
उपजीव्योपसपेश्च रम्ये देशे नृपोत्तमः ॥२२४ 
दुर्गाणि तत्र कुर्वीत जनकम्यात्मराप्रये । 

तत्र कमसु निष्णातान कुंशटान धमनिष्ठितान्‌ ॥२२५ 
सत्यशोचयुतान्‌ शुद्धानध्यक्षान्‌ स्थापय नृपः। 
अशीतिभागो वद्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके ।।२२६ 
अबन्धक स्याद्‌दिगुणं यथा तत्काखमात्रकम । 
रेखयेनटणं सम्यक्‌ समामासादिकल्पनः २२७ 
देयं सधृद्धथाधविके(धनिने) पु्षेखिभिरेव तत्‌ । 
निधनस्तु शनेदद्याक्तथाकालं यथोदयम्‌ ॥।२२८ 
ओद्धत्याद्रा बङाद्रा तु न दद्राद्धनिने करणम । 
दण्डयित्वेव तं राजा धनिने दापयेदणम्‌ ॥२२६ 
चिन्न दग्धेऽथवा पत्रे साक्षिभिः परिकल्पयेत्‌ । 
वल्लधान्यदिरण्यानां चतुखिदिगुणादिभिः ॥२३० 
न सन्ति साक्षिण स्तत्र देशकाङान्तरादिभिः। 
शोधयित्वा तु दिव्येन दापयेद्धनिने ऋणम्‌ ।।२३१ 
मध्यस्थस्थापितं द्रव्यं वधते न ततः परम्‌ । 

छते प्रतिग्रहे चाऽऽथौ पूवो वे बलवत्तरः २३२ 
अवधिर्िविधं प्रोक्तं भोग्यं गोप्यं तथेव च । 
्षित्रारामादिकं भोम्यं गोयं द्रव्युपस्करम्‌॥२३३ 


१०७२ बृद्धहारीतस्मृतिः | [ चतुर्था 


गोप्याधिभोग्ये नो बरद्धिः सोपस्कारे तथापि ते। 
नष्टं देयं विनष्ट च्च द्रव्यं राजकृताहते ।२३४ 
उपस्थितस्य भोक्तव्य माधिस्तेनोऽन्यथा भवेत । 
प्रयोजने सति धनं कुटेन्यस्याधिमाप्ुयान्‌ २३५ 
तत्काठकृतमूल्ये वा तत्र तिष्ेद्द्धिकम्‌ । 

विना धारणकाद्वापि विक्छोणोतममाक्षिकम्‌ । ३६ 
तं वनस्थमनाख्याय धन्यमस्य न दौयते । 

तद्रा यद्धि द्रत्यं प्रतिदेयं तथेव च ॥२२५७ 

न दाप्योऽपहतन्त्यक्तराजद विकतस्करः । 

न प्रदद्यात्तु तन्मोहात्स दण्ड्य श्चोरवत्तदा ॥२३८ 
ददीत स्वेच्छया दण्ड दापयेद्धापि सोदरम्‌। 
याचितान्जाहितन्यायाननिकषेपादिप्वयं विधिः ।२३६ 
सुराकामदयुतक्ृतं वृथा दानं तथेव च । 
दण्डुल्फानु शिष्ट च पुत्रो दद्यान्न पेतकम्‌ २४० 
पितरि प्रोषिते प्रते व्यसनाभिष्टूतेऽपि वा । 
पुत्ररौनेन्न णं देयं निह ते साक्षिचोदितम्‌ २४१ 
रिक्थग्राही ऋणं दघ्ादयोषिदूप्राहस्वपव च । 

पुत्रो न स्वाश्चिनद्रव्यः पु्रहीनस्तु रिक्थिनः ॥२४२ 
परातिमाडय मृण साक्ष्यं देयं तस्मे यथोचितम्‌ । 
दीयते स्यास्रतिभुवा धनिने तु श्रृणं यथा ॥२५३ 
दविगुणं तस्रदातन्यं दण्ड" राज्ञे च तत्समम्‌ 
ुत्रादिभिने दातव्यं प्रविमाग्य सृणं खियाम्‌ ।२४४ 


ऽध्यायः ] प्राप्तकाकभगवत्समाराधनविधौराजधमेवर्णनम्‌ । १०७३ 


प्रतिपन्नं लिया देयं पत्या चवहि यत्‌ कृतम्‌ । 
स्वयं कृतं तु यदृणं नान्यस्मी दातुमहति ॥२४५ 
पत्य स्वकं धनं पूत्रा विभजेयुः सुनिर्णितम्‌ । 
माठृकञ्चद्‌ दुहितरस्तदभावे तु तस्सुत. ।[२४६ 
भगिन्यश्च प्रमुदिनाः पठृकादादरेद्धनान । 
न सोधन तु दायादा विभनजेयुरनापदि ।।२४५७ 
प्दिमावरसुताश्रातृपत्यपत्याद्यपागतम्‌ । 
आधिवेतनिकाद्यं च शखमोधनं परिकोतितम्‌ ॥२४८ 
अपुत्रा योपरितश्वव भतेभ्या साधुव्रत्तयः। 
निवस्य उ्यमिचारिण्यः प्रतिक्रूछास्तथव च ॥२४६ 
नेव भागं वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
पाषण्डपतितानां च नचावदिककमण।म्‌ ।[२५० 
विभक्तष्वनुजो जातः सवर्णा यदि भागभाक्‌। 
अविभक्तपितृकाणां पितृव्यान्‌ भागकल्पना ॥२५५ 
द्रे मातृणा माठृनश्च कल्पयेद्रा समो-पिवा । 
विभक्तघ्यास्य पुत्रस्य पत्नी दुहितरस्तथा २५२ 
पितरौ भ्रातरश्चेव तनसुताश्च सपिण्डिनः। 
सम्बन्धिबार्ववाश्चेव क्रमाद्‌ वे रिक्थभागिनः ॥२५३ 
सीभ्रोऽपवादे क्षेत्रषु सामन्ताः खविरादयः | 
गोपाः सीमाकृषाणा च सवं भवनगोचराः ॥२५४ 
नयेयु रेते सीमानं स्थूणाङ्गारतुषदुमेः । 
न तु वल्मीकनिन्नास्िचत्याद्यरुपशोभिताः ॥२५५ 
६८ 


१०७४ ृद्रहारीतस्यतिः। [ चतु्थो- 


ओरसो दत्तकश्चेव क्रीतः कृत्रिम एव च । 
क्षेत्रजः कानिक्ेव दौहित्रः सत्तमः स्मृतः २५६ 
पिण्डजश्च परश्चेषां पूर्वाभावे परः परः । 
पुत्रः पौत्रश्च तत्पुत्रः पुत्निकापुत्र एव च ॥२५७ 
पुत्री च भ्रातरश्चैव पिण्डदाः स्युयथाक्रमात । 
एवं धर्मण नृपतिः शासयेत्सवेदः प्रजाः (२५८ 
यदुक्तं मनुना धम व्यवहारपदं प्रति । 
विलोक्य तच्च विद्वद्भि वीतरागे विमत्सरः ।।२५६ 
विखृश्य धवि द्धिश्च विमरः पापभीरुभिः। 
धर्मेणैव सदा राजा शासयेत्‌ परथिवी स्वकाम्‌ ॥२६० 
विपरीतां दण्डयेद्रं यावदर्पोपनाशनम । 
सभ्या अपि च दण्ड्या वे शाख्मागविरोधिनः॥२६१ 
राजध्मोऽयमित्येवं प्रसङ्गान्‌ कथितो मया | 
कात्यायनेन मनुना याज्ञवल्क्येन धीमता ॥२६२ 
नारदेन च सम्प्रोक्तं विस्तरादिदमेव हि । 
तस्मान्मया विस्तरेण नोक्त मत्र सृपोत्तम । ।।२६३ 
परं भागवतं धम विस्तरेण व्रवीमि ते । 
विष्णोरभ्यच्नं यत्त॒ नित्यं नेमित्तिकं नप ! ॥२६४ 
यदाह भगवान्‌ धातुस्तेन स्वायम्भुवस्य च । 
नारदस्य च मे सम्यक्‌ तदश्च कथयामि ते ॥२६५ 
इति बृद्धहारीतस्प्रतौ विरिष्टधमंशाखे प्राप्तकाङभगवत्‌- 
समाराधनविधिर्नाम चतुथोऽध्यायः । 


ऽध्यायः ] भगवश्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०५५ 


॥ पथ्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ भगवन्नितयनंमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। 

अम्बरीष उवाच । 
भगवन्‌ ! ब्रह्मणा यन्‌ तु सम्प्रोक्तं स्यान्मनोः पुरा । 
तस्स परमं धम वक्तृमहसि मेऽनघ ! ॥१ 

हारीत उवाच । 

सर्गादौ छोककर्ताऽसो भगवान्‌ पद्मसम्भवः । 
मन्वादिप्रमुखान विप्रान्‌ सजे धमगुप्रय ॥२ 
मनु श्रगु वरिश्च मरीचि रक्ष एव च। 
अङ्गिराः पुरहश्चव पुरुम्त्योऽत्रिमंहातपाः ॥३ 
वैदान्तपारगास्ते च तं प्रणम्य जगदुगुम्म | 
भगवन्‌ ! परमं धमं भववन्धापनुत्तये ।।४ 
वद्‌ सवमरोषण श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
इत्युक्तः स द्विजैः सोऽपि ब्रह्मा नत्वा जनादनम्‌ ॥५ 
वेदान्तगोचरं धम तेषां वक्तुं प्रचक्रमे । 
सर्वेषामवरोकानां स्रष्टा धाता जनादन ॥६ 
सर्ववेदान्ततत्वाथसवयज्ञमयः प्रभुः । 
यज्ञो वे विष्णुरियत्र प्रयक्ष श्रूयते श्रुतिः ।।७ 
इज्यते यत्‌ समुद्दिश्य परमो धमे उच्यते । 
भगवन्त मनुदिश्य हूयते यत्र कुतर वे ८ 
तत्र हिसाफलं पापं भवेदत्र विगर्दितम्‌ । 
तस्मात्‌ सवस्य यज्ञस्य भोक्तारं पुरुषं हरिम्‌ ।॥६ 


१०७६ 


वद्धहारीतस्मृतिः। [ पथ्वमो- 


ध्यात्वेव जुदूयात्तस्मै हव्यं दीप्ते हुताशने । 
मुखमप्रिभेगवतो विष्णोः सर्वगतस्य वे ।।१० 
तस्मिन्नेव यजन्नियमुत्तमं मुनिसत्तमाः । 
यजे द्विप्रमुग्ब शक्तया जलमन्नं फादिकम्‌ । ११ 
प्रीतये वायुरेबस्य सवभूतनिवासिनः। 
तमेव चाय न्यं नमग्छयात्तमेव दि ॥१२ 
ध्यात्वा जपेत्तमेव्रशं तमेव ध्य,पयदुधृदि । 
तन्नामेत्र प्रगत“; वाचा वक्ततय मेव च ॥१३ 
ब्रतोपवासनियमान तसुद्िश्येव कारयत्‌ । 
तत्समरिनभाग. स्यादन्नपानादिभक्रणेः ॥१४ 
मतिः स्व।थ सदारपु नेतरत्र कदाचन । 
न हिम्यान्मवभूतानि यज्ञपु विधिना विना ॥१५ 
सोऽहं दामा भगव्रतो मम स्वामी जनादनः। 
एवं वृत्तिभवनस्मिन्‌ स्वधमः परमो मतः ।। १६ 
एप निष्कण्टकः पत्था तस्य विष्णोः परं पदम्‌ 
अन्यन्तु कुपथं ज्ञयं निरयप्रापरिहतुकम ।१७ 
भगवन्त मनुहिश्य यः कम कुरुते नरः। 
स पापण्डीति विज्य: सबन्ोकेघु गदितः ॥१८ 
यो हि. विष्ठगुं परित्यज्य सवलोकेश्वरं हरिम्‌ । 
इतरान चते मोदात्स रोकयतिकः स्मृतः १६ 
उक्तथम परित्यज्य यो क्चधमं च वतेते । 
पतितः स तु विज्ञेयः सवेधरमवदहिष्कृतः (२० 


ध्यायः ] भगवननित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०७७ 


यः कम कुरुते विप्रो विना विष्ण्वचनं कचिन्‌ । 
ब्राह्मण्याद्‌ च्रश्यते सश श्चण्डालत्वं स गच्छति ॥२१ 
ब्राह्मणो वेप्णवो विप्रो गुर्रग्य॒श्च वेदवित्‌ । 
पर्य्यायेण च विद्यत नामानि क्ष्मासुरस्य हि ॥२२ 
तस्मादवेप्णवत्वेन विगप्रत्वाद्‌ श्रश्यते लि मः । 
अचयित्वाऽपि गोचिन्दमितरानन्येन प्रथक्‌ ।।२३ 
अवप्णवत्वं तस्यापि मिश्रभक्टया भवेद्‌ घ्र वम । 
भाक्तारं मवेयन्नानां सवट्ोकश्वरं हरिम्‌ ।(>४ 
ज्ञत्वा तत्प्रीतये सर्वान्‌ जुहुयात्मततं हरिम्‌ । 

दानं तपश्च यज्श्च त्रिविधं कम कीतितम्‌ \\२५ 
तत्सवं भगवत्प्रीत्ये कुर्वीत सुममादहितः। 

तस्मात्तु वंप्णवा विप्राः पूजनीया यथा हरिः ।\२६ 
ये तु बे हेतुकं वाक्यमाश्रित्येव स्वबाग्बलान्‌ । 
वेष्णरवं प्रतिपिध्यन्ति ते लोकायतिकाः स्मृताः | २७ 
यो यत्त॒ वेप्णवं लिङ्ग" धृत्वा च तमसाऽऽव्रतः । 
त्यजेचेदरषणवं धमं सोऽपि पापण्डतां त्रजेत्‌ ॥२८ 
तस्मात्तु वेष्णवो भूत्वा वेदिकीं ठृत्तिमाश्रितः। 
कुवीत भगवस्प्ीत्य कुर्य्याधयज्नादिकम यत्‌ ।) २६ 
तद्‌ बिशि्रमिति प्रोक्तं सामान्यमितरं स्मृतम्‌ । 
फलदहीना भवेत्सा तु सामान्या वेदिकक्रिया ॥३० 
तोयवनितवापोव निरथं भवति ध वम्‌। 
नेसर्गिकन्तु जीवानां दास्यं विष्णोः सनातनम्‌ ।।३१ 


१०५७८ 


बृद्धहारीतस्परतिः । [ पच्चमो- 


तद्विना चत्तते मोहादात्मचारः सनातना । 
तस्मात्तु भगवहास्यमात्मनां श्रुतिचोदितम्‌ ॥३२ 
दास्य विना कृतं यत्त॒ तदेव कत्टुषं भवेत्‌ । 
विशिष्टं परमां धम दास्यं भगवतो हरेः ॥२३ 
व्नृषय चुः ! 
कथं दास्यं हि तद्रत्तिः कथं नंसर्गिकं नृणाम । 
सत्मनं ब्रुहि तत्वेन खोकानुप्रहकाम्यया ।३४ 
ब्रह्मोवाच । 
सुदशनोध्व पुण्डादिधारणं द्‌ास्यञुच्यते । 
तद्धिधिर्वेदिकी याच तदाज्ा चोदिना क्रिया ।।३८ 
तत्राप्याराधनत्वेन छता पापस्य नाशिनी । 
निरूपणत्वादहास्यम्य धाय चक्रं महात्मनः ॥1३६ 
अङ्गत्वात सवेधर्माणां वंप्णवत्वाज्च धम्मतः । 
कमं कुर्याद्गवतस्तभ्मे राज्ञा मनुस्मरन्‌ ।{३७ 
विधिनेव प्रतप्तेन चक्रणवाङ्केद्भजे । 
तथेव विश्रयाद्धाले पुण्ड" शुध्रतरं म्रदा ॥२३८ 
विश्यादुपवीतन्तु सव्यस्कन्वं विधानतः । 
कण्टे पदुमाक्षमाखाज् कौरोयं दक्षिणे करे ।।३६ 
उभ चिद्व विना विप्रो न मचेद्धि कथञ्चन । 
न छमत्कर्मणां सिद्धि केदिकानां विरोषतः ।।४० 
आश्रमाणां चतुर्णा च्च स्रीणाश्च श्रुतिचोदनात्‌ । 
अङ्कयेश्वक्रशङ्काभ्या प्रतप्राभ्यां विधानतः ।।४१ 


ऽध्यायः ] भगवननियनमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०७६ 


एकेकमुपवीतन्तु यतीनां ब्रह्मचारिणाम । 
गृहिणाश्च वनस्थाना मुपवीतद्यं स्मतम ॥४२ 
सोत्तरीयं रयं वाऽपि विश्रयच्छुभतन्तुना । 
त्रयमूध्वे यं तन्तु तन्तुज्रय मधोवरृतम ४३ 

त्रिवृच्च प्रन्थिनंकेन उपवीतमिदोच्यते । 
अककार्पासकोशायक्षोमशोणमयानि च ।४४ 
तन्तूनि चोपवीतानां याज्यानि मुनिसत्तमाः ! । 
मवपामप्यलाम तु कुर्य्यान्‌ कुशमयं द्विजः 11४५ 
पेणेयमुत्तरीयं म्याद्रनस्धत्रह्मचारिणाम । 
गुक्टकाषायवमन गृहस्थस्य यतेः क्रमान्‌ ।\४६ 
उक्ताराभपु सवपाङ्कशचीरं विशिष्यते । 

मौञ्जी वं मेश्वखा दण्डं पाखाशं ब्रह्मचारिणः ॥४७ 
त्रयस्तु वेप्णवा दण्डा यतेः कापायवाममी । 
कुशचोरं वल्कलं वा वनश्यस्य विधीयते ४८ 
कटीसूत्र्च कोपी भह गुक्टवाससा । 

कुण्डके चाङ्कुखीयानि गृहस्थम्य विधीयते ।(४६ 
मुण्डिनो सूक्ष्मशिग्विनौ यव्यन्तेवासिनावुभौ । 
वानप्रस्थो यतिर्वा स्यात्मद्‌ वे श्मश्ररोमधृत्‌ ।५० 
सुकेशी सुशिग्बो वा म्याद्‌ गृहस्थः सोम्यवेपवान्‌ । 
यतिश्च ब्रह्मचारी च उभौ भिक्षाशनो स्मृनो ॥५५ 
शाकमूकफलाशी स्यादरनस्थः सततं द्विजः । 
कुसूखक्ुम्भधान्यो वा शयाहिको वा भवेदूगृही ।॥५२ 


१०८० 


ृदधेहारीतस्थृतिः। [ पथ्चमो- 


प्रतिगरृहेण सौम्येन जीवेद्यायावरेण वा । 

यस्त्वकं दण्डमालम्ञ्य घमं ब्राह्यं परिलयजेन्‌ ।।५३ 
विकम्मस्थो भवेष्िप्रः म याति नरकं ध्वम! 
शिखायज्ञोपवीतादि ब्रह्मकम यतिस्लयज्ञन ।1५४ 
सजीवं न च चण्डो मृतश्यानोऽभिजायते । 
स्वरूपेणैव धमस्य त्यागो हानिमवेद्‌ ध.वम ॥५६ 
कमणां फलसन्त्यागः सन्न्यासः स उदाहतः । 
अनाभितः कमेफटं क्यं कम समाचरेन्‌ 11४5 

स सन्न्यासी च योगी च स मुनिः सात्विकः स्थतः । 
तुष्ख्यथ वासुदेवस्य धमं व यः समाचरन्‌ ॥५८५ 

स योगी परमेकान्तं हरेः प्रियतमा मवेन । 

मोहाद स्यं विना विष्णोः किज्ित्कम समाचरेत्‌ ॥५८ 
न तस्य फलमाप्नोति तामसीं गतिमश्नुते । 

दत्वा यज्ञापवीतन्तु टित्वा चक्रस्य धारणम्‌ ५६ 
दित्वा शिखे।धबपुण्ड च विप्रत्वाद्‌ ्रश्यते ध्र वम । 
पच्चसंस्कारपूबेण मन्त्रमध्यापयद्‌ गुरः ॥६० 
संस्काराः पच्च कतंव्याः पारमेकान्त्यसिद्धये । 
प्रतिसम्बत्सरं कु््यादुपाकम ह्यनुत्तमम्‌ । ६१ 
सववेदत्रतं कृत्वा तत्र सम्पूजयेद्धरिम्‌ । 
द्द्यादच्रोपवीतानि विष्णवं परमात्मने ॥६२ 
ब्राह्मणभ्यश्च दर्वाऽथ विभरुयात्‌ स्वयमेव च । 
तवप्नौ पूज्य सन्तप्यं चक्रञ्च ङ्कुयेद्‌ भुजे ।।६३ 


ऽध्यायः ] भगवनित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम । १०८१ 


एवं प्रात्याह्धिकं धायमुपवीतं सुदशनम । 

पुण्डास्तु प्रतिसन्ध्यन्तु नित्यमेव च धारयेत्‌ ६४ 
हारवव्युद्धव गोपी चन्दनं वङ्कटोद्धबम्‌ । 
सान्तरार्‌ प्रकुर्वीत पुण्ड हरिपदाछृति । ६५ 
श्राद्धकाले विशषण कतां भाक्ता च धारयन्‌ । 
अथ पनच्चकतववज्ञः पञ्चसंस्कारदी क्षितः ।।६४ 
महाभागवतो विप्रः सततं पूजयेद्रग्मि । 
नारायणः परं ब्रह्म विप्राणां दवतं मदा ।६७ 
तस्य भुक्तावशपन्तु पावनं मुनिसत्तमाः ! | 
हरिभुक्तोऽपि तं दद्यास्पितृणाच्च दिवौकसाम्‌ 11६८ 
तदेव जुहुयाद्‌ बह्नौ भुञ्जीयात्त्‌ तदेव हि । 
हरेरनर्पितं यत्तु देवानामपितव्च यत 11६६ 
मद्यमांससम प्रोक्तं तदुभुजञ्जीयात्कदाचन ! 

हरेः पादजलं प्राश्यं नित्यं नान्यहिवौकसाम ।।७० 
सुराणामितरपां तु फट्पुःपजखादिकम्‌ । 
निर्माल्यमश्चुम प्रोक्तमस्पृश्य हि कदाचन ।७१ 
विधिद्यंष द्विजातीनां नेतरेषां कदाचन । 
शिवानं त्रिपुण्डज्च शूद्राणां तु विधीयते 1७२ 
तद्िधाना भिदं ये च विप्राः शिवपरायणाः। 

ते वे देवखका ज्ञयाः स्बकमवदिप्कृताः ।७३ 
बेखानसास्तु ये विप्राः हरिपूजनतसराः । 

न ते देवलका ज्नया हरिपादाञ्जसंश्रयान्‌ ।।७४ 


१०८२ 


वृद्धहारीतस्मृतिः | [ पच्चमो- 


नापहृत्य हरेदरव्यं प्रामाश्चनपरो भवेत्‌ । 

भक्त्या संपूज्य देवेशं नासौ देवकः स्परतः ॥७६५ 
भक्त्या योऽ्यचयेहवं ग्रामा हरिमिन्ययम । 
प्रसादती्थस्वीकारान्नासौ देवलकः स्मृतः ।।७६ 
शङ्कवक्रोध्वपुण्डादिधारणं रमरणं हरेः । 
तन्नामकीतनस्चेव तत्पादाम्बुनिपवणम्‌ ।।७७ 
तत्पादवन्दनञ्चव तं निवेदितभोजनम । 
एकादश्युपवासश्च तुलखम्यवाचनं हरेः ॥५८ 
तदीयानामव्वेन श्च भक्तिनवविधास्मृता । 
एतर्नवविधेयुक्तो वष्णवः प्रोच्यते वुधैः ॥॥५६ 
एतगणेर्विहीनम्तु न तु विप्रो न वेष्णवः। 

कमणा मनसा वाचा न प्रमाय्ेजनार्दनम ॥८८ 
भक्तिः सा सात्िकी ज्या भवेदव्यभिचारिणी । 
नान्यं देवं नमस्कु्या्नान्यं देवं प्रपूजयेत ॥८ 
नान्यप्रसादं भुञ्जीत नान्यदायतनं विशत्‌ । 

न त्रिपुण्ड तथा कुय्यत्पिल्याकार जगत्तयम ॥८२ 
यतियस्य गृहे भुक्तं तभ्य भुङ्क्त हरि स्वयम्‌ । 
हरियस्य गृहे भुङ्न्तं तस्य भुद््त जगत्तयम ॥८३ 
महाभागवतो विप्रः सततं पूजयेद्धरिम । 
पाश्चकाल्प विधानेन निमित्तषु विशपतः ॥८६ 
अप्स्वग्नौ हृदये सूय्यं स्थण्डिटे प्रतिमासु च । 
षट्सु तेषु हरेः पूजा नित्यमेव बिधीयते ॥८५ 


ऽध्यायः ] भगवन्नियनेमित्तिकममाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०८३ 


स्ञानकारे तु संप्राप्ते नद्यां पुण्यजद् श्चुभ । 
ध्यात्वा नारायणं देवं नागपयङ्शायिनम्‌ ॥८; 
हादशाणन मनुना सोऽचयित्वाऽक्चलादिभिः। 
अष्टोत्तरशतं जटा ततः स्नानं ममाचरेन्‌ ॥८७ 
एतदप्यचनं पोक्तं ब्राह्मणस्य जगत्पतेः । 
होमकाटे तु सनतं परिस्ती्यानटं श्युभम ॥८८ 
यज्ञरूपं महात्मानं चिन्तयन पुरुपात्तमम्‌ । 
साङ्गत्रयीमयं गुश्रदिव्याङ्गोपाङ्गशोभितम्‌ ८६ 
सवलक्षणसम्पन्नं शुद्धजाम्बनदप्रभम । 

युवानं पुगडरीकाश्चं शङ्खचकधनुधेरम्‌ ॥६० 
स्वयन्ञमयं ध्यायेद्धामाङ्काभ्रितपदूमया । 
सम्पूज्य चाक्षतेरेव पश्चाद्धोमं समाचरेन ।६१ 
प्राणाभ्िहोत्रममये सम्यगाचम्य वारिणा । 
कुशासने समासीनः प्राग्वा प्रत्यडमुखोऽपि वा । 
पतिष्यासनमारमानं प्राणायामं समाचरेत्‌ ।६२ 
मन्त्रेणोद्‌ बुध्य हृदयपङ्कजं केशरान्वितम्‌ । 
तस्मिन्वह्नथकशीतांशुबिम्वान्यनु विचिन्तयेत्‌ ॥।६३ 
सर्वाक्षरमयं दिब्यरन्तपीटं तदुत्तरे । 
तन्मध्येऽष्टदठं पदुमं ध्यायेत्कल्पतरोरधः ॥६४ 
वीरासने समासीनं तस्मिन्नीशं विचिन्तयेत्‌ । 
स्निग्धदू्बादलश्यामं सुन्दरं भूषणेयंतम्‌ ॥६५ 


१०८४ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ षशथ्वमो- 


पीताम्बरं युवानं च चन्दनस्रग्विभूषितम्‌ । 
शरत्पद्‌मासनं रन्नपद्माभाङ्खि करट्टयम्‌ ।६६ 
क्लिग्धवण महाबाहू विशारोरस्कमव्ययम्‌। 
चक्रशङ्कुगदावाणपाणि रघुवरं हरिम्‌ ॥६७ 
जानकीटश्ष्म गोपेतं मनसेव ्ये्ठिभुम्‌ । 
मन्त्रहरयेनाचयित्वा जप्त्वा चंव पडक्षरम्‌ ॥६८ 
पश्चाद्‌ वे जुहुयान्‌ पच्च प्राणानभ्यच्च्यं तं पुनः। 
ध्यायन्वे मनसा विष्णुः सुखं मुञ्जीत वाग्यतः ॥६६ 
एवं हृद्य चनं विष्णोसत्तमं मुनिसत्तमाः ! । 
अस्यन्ताभिमता विष्णो ह्र नपूजा परमात्मनः ।१०० 
सन्ध्याकारे तु सम्प्राप्ते रविमण्डटखमध्यगन । 
हिरण्यगम पुरषं हिरण्यवपुषं हरिम्‌ । १०१ 
श्रीवत्मकौम्तुभोरस्कं वेजयन्ती विराजितम्‌ । 
शङ्खचक्रादि भिर्युक्तं भूपितर्दोर्भिरायतेः ॥१०२ 
शुक्छाम्बरधरं विष्गु मुक्ताहदारविभूषितम्‌। 
ध्यात्वा समन्येदवं कुसुमेरश्चतेरपि ॥१०३ 
प्रणवेण च सातरित्या पश्चात्‌ सूक्तं निवेदयेत्‌ । 
ध्यायन्नेव जपेद्विष्णुं गायत्रीं भक्तिसंयुतः १०४ 
तयेवाभ्यच्च गोविन्दं नमस्कृत्वा विसजयेत्‌। 
एवमभ्यश्चयेदवं त्रिसन्ध्यासु तथा हरिम्‌ ॥१०५ 
वेश्वदेवावसाने तु पुरस्ताद वे विभावसोः । 
उपर्य स्ण्डिे तु जुहुयाद्वक्तिकमं तत्‌ ॥ १०६ 


ऽध्यायः ] मगव्रन्नियनेमित्तिरसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०८५ 


ध्यात्वा सवगतं विष्णु घनश्यामं सुलोचनम । 
कौम्तुभोद्धासितोरसकं तुखसीवनमालिनम ।१०७ 
पीताम्बरधरं देवं रत्नकरुण्डटशोभितम्‌ । 
हरिचन्दनव्िपराङ्गं पुण्डरीकायतेक्षणम । १०८ 
मौक्तिरान्वितनाम्रं जगन्मोदनविग्रहम्‌ | 

गोपी जने. परिवृतं वेणु गाय तमच्युतम्‌ ।१८६ 
ध्यात्वा कृष्णं जगन्नाथं पूजयित्वा यथाविधिः | 
जुद्रयाद्ग्चिक्रं तदवानुदिश्य सत्तमा ! ॥१?५ 
जप्त्वा ढृष्णमनु' पश्चादभ्यच्य मनसा हरिम्‌ | 
आचम्य प्रयतो भूत्वा नमस्करय विसजयेन ॥१११ 
स्थण्डिटेउभ्यचनं विष्णोरेव कुर्याद्विधानत । 
त्रिसन्भ्यास्वचयद्‌ विषुः प्रतिमासु विरपतः ६१२ 
सु प्रणरजताेवां शिखादार्वदिनाऽपि बा | 

क्रुत्वा चिम्बं दरे सम्यक्‌ सर्वावयवशोभनम्‌ | ११३ 
सवरक्षणपम्पन्न सर्वायुध समन्वितम्‌ । 
ततोऽधिवासनं छर्याततिराच्न ज्ुद्धवारिपु ॥४१४ 
तत्राञचयेद्विधानेन जपहोमादिकमंभिः। 

सखनाप्य पन्च.मृतगन्यस्तदा मन्त्रजटेरपि ।\१५५ 
यज्पेद्यां समारोप्य पूजयेत्तत्र दीश्जितः। 
मङ्गखद्रत्यसंयुक्तः पूर्णकुम्भः समन्वितः । ११६ 
शरावेद्रग्यसम्पर्णैः पताकेस्तोरणादिभिः। 

कुम्भेषु वासुदेवादीन्‌ सुरान्‌ संपूजयेत्‌ क्रमात्‌ ११५७ 


१०८६ वृद्धहारीतस्पृतिः। [ पच्चमो- 


वासुदेवो हयग्रीवस्तथा सङ्कुषणो विभुः । 
महावराहः प्रद्युम्नो नारसिहस्तथेव च ॥११८ 
अनिरुद्धो वामनश्च पूजनीया यथाक्रमात्‌ । 

तस्य पूर्णशरवेपु खोकेशानव्वयेत्ततः ११६ 

मध्ये तु वारणं कुम्भं पश्चरत्नसमन्वितम्‌। 
पूजयेद्‌ गन्धपुष्पादयध्यात्वाऽम्मिन्‌ जलशायिनम्‌ ॥१२० 
ततः संपूजयेहवं धान्योपरि निधाय च ॥१२९१ 
व्याघ्रचम्मं समास्तीय तस्मिन्‌ कौरायवाससि । 
निवेद्य पूजयेद्‌ बिम्बं मूलमन्त्रण वप्णवः ॥ १२२ 
तारणेषु चतुर्दिक्नु चण्डादीनचयेत्‌ तदा । 
कुमुदादि सुरान्‌ दिष्ु तथा धमादिदेवताः ।।१२३ 
संपूज्य विधिना तस्मिन पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ । 
आग्नेयं कल्पयत्‌ कुण्ड' मेखलाद्युपशोभितम ।१२४ 
अश्वत्थाद्‌ वा शमीगभादाहयाम्रौ विनिक्षिपेत्‌ । 
वष्णवस्य गृहाद्राऽपि समानीयानलट द्विजः ॥ १२५ 
गृह्योक्तविधिनेवात्र प्रतिष्ठाप्य हुताशनम्‌ । 
इध्माधानादि पयन्तं कृत्वा होमं समाचरेत्‌ ॥१२६ 
पायसेन गवाञ्येन तिङत्रींहिभिरेव च । 
चतुरभिरवेष्णवेः सूक्तैः पायसं जुहुयाद्वविः ॥१२७ 
दिरण्यगभंसूक्तन श्रीसुक्तन तथेव च । 

अहं रुद्रमिरिति च गवाश्यं जुहुयात्ततः ॥१२८ 


ऽध्यायः ] भगवननिलयनेमित्तिकसमाराधनविधिवणेनम्‌। १०८७ 


त्वमग्ने द्युभिरिति च सूक्तन प्रव्युचन्त्रिभिः। 
अस्य वामेति सुक्तन प्रत्युचं ब्रीहिभिस्तथा ॥१२६ 
अग्नि नसो दीधितिभिः सूक्तन प्रव्युचं तथा । 
समिद्भिः पिपरीसैद्रहोतन्यं मुनिसत्तमाः ! ॥१३० 
अष्टोत्तरं महस्रं बा शतमशरोत्तरं तु वा 
होतव्यमाज्यं पश्चात्तु तथा मन्त्रे "स्यम्‌ ॥१३१ 
वे्ुण्टपा्षदं होमं पायसेन घृतेन व । 

समाप्य होमं हविषः रां तस्मे निवेदयेत्‌ । 
चतुमन्तराश्चतुवंदांशचतर्दिष्ठु जपेत्ततः ॥१३२ 

तत्र जागरणं कु्म्याद्‌गातवादित्रनतकेः । 

रजन्यां तु व्यतीतायां स्ञात्वा नद्यां विधानतः ॥ १३३ 
वंक्ुण्ठतपणं कुर्य्याटरस्विग्भर््रह्मणैः सहः । 
तपयित्वा पितुन्‌ देवान्वाम्यतो भवनं विशेन ॥१३४ 
आचम्य पूववत्‌ पुजां कृत्वा होमं ममा चरेत्‌ । 
जुहुयादुनरह्मणः स्तुत्यः सूक्तेश्च घृतपायसम्‌ ॥१३५ 
पौरुपेण तु सूक्तन श्रीसुक्तन तथव च । 
वेकुण्ठपाषदं हुत्वा कर्मशेषं समापयेत्‌ ॥१३६ 
नयनोन्मीलनं कुर्य्यात्‌ सुमुहूतंन वेप्णवः। 
महाभागवतः श्रष्ठः सक्ष्महेमशखाकया ।१३७ 
दरयेनेव प्रङुव्वीत नयनोन्मीलनं हरेः । 

निवेश्य भद्रपीठे तु स्नापयेत्‌ सुसमाहितः ॥१३८ 


१०८८ 


वद्धहारीतस्मृतिः। [ पथ्चमो- 


सवश्च बेष्णवैः सूक्त तिजः कलशोदकः । 
ततरतन्मध्यमं कुम्भमादाय दिजसत्तमः ।१३६ 
खनापयेन्त्ररत्नेन शतवारं समाहितः 

सौवणन च ताम्रण शङ्कं न रजतेन वा ॥१४० 
साप्य पश्चामृतगन्येर द्धृत्य श्ुभचन्दनेः। 

मन्त्रण क्लापयित्वा च तुलसी मितरितजलः ।। ५४१ 
वासोभिमूपणैः म्यगट्डकृ य च वप्णवः । 
उपचारः समभ्यजर पश्चान्नोराजयन्तद्‌। ॥ १४२ 
अङ्क्ते शुम गेह पीट संस्थापयद्धरिम्‌ । 
सूक्तनोत्तानपादस्य ददं स्थाप्य सुखासन ॥१४३ 
अष्टोत्तरशतं वारं ज्ुभमन्त्रचनुषटयात्‌ । 

ध्यात्वा पुष्पाच्वरिः द ग्रान्महाभागवतोत्तमः ।। {४४ 
नत्वा गुमन्‌ परं धाश्च खित देवं सनातनम्‌ । 
ध्यात्वेव मन्त्ररत्नेन तस्मिन्‌ विम्ब निवेशयेत्‌ ।॥ १४५ 
अचयित्वोपचारम्तु मङ्गलानि निवेदयत्‌ । 

द्पणं कपिलां कन्यां शङ्प्वं दठ्वाक्षतान पयः ॥ १४६ 
सौवणमाज्यं छाजांश्च मधुसपपमञ्जनम्‌ । 

एवं त्रयोदश मासि मङ्गलानि निवेदयेत्‌ ॥१४५ 
तश्रव दशमुद्राश्च मन्त्रेणेव समीक्षयन्‌ । 

तद्धिम्बमत्ति मन्त्रेण पश्वादशशतानि तु ॥१४८ 
पुष्पाणि दद्याद्भक्त्या च जपेश्च सुसमाहितः 
सवि स्तण्डुकेः शुभ्र जहूयाच द्विजोत्तमः ! ॥१४६ 


ऽभ्यायः ] भगवन्नियनमित्तिकसमाराधम बिषिवर्णनम्‌। १०८६ 


आशिषो वाचनं कृत्वा दीपंनीराजयेत्तदा । 
भोजयिटा तनो विभ्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोपयेत्‌ ॥।१५० 
आचाय मृखिजश्चापि विशषेण समचयत्‌। 
तद्रि संप्रहन्नित्यं होमाथ परमात्मनः १५१ 
त्रिरात्रमु-पव तत्र कु्म्याच्छस्त्या यतात्मवान्‌ । 
वंष्णव पापमाप्तुश्च तत्र पुःपाज्ञल्टि चरेत्‌ ॥५५२ 
आज्यन चरमा वाऽपि होमं कुरवा वण्णवः 
प्रत्यहं भोजयेद्धिप्रान वत्णवान धृतपायसम्‌ । १५३ 
तन्मूलिप्रीतये शक्तया दद्याद्रासासि दक्षिणाः । 
कु्म्यादवभथेष्टि च महाभागवनः सह ॥४ 
सदम्ननामभिर्बप्गोः सूक्तरतिष्णपरकाशकः । 
नदयामवभरुधं करत्वा तपयेल्ितृदेवताः ।१५५ 
अस्य वामेति सूक्तन पायसं मधुसंयुतम्‌ । 
आज्येन मुरमन्त्रण महस््र जुहुयात्तदा ५६ 
आशिषो वाचनं कृत्वा भोजयेदुद्विजसत्तमान्‌ । 
एवं संस्थापयेहवमचयद्विधिना तदा १५७ 
गृहार्चायां स्थापने तु चघुतन्त्रं समाचरेत्‌ । 
आधिवासनवेद्यादि मन्त्रमत्र विवजयेत्‌ ॥१५८ 
एकत्र पश्च गव्पेषु विनिक्षिप्य परेऽहनि । 
पश्चमृतेः स्ापयित्वा पश्वदुद्रतनादिकम्‌ ॥१५६ 
आदाय कशं युद्ध पवित्रोदकपूरितम्‌। 
निक्षिप्य पच्चरनानि सुवणतुलसीदलम्‌ ॥०६० 


१०६० 


बृद्धहारीतस्मतिः | पश्वमो- 


चन्दनाक्षतदृ्वाश्च तिलान्‌ धात्री च्च सषंपम्‌ । 
अभिमत््य कुशः पश्चान्मन्त्ररत्नेन वेऽणवः ॥ १६१ 
शतवारं सहम्न' वा मन्त्रणेवाभिषेचयेत्‌ । 

सवश्व वेष्गवेः सुक्तरगायडया वेष्णवेन च ॥१६२ 
नामभिः केशवाय स्वमन्दरोश्च वेष्णरैः । 

सराप्य वसूोभू पणेश्च शुम धान्ये निवेशयेन ॥१६३ 
स्थण्डिडःभ्निं प्रतिष्ठाप्य इन्माधानादि पू्रवन्‌। 
होमं कुष्याद्‌ गथन्पेन पायसान्नेन वेषगवः ॥१६४ 
करतरोपासनाप्नौ तु होममत्र (त-प) विशिष्यते । 
प्रत्यृचं वेःगवेः सक्तेजु हुयाद्‌ घृनपायसम्‌ । १६५ 
अध्य वामेति सुक्तन गव्रज्पं जुद्रुयात्ततः। 
मन्त्रस्ेन जुद्यादरोत्तरसटन्र एम्‌ । ११६६ 
तद्विम्बमू्तिमन्तरेण तिखटोमं तप्रैव च । 
अविज्ञातस्तु तन्मत्रं मूखमन्तोग बा यजेत्‌ | १६७ 
यजेच्छो चर प्रकराशोश्च गायत्या विष्णुसंज्ञया । 
वेङ्ण्डपाषदं होमं कृ होमं समपयेन्‌ ॥ १६८ 
नयनोन्मोखनं कृ<्वा सौवर्णेन कुशोन वा । 
नितरेश्याऽञ्वादयेत्पीठे मन्त्ररतनेन वेप्णवः ॥ १६६ 
मन्तोगेवाचनं कृत्वा पश्चान्‌ पुष्पाञ्जरि यजत्‌ । 
विज्वर तु तन्मूर्ति' ध्यासरा नियतमानसः ॥१७० 
अष्टोत्तरसदखन्तु दद्यात्‌ पुष्पाञ्जटि ततः । 

सर्वैश वेष्णवेः सृक्त दात्‌ पुपाणि वेष्णवः ॥ १५१ 


ऽध्यायः ] भगवन्निव्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्भनम्‌। १०६१ 


ब्राह्मणान्‌ मोजयेत्पश्चत्पायसान्न" घृतान्वितम्‌ । 
शक्तया च दक्षिणां दत्वा विशेषेणाच्चयेद्‌ गुरुम्‌ ।। १७२ 
सहश्रनामभि` स्तुष्वा आशीभिरभिवाद्‌यन | 
प्रदक्षिणानमन्कारान कर्व;तात्र पुनः पुनः ॥ १७३ 
प्रसीद मम नाथति मक्त्या सम्प्राथयेद्धिभुम्‌ । 
दीप्तरनीराजयस्पश्चाच्छक्तया तेन समाहितः ॥ १७४ 
हुतशेषं हवि प्राश्य जग्त्वा मन्त्र मनुत्तमम्‌ । 
ध्यायन कमलपत्राक्षं भूमौ स्वप्यात्‌ कुशो त्तरम्‌ । १५५ 
णवं गृहाचां चिम्ब्य विष्ण संस्थाप्य वप्णवः। 
अचयेद्विधिना नित्य यावदहनिपातनम्‌ । १५५ 
शालम्रामशिटायान्तु पूजन परमात्मनः 
कोटिकोरिगुणाधिक्यं भवेदत्र न संशय १५७ 

न जपो नाधिवासश्च न च सस्वापनक्रिया | 
शालपम्रामाचने विष्गुम्तम्मिन सननिहितस्तथा ॥ १७८ 
मूतींनन्तु हरे स्तस्य यस्यां प्रीतिरनुत्तमा । 
तस्याम तु तां ध्यात्वा पूजयेत तद्विधानत, ॥ १५९ 
मूत्यन्तरमतरिम्ब तु न यष्टव्यं तदेव तत्‌। 
शाख्यरामशिखायान्तु यष्टव्या इष्टमृतेयः ॥१८० 
अचनं वन्दनं दानं भ्रणामं दर्शनं नृणाम्‌ 
शाख्प्रामशिलायान्तु सव कोटिगुणं भवेत्‌ ॥१८१ 
न (स)स्नातः सवेतीर्थषु सबयज्ञषु दीक्षितः । 

यो वहेच्छिस्सा नित्यं साख््रामशिराजख्म ॥१८२ 


१०६१ 


ृद्धहारीतस्यरतिः [ पश्चमो- 


असलयक्रथनं हिसामभक्ष्याणाच्च भक्षणम्‌ । 
शाख््रामजरं पीत्वा सवं दहति तरश्चणान्‌ ॥१८३ 
द्विजानामेव नान्येषां शालप्रामशिखाचंनम । 
बालद्प्णव पुवं पूजयेत्तद्‌ द्विजः सद्‌ा ॥१८४ 
पटेद्रा^प्यचपरेद्‌ विष्णुं विशिष्टः शुद्रयोनिजः। 
स्थण्डिने हये वाऽपि पूजयेत्तद्‌ द्विजः सदा ।॥१८५ 
वाराह नारसिदखच्च हयग्रीवश्च वामनम्‌ । 

बराह्मणः पू जयेद्धिय्ण' यज्ञमृतिच्च कवलम ।१८६ 
क्षत्रियः पूजयेद्रामं केशः, मधुसूदनम्‌ । 

नारायणं वासुदेवमनन्तच्च जनादं नम्‌ १८५७ 
प्र्युम्न मनिरद्रच्च विन्द्‌ च्वाच्तं हरिष्‌। 
सङ्कषणं तथ। कृण वंश्यः संपूजयत्त ;1 ।॥ १८८ 
बां गोपाल्रैपं वा पुजयेच्छ द्रयोनिजः। 

सर्वं एव टि संपूज्या विप्रेण मुनिसत्तमाः । ॥१८६ 
सर्वेऽपि भगवन्मन््रा ज7भ्याः सवसिद्धिराः। 
तस्माद्‌द्धिनोत्तमः पूज्य सवां भूतिमिच्छताम्‌ ॥१६० 
पच्चसंस्कारसम्पन्नो मन्त्ररन्नाथकोविदः। 
शालग्रामशिखायां तु पजयेन पुरषोत्तमम्‌ । 
पूजितस्तुरसीपत्रेदयाद्धि सकलं हरिः ॥६६१ 

यः श्राद्ध कुरुते विप्रः शाख्ध्रामशिाग्रतः। 
पितणां तत्र ठृ्नः स्यादू गयाश्राद्धावृनन्तरम्‌ ॥१६२ 


ऽध्यायः ] भगवन्नित्यनमित्तिकममाराधनविधिवर्णनम । १०६३ 


जप्तं हुतं तथा दान बन्दनं च ततः क्रिया । 
शाल्प्रामममीपे तु सव कोरिगुणं भवेत्‌ ।१६३ 
ध्यात्वा कमलपत्राक्षं शाल्प्रामशिलोपरि । 
पौपेण तु सूक्तन पूजयत्‌ पुर्पोच्तमम्‌ ।१६४ 
अनुष्रभस्य मुक्तस्य त्रि्रुवस्वाऽस्य देवता । 

पुरुपो यो जगद्री जम्रपिर्नारायणः स्मृतः ।।१६५ 
प्रथमा वित्यसेष्रामे द्वितीयां दक्षिण करे। 
तृतीयां वामपादे तु चतुर्था दक्षिणे तथा ।{१६६ 
पश्वमीं वामजानौ तु पीं व दक्षिणे तथा। 
सप्रमीं वामकनल्नां तुं द्यष्टमीं दृक्षिणऽपि च ॥१६७ 
नवमीं नाभिदेगे तु दशमी हदि विन्प्रसन्‌। 
एकादशीं कण्ठदें द्रादरशीं वामबाहुके ॥१६८ 
त्रयोदशीं दक्षिणे तु स्वास्यदरेश चतुरशीम्‌ | 
अक्ष्णोः पथ्चःशी मूध्नि पोडशीञ्चेव विन्यसेन ।१६६ 
एवं न्यासविधि कृत्या पश्चाद्‌ ध्यानं समाचरेत्‌ । 
सहम्बराकग्रतीकाशङ्कन्दर्पायुतसन्निभम्‌।(२०० 
युवानं पुण्डरोकाक्नं सवाभरणभृषितम्‌ । 
पीनवृत्तायतेदार्भिश्वतु्मिमूषणान्विते' ॥२०१ 

चक्रं पद्य गदां शङ्क विभ्राणं पीतवाससम्‌ | 
शङ्धपुष्पानुरेप च्व रक्तदस्तपद्‌ाम्बुजम्‌ ।|५५२ 
सुल्निग्धनी लक्कुरिलक्कन्तरेरुपशोभितम्‌ । 

भ्रिया भूम्या समारिलष्टपाश्वं ध्यात्वा समच॑येत्‌ ।॥२०३ 


१०६४ बद्रहारीतस्मृतिः। [ पभ्वमो- 


यथाऽऽत्मनि तथा देष न्यासकम्म समाचरेत्‌ । 
आदययाऽऽवाहनं विष्णोरासनं च द्वितीयया ।(२०४ 
तृतीयया च तत्पाद्यं चतुर्भ्याऽष्य निवेदयन्‌ । 
पच्चम्याञऽवमनीयं तु दातव्यं च ततः क्रमात ।२०५ 
षध््या स्नानन्तु सप्तम्या वलख्मप्युपवीतकम्‌ । 
अष्टम्या चंवर गन्धन्तु नवम्याथ सुपुप्पकम्‌ २५६ 
दशम्या धूपकञ्चंव मेकादश्या च दीपकम्‌ । 
द्वादश्या च त्रयोदश्या चस दिञ्यं निवेद्रयेन्‌ ॥२५५ 
चतुद्श्या नमस्कारं पञ्चदश्या प्रदक्षिणम्‌ । 

पोडश्या शयनं दत्वा शपकम्म समाचरेत्‌ [२८८ 
सानवस्रोपवीतेषु चरो चाऽचमनं चरेन्‌ | 

टुता पोडशभिमन्त्ौः पोडशाऽऽन्याहुतीः क्रमान्‌ ।।२०६ 
तथवाऽऽज्यन होतञ्पर मृद्धिः पुः्पाञ्जलि चरेन । 

तच्च सवं जपेन सद्यः पौस्पं सृक्तसुत्तमम्‌ २१० 
कृत्वा मध्याहिकस्नान मदध ,पुण्ड्धरस्तत ¦ | 

नियां सन्थ्यामुष स्याथ रविमण्डलमध्यगम्‌ ॥२११ 
हरि ध्यायन्नगद्‌ः स्यादेनसः ्ुचिरित्य॒चा । 
सावित्रीं च जपेत्तिष्ठन प्राणानायम्य पूर्वतः ॥२१२ 
सौरेण चानुवाकन उपस्थान जपं तथा । 

आत्मानं च परीक्ष्याथ दर्मान्तरपुटाञ्जछिम्‌ २१३ 
द्क्चिणाङ्कं तु विन्यस्य जपयज्ञाप्तये बुधः । 
सत्याहृति सप्रणवां गायत्रीं तु जपेत्त दा (२१४ 


ऽध्यायः ] भगवननित्यनमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम ¦ १०६४ 


शक्तया च चतरो वेदान्‌ पुराणं वप्णवं जपेन्‌ । 
चरितं रघनाथःय गीता भगवतो हरेः ॥२१५ 
ध्यायन्वे पुण्डगीकाक्षं जण्त्वा वाऽप उपस्पृशन्‌ । 
पृवेवत्तपयहवं वेकूण्टपापदं तथा २१५ 

देवान न्पितृन्धव तपिन्वा तिल्टोद्कः । 
निष्पीड्य वस्रमाचम्य गृहमाविश्य पृवेवन्‌ ॥२१७ 
पूजयित्वाऽच्युन भक्तया पौर्पण विधानतः । 

दवं भूतं पतृकं च मानुषच्व विधानतः ॥०१८ 
भरीतय सवयन्नम्य भोक्त विष्णो यजेत्तत । 

वंकुण्टं वणर्वं हामं पववजजुहुया त्तदा ॥२५६ 
चतुविघेभ्यो भूतेभ्यो बलि पश्चाद्धिनिक्षिपेन । 
दारि गोदाहमात्रन्तु तिष्टदतिधिवार्ढया २२५ 
भोजयज्नाऽ-गतान्‌ काठ फलमल्टीदनादिभिः | 
महाभागवतन विप्रान्‌ विशपमेव पूजयत्‌ २२५ 
मधुपकप्रदानेन पाव्या्घ्याचमनादिभिः। 

गन्वेः पूप्रश्च ताम्बर धपे दपि निवेदने; || २२२ 
ब्रह्मासने निगरश्यव पूजयच्छद्वयाऽन्वितः। 

सक्र संपुजिते वित्रे महाभागवनोत्तमे ।०२३ 

षष्टि वपसहस्राणि हरिः संपुजितो भवेत । 
मोदादनचयध्स्तु महाभागवनोत्तमम्‌ (२२४ 
कोटिजन्माजिवात्पुण्याद्‌ ्रश्यते नात्र संशयः । 
गृहे तस्य न चाश्नाति शतवर्षाणि केशवः ।॥२२५ 


१०६६ वद्धहारीतस्मृतिः । [ पथ्चमो- 


मुखं हि सदेवानां महाभागवतोत्तमः। 

तस्मिन्‌ सम्पूजिते विप्र पूजितं स्याजगत्त्रयम्‌ ।२२६ 
अ्थेपच्चकतत्वन्ञः पच्चसंस्कारसंस्करतः । 
नवभक्तिसमयुक्तो महाभागवतः स्प्रतः ॥२२७ 
काठे सम।गते तस्मिन्‌ पुजिते मधुसूदनः । 

क्षणादेव प्रसन्नः स्यादीप्सितानि प्रयच्छति ॥२२८ 
महाभागवतानाच्व पिचत्पादोदकं तु यः। 

शिरसा वा श्रयेद्धक्त्या सवपापः प्रमुच्यते ॥२२६ 
यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ हि वसति महाभागवतोत्तमे । 
अप्येकरात्रमथवा तदशस्तोथसम्मितः २३० 
भोजयित्वा महाभागान्‌ वप्णवानतिथीनपि । 

ततो वाख्युदष्रद्धान्‌ बान्धवांश्च समागतान्‌ २३१ 
भोजयित्वा यथा शक्त्या यथाकालं जितष्चुधः । 
“भक्षां दद्यान्‌ प्रयत्नेन यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२३२ 
शूद्रो वा प्रतिखोमो वा पथि श्रान्तः क्षुवातुरः। 
भोजयेत्तं प्रयत्नेन ग्ृदमभ्यागतो यदि ।२३३ 
पापण्डः पतितो वाऽपि क्षुधार्ता गृहमागतः । 

नेव दद्यात स्वपकाश्नमाममेव प्रदापयेत्‌ ॥२३४ 
स्वशक्त्या तपयित्वेवमतिथीनागतान्‌ गृहे । 
सम्यङ्निवेदित त्रिष्णोः स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः ॥२३५ 
प्रक्षाल्य पादौ हम्तो च सम्यगाचम्य वारिणा, 
विष्णोरभिमुखं पीठे हेमदिग्े कुशोन्तरे ॥।२३६ 


ऽध्यायः ] भगवननित्यनमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६७ 


्राम्वा प्रयङ मुवो वाऽपि जान्वोरन्तःकरः श्चुचिः । 
उदङ्मुखो वा पेत्ये तु समासीताभिपुजितः ॥२३७ 
वंशतालादिपत्रसतु कृतं बसनमश्म च । 

कपाल मिषएटकं वापि वणं तृणमयं तथा ।>३८ 
चमांमनं शुष्ककाष्ठ खलं पय्यङ्कमेव च । 
निपिद्धधातु पीठं च दान्तमस्थिमयशच्च यत्‌ ।२३६ 
दुग्धं परावितं तालमायसश्च विवजयत्‌ | 
विभीतकन्तिन्दुकच्च करञ्ज त्याधिघातकम ।॥२४० 
मह्ातक्रं कपित्थं च दिन्तालं शिप्रूमेव च । 
निपिद्धतरवो ह्यते सवंकमंसु गर्हिताः ।२४१ 
शुद्धदार्मये पीठे समासीने कुशोत्तरे । 

पीठ त्वाम सौम्ये स्यात केवलं कुशविष्ररम ।२४२ 
चतुरस्र त्रिकोणं वा वर्तुटश्वाद्ध चन्द्रकम्‌ । 
वर्णानामानुपुवण मण्डलानि यथाक्रमात्‌ ।२४३ 
स्वटइकृते मण्डङेऽस्मिन्‌ विमलं भाजनं न्यसेत्‌ । 
सवण रौप्यं च कास्यं वा पणं वा शास्रचोदितम ॥२४४ 
चतु.ष्रिपर' कास्यं तद्ध पादमेव वा । 

गृहिणामेव भोज्यं स्यात्‌ ततो हीनन्तु वजयेत्‌ २४५ 
पटाशपद्मपत्र तु गृही यत्नेन वजयेत्‌ । 

यतीनाच्च वनस्थानां पितृणाच्च युभप्रदम ॥२४; 
वटाश्त्थाकपर्णानि कुम्भी तिन्दुकयोस्तथा । 
एरण्डतारुविल्वेपु कोविदारकरज्ञके ।२४५७ 


१०६८ वृद्धहारीतस्म्रतिः | [ पश्चमो- 


भह्ातकाश्चपर्णानां पर्णानि परिबजयेव्‌ । 
मोचागभपलाशं च वजयेत्तत्त सव॑दा ।२४८ 
मधुक कुटजं ब्राह्मजम्बूषक्षमुदुम्बरम्‌ । 
मातुट(लोङ्गं पनसं च मोचाचम्दंखानि च ।।२४६ 
पाटाक्यवणं श्रीपण शुभान मानि भोजने । 
यथाकालोपपन्न तु भोजने घृतसंस्कृते ।२५० 
पल््यादिभिदत्तवस्तु बास्तुदेवार्पिते शुम । 
गायत्र्या मूलमन्त्रण संप्रोक्ष्य ज्युमवारिणा ।>५१ 
क्रृतसदयाभ्यामिति च मन्त्याभ्यां परिपेचयत्‌ | 
अन्नरूपं विराजं संन्यात्वा मन्त्रं जपेद्‌ बुधः ॥२५२ 
ध्यात्वा हृत्पङ्कजे विष्णु सुर्धाशुमदरशद्यतिम । 
शद्कचक्रगदापदापाणि वं दिव्यभूषणम्‌ ।२५३ 
मनसेवाचयित्वाऽथ मृटमन्त्रण बप्णवः | 
पादोदकं हरः पुण्यं तुटसीदलमिध्रितम्‌ २५८४ 
अमृतोपस्तरणमसीति मन्त्रण प्राशयेत्‌ । 

उदिश्यंव हरि प्राणान जुहुयात्‌ सघृतं हविः ।२५५ 
अन्नलाभं तु होतव्यं शाकमूलकफङादिभिः । 
पच्चप्राणाद्या हुतयो मन्त्रस्तं जंहुयाद्वरेः ॥२५६ 
श्रद्धायां प्राण(नि)विष्ठेति मन्त्रण च यथाक्रमात्‌ । 
तजेनीमध्यमाङ्कष्टः प्राणायेति यजेद्धविः ।२५७ 
मभ्यमानामिकाङ्कष्टेरपानायेत्यनन्तरम । 
कनिष्ठानामिकाङ्कुष्टरव्यानायेत्याहुति ततः ॥२५८ 


उभ्यायः ] भगवननित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०६६ 


कनिष्ठतर्जन्यङ्कुष्ठेरदानायेति वं यजेत्‌ | 
समानायेति जुद्रुयात्सबरङ्कुटिभिद्विजः ॥२५६ 
अयमम्निवेश्रानरिरित्यात्मानमनन्तरम । 
शतमष्टोत्तरं मन्त्रं मनसंव जपेत्ततः ॥२६० 
ध्यायन्‌ नारायणं देव भुञ्ीयात्‌ तु यथासुस्वम । 
वक्त्रादपातयन प्रासं चिन्नयन्मधुसृदनम्‌ २६१ 
नाऽऽसनारूढपादस्तु न वेष्रितिशिरास्तथा । 

न स्कन्दयन्‌ न च हसन्‌ वदिर्नाप्यवद्टाकयन्‌ ।२६२ 
नाऽ्त्मीयान प्र्पन्‌ जल्पन बदहिजनुकगे न च । 
न वादृकोपितनरः(पादारोपिनकरः)परथित्यामपि वान च।॥२६ 

न प्रसारितपादश्च नोत्सङ्गकृतमाजनः। 
नाशनीयाद्धा्यया साधं न पुत्र्वापि विदरः ॥२४६४ 
न शयानो नातिसङ्गौ न विमुक्तशिरोस्हः । 

अन्नं वृथा न विकिरन्‌ निष्ठीवन नातिकाद््या ॥२६५ 
नातिशब्देन भुञ्ञीत न वसखार्थापिवेष्टितः। 

प्रगृह्य पात्रं हस्तेन भुञ्ञोयत्‌ पतृकं यदि २६६ 
चपके पुटके वाऽपि पिवत्तोग्रं दिजोत्तमः। 

तक्र वाऽप्यथ वा क्षीरं पानक वाऽपि भोजन ॥२६७ 
वदशोण सान्त्धानिन दत्तमन्येन वा पिबेत्‌ । 
्रासशेषं नचाश्नीयात्पीतरोषं पिवेन्न तु २६८ 
शाकमूलफरादीनि दन्तच्छिन्नं न खादयेत्‌ । 

उद्धृत्य वामहस्तेन तोयं बक्त्ेण यः पिबेत्‌ ।२६६ 


११०० 


बृद्धहारीतस्थरतिः। [ पश्मो- 


स सुरां वं पिवद्‌ ठ्यक्तां सद्यः पतति रौरवे । 
शब्दे नापोशने पील्रा शब्देन दधिपायसे ।२७० 
शब्देनान्नरसं क्षीरं पठेव पतितो भवेत्‌ | 
प्रत्यक्षलवणं शुक्त क्षीरं च टवण।च्वितम्‌ ।।२५९१ 
दुधि हस्तेन मथित सुरापानसमं स्प्रतम्‌ । 
आरनालरसं तदरत्तदरेवानार्पितं हरेः २७२ 
आसनेन तु पात्रेण नेव दद्याद्घृतादिकम । 
नोच्छिष्टं धृतमादद्यात्‌ पैतृके भोजने विना ॥२७३ 
तथेव तु पुरोडाशं परषदाज्यशच्च माक्षिकम्‌ । 

पानीयं पायसं क्षीरं घृतं ठवणमेव च ।२७४ 
टस्तदत्तं न गृह्णीयात्तृल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 

अपुपं पायसं मापं (मांसं) यावकं कृसरं मधु ॥२७५ 
केवल' यो बृथाञ्श्नाति तेन भुक्तं सुरासमम्‌ । 
करज्ञ' मूटक्रं शिग्र श्न तिरपिश्टकम्‌ ॥२७६ 
तदास्थि श्वेतव्रन्ताकं सुरापानसम स्मृतम्‌ । 
अन्यच्च फमूलादयं भक्ष्यं पानादिकश्च यत्‌।२७७ 
स्रक्चन्दनादि ताम्बृं यो मुदन्तं हयनरपितम । 
कल्पकोटिसहस्राणि रेतोविण्मूत्रभाग्‌ भवेत्‌ ।२७८ 
तस्मात्सवं सुविमलं हरिभुक्तं यथोक्तवत्‌ । 

स पवित्रोण यो भाङ्न्तं सर्वयज्ञफलं लभेत्‌ ।२७ 
ध्यायन्‌ नारायणं देवं वाग्यतः प्रयतात्मवान्‌ । 
भुक्त्वावनतिरृप्त्येव प्राशयेदम्बु निमेकम्‌ ॥२८० 


ऽध्यायः ] भगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम । ११०१ 


अमृतापिधानमसीतिमन्डेण इशपाणिना । 
किथ्विदन्नमुपादाय पीतशेषण वारिणा ॥२८१ 
पेत्केण तु तीर्थन भूमौ दद्यात्तदर्थिनाम । 

रौरवे नरके घोरे वसतां क्चुसिपासया ॥२८२ 
तेषामन्नं सोदकच्च अक्षय्यसुपतिष्रतु । 

इति दत्त्वोदकं तेपां तस्मिन्नवाऽ८सन स्थित ॥२८३ 
प्रक्ष्याल्य हस्तौ पादौ च वस्तं संशोध्य वारिमि 
द्विराचम्य विधानेन मन्त्रण प्राशयजल््म । २८४ 
पीत्वा मन्त्रजलं पश्चादाचम्य हृदयाम्बुजे । 
राममिन्दीवरश्यामं चक्रशद्ग्वधनुधरम्‌ 1२८५ 
युवानं पुण्डरीकाक्षं ध्यात्वा मन्तं जपेरवुधः । 
समासीनः सुखासने वेदमध्यापयेत्ततः। 
सच्छिष्यान्‌ यास्तु शाद वा स्नेदाद्रा धमसंहिताम ॥२८६ 
इतिहासपुराणं वा कथयेच्छणुयाच्च वा । 
रबावस्तङ्गते सन्ध्यां बहिः कुर्वीत पृववत्‌ ।(२८५७ 
वहिः सन्ध्या शतगुणं गोष्ठे शतगुणं तथा । 
गङ्गाजरे वहस स्यादनन्तं विष्णुसन्निधौ ॥२८८ 
उपास्य पश्चिमां सर््ध्यां जप्त्व! जप्यं समादितः। 
पूवेवत्‌ पूजयेद्विष्णुं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥२८६ 
अष्टाक्षरविधानेन निवेश्येवं समाहितः। 
सायमौपासनं हृत्वा वेष्णवं होमम। चरेत्‌ २६० 


११०२ वरद्धदारितस्मृतिः। [ पच्चमो- 


ध्यात्वा यज्ञमयं विष्णुं मन्तरोणष्टोत्तरं शतम्‌ । 
तिखत्रीह्याज्य चरुभिस्तत्रैकेनापि वा यजेत्‌॥२६१ 
वेश्वदेवं भूतव हुत्वा दन्वा च आचमेत्‌। 
शय्यायां विन्यसेदवं पय्यङ्कं समलडकृते ।२६२ 
सविताने गन्धपुप्पधूपेरामो दिते छ्युभे 
शाययित्वा च देवेशं देबीभ्यां सहितं हरिम ॥२६३ 
हिरण्यगभसूक्तन नामदासीदनेन च । 

क्रत्व पुष्पाञ्जलि पश्चादुपचारेः समचयेत्‌ ॥२६४ 
श्रे जात इत्युचंच ध्र वूक्तन च द्विजः । 
दीपर्नीराजनं कृता पश्चादुघ्यं निवेदयेत्‌ ।२६५ 
स॒वाससा य(ज)वनिकां विन्यस्याथ समादितः। 
दादशाण महामन्त्रं जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥२६६ 
अखंश्च शङ्खचक्रार्यटिचु रश्नां सुविन्यसेत्‌ । 

सतोत्रः स्तुत्वा नमशङकन्वा पुनः पुनरनन्तरम ॥(२६७ 
वेष्णवेश सुदद्धिश्च मुञ्ञीयादरपितं हरः । 
आचस्याभनिमुपस्पश्य समासीनस्तु वाग्यतः ॥२६८ 
ध्यायन्‌ हृदि शुभं मन्तरं जपेदश्नोत्तरं शत्‌ । 
शेपादिशायिनं देवं मनसेवाचंयेत्ततः २६६ 
शयीत श्युभशय्यायां विमटे श्चुममण्डले । 

ऋतौ गच्छद्मपन्नीं विना पच्चसु पेसु ३०० 
पुत्रार्थीं चेत्त युग्मासु ्ञीकामी विषमासु च । 

न श्राद्धदिवसे चेव नोपवासदिने तथा ॥३०१ 


ऽध्यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । ११०३ 


नाह्चिमेटिनो वाऽपि न चेव मलिनां तथा । 

न क्रुद्धां न च क्रद्धः सन्‌ न रौगी नच रोगिणीम ॥३०२ 
न गच्छते क्ररदिवसे मघामूख्छयोरपि । 

ब्ाह्मति सुहृत उत्थाय आचामेसख्मयतात्मवान्‌ ३०३ 
यती च ब्रह्मचारी च वनस्थो विधवा तथा । 

अजिने कम्बटे वाऽपि भूमौ स्व"्यान कुशोत्तरे ॥३०४ 
ध्यायन्तः पद्मनाभं तु शयीरन विजितेन्द्रियाः । 
अपयेद्‌ वाऽचयद्वि्णु' त्रिका श्रद्धयाऽन्विताः ॥३०५ 
आचरेयुः परं घम यथाधृन्यनुमारतः । 

प्रातः कृष्णं जगन्नाथं कीतयेन्‌ पुण्यनामभिः ।३०६ 
शौचादिकन्तु यत्कम पूव्वाक्तं सवमाचरेत । 
नेमित्तिकविरषण " जयेत पतिमत्ययम्‌ ।३०७ 
तत्तत्काे तु तन्मृत रचनं मुनिभिः समृतम । 

प्रसुते पद्मनाभ तु नित्यं मासचतुष्टयम्‌ ॥३०८ 
द्रोण्यान्दोखायामपि वा भक्तया संपृजयेद्धिभुम । 
क्षीराब्धौ शषपयङ्क शयानं रमया सह ॥३०६ 
नीखजीमूतसङ्काशं सर्वाखङ्कारसुन्द्रम । 
कौस्तुभोद्धासिततनु" वेजयन्स्या विराजितम्‌ ।३१० 
लक्ष्मोचनकुचस्पशंशरुभोरस्कं सुबचंसम । 

ध्यात्वेवं पद्मनाभन्तु द्वादशार्णेन निलयशः ॥२११ 
पूजयेद्‌ गन्धपुष्पाद्ये खिसन्ध्यास्रपि वंष्णवः । 

निवेद्य पायसान्नं तु दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि ततः ॥३१२ 


११०४ बरद्धहारीतस्प्रतिः। [ पश्चमो- 


सहस्र" शतवारं वा इयं मन्तरं जपेत्सुधीः । 
दादृशाणेमनुञचेव जप्त्वाऽऽज्येन तिखेश्च वा ॥३१३ 
केवरं चारुणा वाऽपि जुहुयास्रतिवासरम । 
अधःशायी ब्रह्मचारी सवभोगविव्जितः।।३१४ 
वार्पिकांश्चतुरो मामनेवमभ्यच्च्य केशवम्‌ । 
बोधयित्वाऽथ कार्तिक्यां दद्यात पुष्पराण्यनेकशः ३१५ 
साज्यस्तिठे; पायसेन मधना च सहस्रशः । 
मूलमन्नेण जुह्यान्‌ सूक्तावश्थं ततः ।३१६ 
सहस्रनामभिः कत्वा दद्याहपणमेव च । 

गृहं गत्याऽ्थ देशम्पुजयित्वा यथाविधि ।२१५७ 
भोजयेद्रंप्णवान्‌ विप्रान्‌ दक्निणाभिश्च नोपयेत । 
गङ्पस्े नमोमानि द्वादश्यां वेषणवः शुचिः ।३१८ 
पवित्रारोपणं कुर्य्यान्नामिमात्रायतं न्यसेत्‌ । 

तथा वश्रसि पयन्तं सहम्बन्तान्तवं स्मृतम्‌ ।।२१६ 
कुशब्रन्थिसहम्रन्तु पादान्तं विन्यसेत्ततः । 

सौवर्णीं गजतीं मालां शतम्रन्थियुतां न्यसेत्‌ २२० 
मृणाठतान्तव पश्चात्‌ पुप्पमा्खछां ततः परम्‌ । 
शतमौक्तिकदाराणि नानारन्नमयान्यपि ॥३२१ 
उपोष्यकादशीं तत्र रात्रौ जागरणान्वितः । 
अभ्यश्चयेललगन्नाथं गन्धपुष्पफटादिभिः ॥२३२२ 
नीत्वा रात्रि ननाद्यः प्रभाते विमरे नदीम्‌ । 

गस्वा स्नात्वा च विधिना त्षयित्येशमषेयेत्‌ ।३२३ 


उभ्यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११०५ 


सर्वश्च वष्णवः (मन्त ) सृकतेर्मध्वाज्यतिरपायसैः | 
हृत्वा दत्वा दशाणन सद्र" जुदरयात्ततः ॥२२४ 
पश्चादारोपयद्विष्णोः पवित्राणि शुभानि वं। 

पवस्व सोम उति च जपन सूक्तं सुपावनम्‌ ॥२२५ 
निवेदयेत्पवित्राणि तथा विष्णोयथाक्रमात । 

मन्द्रं कुशयोक्त्रण तयन परमात्मनः ।३२६ 
वितानपुष्पमालाव्यं रलङ्ङ्कन्य च मवतः | 

सहस्र" दरादशणन भक्तया पुप्पाञ्नरि न्यसेन ॥२२५ 
अथोपनिषदुक्तानि पच्वनूक्तान्यनुक्रमान । 
त्वयाहन्‌ पीतमिल्यादिं जपन्‌ पुष्पाञ्जलि ततः ।३२८ 
ब्राह्मणान्‌ भोजय॑त्पश्चात स्वयं कुर्वीत पारणम्‌ 
शक्त्या वा चोत्मवं कुर्य्यात्त्िरात्रं वप्णयोत्तमः ।३२६ 
प्रयब्दमेषं कुर्वति पवित्रारोपणं हरेः । 
क्रतुकोटिमहस्रस्य फर प्राप्नोत्यसंशयः |} ३३५ 

तत्र दुरभिक्षरोगादिभयं नास्ति कदाचन । 

संप्राप्ते कातिके मासे सायाह्न पुजयेद्धरिम ३३१ 
हयः पुष्पेश्च जातीभिः कोमछे म्तुसीददः । 
अग्वयेष्विष्णुं गायडयाऽलुवाकवं ष्णवेरपि । ३३२ 
पावमान्यंश्च तन्मासं भक्त्या पुपाञ्ञरि न्यसेन । 
अष्टोत्तरसहस्र वा शतमष्टोत्तरं तु वा ।३३३ 
अष्टाविशति वा शक्त्या दथ्ादीपान्‌ सुपाछिकान्‌। 
सुवासितेन तेलेन गवाञ्येनाथवा हरेः ॥२३४ 


५9 © 


११०६ बृद्धदासीबस्टतिः । [ पञ्चप्मे- 


अष्टोत्तरशतं नित्यं तिल्दोमं समाद्कवेत । 

मनुना वेष्णवेनापि गायत्या विष्णुसंश्ग्रा ।३३५ 
हृत्वा पुष्पाञ्जलि दत्वा ताभ्यामेव तदा विभोः। 
हविष्यं मोदक्र शुद्ध नक्तं भुञ्जीत वाग्यतः ॥३३६ 
तकं शुक्तं तथा मांसं निष्पावान्माश्षिकं तथा । 
चणकानपि मार्पाश्च वजयत्कार्तिकेऽहनि ।२३७ 
भोजयेद्रेप्णवान्‌ विप्रान्‌ नित्यं दानादिशक्छ्यः। 
अन्ते च मोजयद्धिप्रान्‌ दश्चिणाभिश्च तोषयेत्‌ ।३३८ 
एवं संमूश्य देवेशं कार्षिके क्रलुकोटिभिः। 

पुण्यं प्राप्यानघो भूत्वा विष्णुलोके महीयते ॥३३६ 
दशमीमिश्चितां त्यक्त्वा वेखायामरूणोदये । 
उपोष्यकादशीं जुदधां द्वादशीं वाऽपि वेष्णवः ॥ ३४० 
स्नात्वाऽऽमरक्या नद्यां तु त्रिधनेन इरि ग्रजत्‌। 
सुगन्यकुपुमेः शुभरोहपचारेध सन्नशः ॥३४१ 

रात्रौ जागरणं कुर्याच्‌ पुराणं संहितां पठेत्‌ । 
जागरेऽस्मिननशक्त्धेदरभानास्तीगर वेष्मवः ॥ २४२ 
पुरतो वासुदेबस्य भूमौ स्वप्यात्समादिषः । 

ततः प्रभातसमये तुलसी मिशषित जः ।॥ ३४३ 
स्नात्वा सन्तप्यं देवेशं दुल्यस्या मूलमन्त्रः । 

दयेन वा विष्णुसुक्तैः करमयान्‌ प्ुष्पाखछीस्ततः ॥ ३४४ 
तशर॑व जुहुयमब्यं मन्त्रेणैव शातं वलः । 

पायस्प््नं निवेग्ररो श्राह्यप्मन्‌ समोजतेद्रतरः ॥३४५ 


अग्रापत्नः ] भगवनित्यनेङित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १११७ 


ध्यायन्‌ कमख्पन्नाक्षं स्वयं भुञ्जीत बाम्यतः । 
अहःशेषं समानीय पुराणं वाचयन्‌ बुधः ।। ३४६ 
सायाह्न समनुप्राप्ते दोलायां पूजयेद्धरिमि । 
अभ्यच्यं गन्धपुप्पाद्येभक्षयनानात्रिधेरपि । ३४७ 
नाक्चणस्यतु सृक्तश्च शनेद,कं प्रचालयेत्‌ । 
इतिहासपुराणाभ्यां गीतवाशः प्रबन्धक ।1 २४८ 
एवं संपूजयेहवं तस्यां निशि समाहितः। 
मध्याह्न पूजयेद्विष्णुं बेप्णबेन समादितः । २४६ 
चम्पके: शतपत्रेश्च करवीरः सितेरपि । 
बेप्यवेनेव मन्त्रेण पूजयेत्कमलापतिम ।२५५ 
नकरीन्द्रति सूक्तेन दथान पुम्पाञ्जखि हरेः । 
मन्त्रणाष्टोत्तरशतं ददात्‌ पुष्पाणि भक्तितः ३५१ 
तथेव होमं कुर्वीत विलौ ब्रीहिभिरेव बा । 
सुरध्यन्न' फटयुतं नेभेय' विनिवेद्यत्‌ ।२५२ 
दीपेनीराजनं कृत्वा बेष्णवान्‌ भोजभ्रेत्ततः। 
मन्दवारे तु सायाह्न ताबत्सम्यगुपोषितः।।३५३ 
सिलौः खात्वा त्रिधानेन सन्त्य च सनातनम्‌। 
नृसिंहवपुषं देवं पूजयेत्तद्धिधानत्रः ।। ३५४ 
मन्त्रराजेन गायत्या मूरमन््रण वा यजत्‌ । 
अखण्डविल्वपतरे्च जातिङन्देव यूथिकेः ।।२५५ 
भः पथ्चोशन शान्त्या: त्वमस्ने ! धुभिरीति च । 
दद्यात्‌ पुष्फाख्रि भक्त्या मस्त्रे सद्धं यश्च ।॥ ३५६ 


११०८ 


वृद्धहारीतस्प्रतिः | [ पथ्चमो- 


आम्यामेबानुवाकाभ्यां प्रस्यचं जुहुयादू धृतम्‌ । 
मन्त्रण्ात्तरशतं विल्वपत्र् तान्वितेः ।३५७ 
वेदकुण्टपापद्‌ं हुत्वा दौमरोषं समापयत्‌ । 
मधुशकरसयुक्तानपूपान माद्‌ कं्तथा ॥३५८ 
मण्डकान्‌ विविधान्‌ मक्ष्धान सूपान्न मध्मिश्रितम्‌। 
सुवासितं पानकच्च नृसिंहाय ममपयत ।६५६ 

नृत्यं गीतं तथा वाद्य" कुवा पुरता हरः। 

भोजयच्च तना विप्रान्‌ नव सप्रथ पञ्च वा।३६५ 
हयर्धिनहविष्य,न्ञ' भुज्ञीयाद्राम्यतः स्वयम । 
ध्यायन्ति मनसा भूमो स्वप्याज्ितेन्द्रियः ॥३६१ 
एवं शनिदिन देवमभ्यच्य नरकसरम्‌ । 

सर्वान्‌ कामानवाप्राति सो ;श्रमेधायुतं लभन्‌ ॥३६२ 
पण्टिविपसटम्र' म पूजां प्राप्नोति कशवः। 

कुखकारि समुद्धृ वक्कुण्ठपुरमाप्नुयान ।३६३ 
प्रायश्ित्तमिदं गुह्यं पातकपु महस्वपि । 

अपुत्रो टमत पुत्र मधनां धनमाग्नुयान्‌ ।३६४ 

पक्ष पक्ष पौर्णमास्यामुदितेऽस्मि (निशाकर) न्दिवाकरे । 
खात्वा संपूजयद्धिष्णु' वामनं देवमव्ययम्‌ ॥३६५ 
समासीनं महात्मानं तस्मिन्‌ पूरणेन्दुमण्डले । 
सन्तपयेच्छुभजठेः कुुमाक्षतमिभितेः ६६१ 

तत्र मृठेन मन्त्रेण पूजयतत परमेश्वरम्‌ । 
तुखसीक्ुन्दङुपुमेरथ पुष्पाञ्जङ् चरेत्‌ ।३६७ 


ऽध्यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १९०६ 


त्वं मोम उति सूक्तेन प्रत्य च कुसुमयजेत्‌ । 
पश्चाद्धामं प्रकुर्वीत पायसान्न' सशकरम ।३६८ 
मन्तोण्टोत्तरशतं सृषतेन प्रव्यचं तथा । 
अम्रिमोमानुवाकन समिद्धि- पिग्पल्टेयजेन ३६६ 
सदम्रनामभिः स्तुत्वा नमग्कृत्वा जनादनम । 
वेष्णवान्‌ भोजयत्पश्चात्पायसान्तेन शन्ति त ॥३५७० 
स्वयं भुर्त्वा हविः गेषं शयीत नियतेन्द्रियः । 

एवे संपुज्य देवेशं पौर्णमास्यां जनादनम ।२५ 
मवेपापविनिमक्तो विष्णु मायुज्यमाप्लुयान । 
मघायामपि पर्वाह्न ज्ञान्वा कृष्णं जलर्दिजः २५२ 
सन्तप्य मृलमन्त्रेण निटमिधितवारिभिः। 
तपयित्वा पितृन्देवानचयद्च्युतं ततः ॥ ३५३ 
ष्णश्च तुखमीपद्रीः केतकः कमटरपि । 

शोणितैः करवीरश्च जपाक्रुटजपाटले- ॥ ३५४ 
अस्य व्रामेति सन्तन दद्यात्‌ पु पाञ्जल्ि हरेः। 
मन्त्रेणाष्रोत्तरशतं कृष्णं श्रीतुटसी देः २५५ 
तथव जुहुयादप्नौ तिके: छृष्णेः सकशंरे; । 

आज्येन पौरुषं सूक्त प्रत्यचं जुहूया त्‌ ततः ॥। ३५६ 
नारायणानुवाकन उपस्थाय जनादन । 
सुसंयावेः सौहदश्च शाल्यन्न' विनिवेदयत्‌ ॥३५७ 
बेष्णवानू भोजयत्पश्चात्वयं भुञ्जीत वाग्यतः । 
तस्यां रात्रौ जपेन्मन्त्रमयुतं हरिसन्निधो ३५७८ 


११९१० 


बृद्धह।रोतैस्शरतिः | [ पंच्मी- 
वेष्णवेरनुवाकैश्च वृत्वा पुष्पाञ्जरि ततः 
पुरतो वासुदेषध्य भूमौ स्वप्यात्छशोत्तरे ३७६ 
एवं संपञ्य देवेशं मघाया केणवेत्तमः । 
उद्‌ धृत्य वंशजान्‌ सर्यान्‌ वष्णवं पदमाप्नुयात्‌ । ३८८ 
व्यतीपात तु सप्रा्तं हयग्रीवं जनादनम्‌ । 
पुष्पेश्च करवीरश्च पुण्डरीकः समज्रयत्‌ ।। २८१ 
योरयीत्यनुबाकेन रत्यचं ब यजदूवुधः । 
मन्नेण च शतं द्वा पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ ।।३८२ 
यवश्च तण्डुटे्बाऽपि तिरः पुष्पेरमापि वा । 
मन्त्रणाटोत्तशरतं जुद्रयादरंष्णवोत्तमः ।३८३ 
अभूदेकाद्यषटसक्तेः प्रत्यचं जुहुयाश्चरम । 
शेषं निवेद्य हग्ये संप्राश्याऽऽचमनं चरेत ॥३८४ 
सहम््रशीपसृक्तेन उपस्थाय जनादृनम । 
शाल्योदनं मूषयुतं विविधंश्च फेरपि । ३८४ 
गवाज्येन युतं दन्वा दीपेर्नीराजयेत्ततः । ३८६ 
ब्राह्मणान्‌ भाजयेतश्चादन्निणाभिश्च तोषयेत्‌ । 
हविष्यन्तु स्वयं भुक्तवा भूमौ स्वप्याजितेन्द्रियः।।३८७ 
एवं संपूज्य देवेशं व्यतीपाते सनातनम्‌ । 
दशवधसहस्रस्य पूजायाः फलनाप्नुयात्‌ ॥३८८ 
महण रविसंक्राल्तौ वराहवषुषं हरि । 
कुसुदेरज्वकः पदसैरतखसी भिः करन्देकंः ३८६ 


ऽब्दयिः | भगवन्नित्यनेमिंसिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११११ 


अचेयेद्‌भूधरं देवं तन्मन्कणेव वेप्णवः। 
दूरादिषटेति सक्तेन दयात्‌ पुष्पाञ्जलि द्विजः ३६० 
मन्तोण च समहभरै' तु शतं वाऽपि यजत्तदा । 
तिरश्च जुहुयात्तदत्‌ सुक्सेन प्रत्यचं धृतम ३६१ 
सूपान्न' कसरान्न च भक्ष्यापृपान्‌ घृतप्टुतान्‌ । 
मेधं विनिवदरो ब्राह्मणान्‌ भोजयन्ततः ।३६२ 
ए ` संपूज्य देवेशं संक्रान्त ग्रहण हरिम । 
कल्पकोटिसहस्राणि विष्गुखोक महीयते ।।३६३ 
वशाखे पृजयेद्राम काकुत्स्य' पुर्पोत्तमम 
सीताटक्ष्मणमंयुक्तं मध्याह्न पूजयेदिभुम ३६४ 
पुन्नागकेतकीपदूमेरत्परः करवीरकः । 
चाम्पेयबनुःखः पूजां पडर्णनव कारयत्‌ ॥ २६५ 
जातये वातिसुक्तेन कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलि तत्तः | 
संक्षेपेण शतश्चोक्यां प्रतिश्णोकं यजेत्ततः ३६६ 
पुष्पाञ्जलि सहन्र' तु मन्त्रोणंव यजत्ततः। 
त्वमग्र इति सुक्तेन पायसं जुहुया चा ।।३६७ 
पश्चान्मत्रणाऽऽज्यहोमो नेवेद्यं पायसं घृतम । 
कदलीफलं शकरां च पानकं च निवेदयत्‌।३६८ 
पश्च सप्त त्रयो वाऽपि पूजनीया द्विजोत्तमाः । 
स॒हव्यरन्नपानादयंगाहिण्यादिद किणैः ॥ ३६६ 
हविष्यान्न स्वयं भुश्त्वा पटेद्रारामायणं नरः । 
एवं संपृज्य बिधिवद्राघवं जानकीयुतम्‌ ।४०० 


१११२ वृद्धहारीतस्पृतिः। [ पथ्चमो- 


भुक्त्वा भोगान्‌ मनोरम्यान्‌ विष्णुलोके महीयते । 
लक्ष्मीनारायण देवं भागेवे बामरे निशि ।४०१ 
अखण्डविल्वपननश्च तुलसीकोमलःछः। 
अचयेन्मन्त्ररल्नेन वामाङ्स्थश्रिया सह ॥४०्‌ 
चन्दनं कुङकमोपेतङ्कम्तूर्यां च समचयत । 
श्रीसूक्त पुष्षसूक्ताभ्यां दद्यात्‌ पुष्पाञ्जछि ततः ॥४०३ 
मन्त्रहयन पुष्पाणां सहसरं च निवेदयत्‌ । 
त्वमग्र इति सूक्तेन प्रत्यचं कुसुमान्‌ यजत्‌ ॥४०४ 
अखण्डविल्वपन्नरवा पद्मपत्रोघ तन वा । 
भ्रीसूक्तपुरूपसूक्ताभ्या प्र्युच जुहुयात्‌ ततः ।४०५ 
अभ्रिन वेति सुषतेन तिलर्रहिभिरेव वा । 
तत्ररत्नेन ज॒दयात्‌ सुगन्वकुसुमेः शतम ४०६ 


मण्डकान्‌ क्षीरसयक्तान्‌ पायसान्न' सशकरम । 
शाल्यन्न" प्रपदाज्यं च भक्तयास्मं विनिवेदयेत्‌ ।४०७ 
अभ्यच्ये विग्रमिथुनान्‌ वासोऽलङ्कार भूषणः । 
भोजयित्वा यथाशक्त्या पश्चाद्ूञ्जीन वाग्यतः ॥&०८ 
मन्वन्तरशतं विष्णुं दुग्धाब्धौ देमपङ्कन. । 

संपूज्य यदवाप्नोति तत्फलं भ्रुगुवासरे ।४०६ 

एवं संपूज्यमानस्तु तस्मिन्नहनि वग्णवैः | 

लक्ष्या सह हरिः साक्षात प्रत्यक्षं तत्क्षणाद्वेन ॥४१० 
कृष्णाष्टम्यां चतुदश्यां सायंमन्ध्यासमागमे । 
गोपालपुरषं ृत्णमश्वेयेच्छद्धयाऽन्वितः 
मद्धिकामारतीङ्कन्दयूथी कुटजकेतकः ४११ 


ऽध्यायः ] भगवननियनेमित्तिकसमाराधनविधिषवर्णनम । १११३ 


लोधनीपार्जनेर्नागेः कर्णिकारः कदम्बकः । 
काविदुरः करवीरे विल्वरारफोटकंरपि ॥४१२ 
दशाक्षरेण मन्तरेण पुजयेत पुरुषोत्तम । 

ये त्रिशतीति सृक्तेन दद्यात पुष्पाञ्जलि ततः ॥४१३ 
भ्रीकृप्णं तुरसीपजौः प्रव्युचं पृजयद्धिभुम । 
श्रीढश्णाय नम इति मृक्त नान्तरं शतम ।।४१४ 

पु जयित्वाऽथ होमन्तु तिलः छृष्णंचृ तावतः 
्रत्यचं वप्णवः सूक्तं जु हयान्‌ पुरपात्तमम्‌ ४१५ 
ममिद्धिः पिप्पश्चापि मन्त्र॑णष्टोत्तरं शतम्‌ । 
नामभिः केशवाद्यश्च चर पश्चाद्‌ धृनघ्टृनम्‌ ।।४१६ 
व॑ष्णत्या चव गायच्या प्रपद्‌ाज्यं शतं तथ। । 
गुडोदनं सपिपाज्त' भक्ष्याणि विविधानि च ॥४१७ 
क्षीरान्न' शकरोपेतं नद्यश्च समपयेन्‌ । 

दष्णवान्‌ मोजयेःपश्चात स्यं भुञ्ीत वाग्यतः ॥४१८ 
एवमभ्यच्ये गोविन्दं कृष्णाष्टम्यां विधानतः । 
सवपापविनिगंक्तो विष्णसायुञ्यमप्नुयान्‌ ॥।४१६ 
दयोरप्यनयोः श्रीशं कूमेरूपं समच्यत्‌ । 

ससागरां महीं स्वां रभते नात्र सशयः ॥४२० 
अचयेन्मूलमन्त्रेण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। 
अश्वयित्वा विधानेन हविष्यं व्यञ्नेयुंतम ।।४२१ 
सुदीघंयन्त्रजान्‌ सूपघृतमिश्रान्‌ निवेदयेत्‌ । 

अहं पूर्वेति सूक्त न कुर्यात्ुष्पाञ्जर्ि ततः ।।४२२ 


१११४ दधा रीतस्थतिः । [ षश्चभो- 


सहस्र" मूलमन्नेण पूजयेन्तुरसीदङः । 
तिलमिश्र परथुकं लुह थाद्धव्यवाहने ।४२३ 

प्रय इति सुक्ता््यां नासदासीत्यनेनं च । 
मन्त्ेणाऽऽज्यं संहम्नन्तु जुहयादरष्णवोत्तमः ॥४२४ 
भोजयेद्रष्णवान्‌ मक्त्या विरेषेणाचचयेद्‌ शरम्‌ । 
कौमं तु शतवषेन्तु समभ्यच्य विधानतः ॥५२५ 
अत्राप्य्वनेमीत्रण तत्क ` समवाप्नुयातं । 
मधुशुङ्खप्रतिपदिं केश : पृजयेदू दिजः ४०६ 
स्नात्वा मध्याहसमये करवीरः सुगन्धिभिः । 
अभ्रिमीट इत्याद्य न प्रत्यृचं छुपुमे यजेन ॥४२७ 
मन्त्ररत्नेन वाऽभ्यच्यं चर्पायसहोमक्रन । 

इठे द्यवैति सूक्त न यदिन्द्राभ्रीत्यनेन च ॥४२८ 
विष्णुसृक्तध जुहुयाद्‌ गायऽया विष्णुसंक्षया । 
अपुपान्‌ कटकाकारान्‌ शाल्यन्न' धृतसयुतम्‌ ।४२६ 
फटश्च भक्ष्यभोञ्येश्च मेवे विनिवेदयेत्‌ 
भोजयद्‌ ब्राह्मणान्‌ शक्त्या दक्षिणाभिः प्रपजयेन ॥४३० 
सात्र सम्बत्सरं तत्र सम्यक्‌ संपूजयेद्धसिम । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति हयमेधायुर्तं भेन ।।४३१ 
तस्मिन्नवम्यां शुम्टे तु नभत्रऽदितिदेवते। 

तत्र जतो जगन्नाथो राघवः पुरुषोत्तमः ।४३२ 
तस्मिननुपोष्य मध्याह्न श्लातवा सन्ध्यां विधानतः । 
तपंयित्वी पिधैन्‌ देवीनच्वयेद्रीघवं हरिम्‌ ।॥४३३ 


ऽर्थः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकैसमाराथनविधिवर्णनम । १११५ 


षडक्षरेण मन्त्रेण गन्धभाल्यानुरेष॑नेः । 

अभ्यच्य जगतामीशं जपेन्मन्त्रं समाहितः । 
शान्ति शाखं पुराणश्च नैन्नां विष्णोः सष्टचर्कम ।४२४ 
पावमानर्विष्णुसुम्ते. कर्यान पुष्पाञ्नछि' ततः । 
रामायणशतश््षोक्या दद्यान्‌ पुष्पाणि वष्णवः ।४३५ 
सशक्रं पायमान्न' कपित्टावृतसंयुतम्‌ । 

रम्भाफलं पानकच्च नेवेद्य' विनिवदयन ॥\४३६ 
पीतानि नागपण।नि स्िरधपग)फछानि च । 
कपूरेण च संयुक्त ताम्बूरश्च समपयन्‌ ॥४३० 
दीपाश्नीराजयेद्धक्त्या नमस्कृत्य पुनः पुनः। 

प्रीतये रघुनाथस्य छर्याहानानि शक्तितः ४३८ 
षटक्षरेण साहन््ं तिव पायसेन वा । 

कमरे विल्वपत्रे वा घृतेन जुहुयात्ततः ।,‰३ 
अस्य वामेति सक्तेन समिद्धिः पिष्पटम्य तु । 
वेकुण्टपापषेदं हुत्वा होमरोषं समापयेन ।४४० 

रात्रौ जागरणं कुर्यात द्वित्रियामं समचयेन्‌ । 
प्रभाते विमल चापि ततो भरतजन्मनि ॥४४५ 
तृतीयेऽहनि मध्याह्नं सौमिश्नो जन्मवासरे । 
सानुजं जगतामीशमचयेत्‌ पववद द्विजः ।।४४२ 
पूजां पुष्पाञ्जलि होमं जपं ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
अविच्छिन्न" तथा कु्यदिमनिदोतर' त्रिव।सरम्‌ ।।४४३ 


१९११६ बृद्धहारीतस्मतिः। [ पश्चमो- 


एवं त्रिरात्र" कुबींत राघवाणां विधानतः । 
महोत्सवं जन्मभेपु प्रत्यब्दं च॑त्रमासिके ।।४४४ 
चतुथऽन्नि तथा नद्यां कुर्यादवभ्रथं द्विजः । 
वेष्णवेरनुवाकेश्च रामनामभिरेव च ४४५ 
चरितं रघुनाथस्य जपन्नवभ्रुतं चरत । 
देवान पितु सन्त्य गृह गत्वाऽच् येत्प्सुम ।।४४६ 
कुर्यादवभरयेष्िच्च चरुणा पायसेन वा । 
अस्य वामेति सूक्तन परोमात्रत्यनेन च ॥४४७ 
भ्रदयचं जुहु यात्पश्चान्मन्त्रण शतसंख्यया । 
टृत्वा ममप्य होमन्तु शेषं सम्पराशयचरूप ॥४४८ 
आचम्य पूनयेदेवं वेप्णवान्‌ भोजयेत्ततः । 
स्वयं भुञ्जत तद्रात्रावधःशायी समाहितः ॥४४६ 
एवं द्वादशभिः पञ्यश्रत नावमिके तथा । 
पश्िविपसदन्नाणि शेतद्रीपनिवासिनम्‌ ॥४६० 
संपृज्य यदवाप्नोति तदेवात्र समश्नुते । 
यज्नायुतशतं रध्वा विष्णुन्टोके महीयते ॥४५१ 
तस्यव पौणमास्याच्च शीतांशो रुदये तथा । 
स्नात्वा सपूजयेदवं माधवं रमया सह्‌ ॥४५२ 
ग॒द्धजाम्बूनदप्रख्यं कन्दपशतमन्निभम । 
लक्ष्या सह समासीनं विमले हेमपङ्कजे ।४५३ 
चन्दनेन सुगन्धेन करवीरान्जपङ्कनेः। 
कपुरकुङ्कमोपेतचन्दनेन च पूजयेत्‌ ।॥४५४ 


ऽध्यायः ] भगवननियनमित्तिकसमाराघधनविधिवर्णनम । १११७ 


तन्मन्त्रमन्त्ररनाभ्यां माधवं विधिना यजन्‌ । 
मण्डकान क्षीरसयुक्तान शाल्यन्न' घृतसंयुतम्‌ ॥४५५ 
कृष्णरम्भाफलरजुषटं नेवद्य' विनिवेद्यत । 

अस जीवत्व इन्यादि पटूसृक्तेः कुसुमेय जल ॥४५६ 
मन्त्ण्टोत्तरशतं कोम स्तुलसीदलैः । 

संपुज्य होमं कुर्वति साञ्यन चरणा ततः ४५७ 
विहीभोतोौरित्यतेन मूक्तन प्रत्यचं द्विजः । 

कमे बिल्वपत्र वां मन्यण्टे त्तरं शतम ४५८ 
हृत्वा~थ पौरुषं सूक्त श्रीमूक्तं जुहुयाद्‌ द्विजः । 
सहस्रनामभिः स्तुस्वा देष्णवान्‌ भाजय रत ।४५६ 
हुतशपं स्वयं भुर्त्वा भूमौ स्व य.,ज्निनन्द्रियः। 

एवं संप्‌ज्य देवश माधव्यां मधुमूदन. ॥४६० 

सर्वान्‌ कामानवाप्नाति हरिसायुञ्यमःप्नुयान । 
वशाख्यं पौणमास्यान्तु मध्याह्न पुरुपोन्मम्‌ ।।४६१ 
अर्यद्रक्तकमलं सत्प: पाररोरपि । 
हवेरकरबोरेश्च गायच्या विष्णसं्नया ।॥४६२ 
दध्यन्न' फलसंयुक्तं पायस निवेदयेत । 

्रव्यचं चेदिवं सुक्तेः प्रत्यचं जुहुयात्ततः ।।५६३ 
सौराष्ट्र द्रति सुक्तन दीपेनींशजयेत्ततः । 

शक्या विप्रान्‌ भोजयित्वा पूजयेरशिकं तथा ४६४ 
तक्मन्‌ सम्पूजितो देवः प्रत्यक्षस्तःश्चणाद्भवेत्‌ । 
शयने भोजयेद्िष्णु' पूजयेच्छद्धयाऽन्बितः ।४६५ 


१११८ ृद्धहागरीचस्छतिः । [ प्दोः 


कुशप्रसूनदृर्बाग्रपुण्डरीककदम्बकेः । 
मूलमन्त्रेण श्रीविष्णु" गायत्या च समशयेत्‌ ।४६६ 
सत्येनोत्तमसूक्तन श्रुग्मिः पुष्पाञ्जर् यजेत । 
मन्त्रेणाषटोत्तरशतं तुरसीपहवं स्तथा ।४६५ 
पश्चाद्धोमं परकुर्वीत विष्णुमूक्तः सुपायसम । 
मनश्ररल्नेन ज़हुयादाज्यमष्टोत्तरं शतम्‌ ।४६८ 
सशकरं पायसान्नमपूपान्वि निवेदयेन । 
विश्वजितेति मूक्तन कुयान्नीराजनं तत. ।४६६ 
भोजयेद्धेष्णवान्‌ विप्रान पूजये विशेषतः । 
सर्व्वान्‌ कामानवाप्नोति हयमेधायुतं मेत्‌ ४७० 
प्राजापत्यक्षेसंयुक्ता नभःकृष्णाष्रमी यदू । 
नभवस्यव भवेत्सानु जयन्ती परिकीर्तिता ।॥४५७१ 
तस्यां जातो जगन्नाथः केशवः कंसमदन्‌ः। 
तस्मिन्लुपोष्य विधिवत्सवप्‌पेः प्रमुच्यते ।1४७२्‌ 
अष्टमी रोद्िणीयोगो मुहूत बा दि्रान्िप्न । 
मुख्यकाट इविख्यात स्तत्र जातः स्वयं द्रटिः। 
मास्ये यश्चछाभ्रे योर वस्सिन्‌ दिद्ा चिरि ।४%३ 
नवमी रोदिणीम्रोगः कतेनपो व्यत्रद्धिजिः । 
सत्रियोग्ब्तु ब्रा वस्मां जावो नताननः \॥५9 
तिलेन वै भकन्ते च पारणा यत्र चोच्यते । 
यास्क्रसमियुक्तायं प्रातरेव हि पारण ।४५५ 


जणयः ] भगवनित्यनेमितच्िकखमाराधनविधिवर्णनम्‌। १११४ 


र्वे नियमं इर्य्यादन्तधावनपृवकम । 

प्रातः खाता विधानेन पूजयेत्‌ छृष्णमन्ययम्‌ ।।४७६ 
षडक्षरेण मन्त्रण वाल्कृष्तनु' हरिम । 
सुकृष्णतुरसीपत्रेरवयेच्छद्धयाऽन्तितः ।४७७ 

दुग्धं क्षीरं शकरा नवनीतं निवेदयेत । 
सहस्रमयुतं वाऽपि जपेन्मन्त्रं षडक्षरम्‌ ।।४७८ 
गवाज्यं जुहुयाद्रह्णौ कृषणमन्न्ेण पायसम्‌ । 

सहस्र शतनारं बा प्रतयु्वं विप्र मूक्तकः ।।४५६ 
हत्या सुगन्धिपुष्पाणि तैरेव च ममचयेत्‌ । 
सदस्ननाम्नां गीतानां पठन गुशूपुजनम ।४८० 
वेष्णत्रान भोजयेच्छक्त्या हुतशेषं सकृत्स्वयम्‌ । 

हुत्वा (युक्ता) कुशोत्तरे स्वप्याद्भमौ नियमवान्‌ शुचिः ।४८१ 
परे .पोध्य विधिवन्‌ स्नात्वा नद्यां विधानतः । 
तपयित्वा जगन्नाथं पितृन्देवांश्च तप॑येन ॥४८२ 
पुवेवत पूजयिेशं जपदोमादिकं चरेत्‌ ४८३ 
अवेष्णबं टिजं तस्मिन्‌ वाड्ान्नेणापि (न) वृ्षयेत्‌ । 
पुराणादिप्रपाठेन रात्रौ जागरणं चरेत्‌ ॥४८४ 
शीतांशावदिते ज्ञास्वा शुङकाम्बरधरः ज्युचिः। 

नवो ततो भबवीत्युन्नाऽनदर ्रिभिर्ढमत्‌ ॥५८५ 
अचयेत्माुङत्यङ्ग खव कृष्णं सनातनम्‌ । 
तुर्रील्मष्मेशर कमदतीजन्द् नत ग्रः ॥४८१ 


११२० ृद्धहारीतस्छृतिः । [ पथ्चमो- 


षडक्षरेण मन्त्रेण मक्तया सम्पूनयेद्धरिम । 
वसुदेवं नन्दगोपं बटभद्रश्च रोहिणीम्‌ ४८७ 
यशोदां च सुभद्रां च मायां दिक्षु प्रपुजयेन । 
प्रह्ादादीन्‌ वष्णांश्च तथा रोकश्ररानपि ॥४८८ 
धूपं दीपश्च नवेद्य' ताम्बृश्ब समपयेन । 
अनूनमिति सूक्तेन भक्तया नीराजन तथा ॥४८६ 
शन्न इत्यादिसूक्त शच दध्ान्‌ पुष्पाणि वंष्णवः। 
दशाक्षरेण मन्त्रेण पूजयेन पुरुपात्तमम ।४६० 
सहस्रनामभिः स्तुत्वा शय्यायां विनिवैशयेन । 
गीतं नृत्यभ्व वादयश्च यथा शक्तया च कारयेत्‌ ४६१ 
ततः प्रभ.तसमये सन्ध्यामन्वास्य वेप्णवः। 
दशाक्षरेण मन्त्रण तुखसीचन्दनादिभिः ४६२ 
सम्धून्य वष्णवेः सक्त : कुर्य्यान्‌ पु-पाञ्जलि तनः 
मन्तोण जुहुयादाज्यं सहसरं टञ्यवाहनं ॥४६३ 
ममाग्र इनि सुक्ताभ्यां जुहुयात्पायसं ततः। 
परोमात्रेति सूक्त न चरू तिखविमिधितम्‌ ॥५६४ 
सबश्च भगवन्मन्त्रीरेकंकामाहुति यजेत्‌ । 

नामभिः केशवाद्रंश्च तथा सङ्कषणादिभिः ॥४६५ 
वेकुण्टपार्पदं हत्वा होमरोषं समापयेत्‌ । 

ततो मङ्गलखबादिपौ यान योक्त श्च चामरः ।४६६ 
लाजं दरिद्राचुर्णेश्च गन्येः पुष्पैः सुगन्धिभिः । 
मुदा विकीरयन्‌ सवं बाखबद्धाश्च मध्यमाः ॥४६७ 


ऽध्यायः ] भगवननित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ ११२९१ 


ना्येश्च रमणैः साद्धं सुवासिन्यश्च योपितः। 
आरोप्य शिविकायान्तु देवकीनन्दनं हरिम्‌ ॥४६८ 
अकदमां नदीं रम्यां तडागं वा मनोहरम्‌ । 
गच्छयुप्रादरौवाखजल्टौकादि विवर्जितम्‌ ॥४६६ 
कु्य्यादवशरृथं तत्र पावमान्यः पवित्रकैः । 
विष्णुमूक श्च सु्ात्वा देवान्‌ पितुश्च तपयत ॥॥५०० 
विचित्राणि च भक्ष्याणि दद्यात्तत्र ज्युभाम्वितः। 
गृहं गत्वा तथेवेशं पृत्रवस्पूजयद्‌ दिजः ॥५०१ 
भोजयित्वा ततो विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोपयन्‌ । 
दिरण्यवस्नाभरणैराचाय पूजयत्त सः ॥५०२ 
स्वयथ्च पारणां कुर्य्यान्‌ पूत्रपौत्रसमन्वितः। 
सायाहं समनुप्राप्ते दोरायामैयद्धरिम्‌ । ४०३ 
चतुः स्तम्भां चतुर्धामवितानादेरलङ्कृताम । 
धुपेदींपेश्वैव रम्यां दोलां सम्पूजयद्‌ द्विजः ॥५०४ 
स्तम्भेषु वेदान्‌ मन्त्राश्च धामस्वभ्यच्यं कच्छपम्‌ । 
पादेष्वाशागजान्‌ पीठ सप्तच्छन्दांसि चाऽऽस्तरे ५०५ 
प्रणवशच्ाऽऽतपनने तु रषं केतौ खगेश्वरम्‌ । 
इतिहासपुराणानि सवतः परिपूजयेन्‌ ॥५०६ 

तस्यां निवेश्य दोलायां वासुदेवं भियः पतिम्‌ । 
उपचरेर्बयित्वा शनेदाखाश् दोटयत्‌ ॥५०७ 
वेवाद्येब्रद्यणस्पत्येः सुक्तरङ्गदिजोत्तमः। 

सामगनेः प्रबन्येश्च गायन्‌ कृष्ण' जगद्गुरुम्‌ ॥५०८ 
७१ 


११२२ वृद्धहारीतस्छृतिः। [ पशथ्वमो- 


सुवासिन्यो दोरयिष्वा वेष्णवान्‌ पूजयत्ततः। 

णवं संपूज्य देवेशं पापे्म॑क्तो हरि घ्रनेत्‌ ५०६ 
दोल्ाया दर्शनं वि्णोमहापातकनाशमम । 
कोरियागानुजं पुण्यं मते नात्र संशयः ।॥५१० 
शिवन्रह्यादयो देवा नारदाद्या महषयः । 

दोकायां दुर्शनाथ वे प्रयान्यनु चरः सह ॥५११ 
गन्धर्वाप्परसः स्वां विमनश्षाः सकिन्नराः । 
गायन्ति सामगनेश्च दोखायम्चितं हरिम्‌ ॥५१२ 
गवाज्यसंयुतेदीपिभत्तया नीराजनं चरेन । 

मरुत्व इन्द्रसुक्त न मङ्गखाशीर्भिरेव च ॥५५३ 
ताम्बृलफलपुष्पाद्यंवष्णवान्‌ भोजयत्ततः । 
आशिपोवाचनं छृत्वा नमस्छृटषा विसरजेयन्‌ ॥५१४ 
एवं संपूज्य देवेशं जयन्त्यां मधुसृदनम । 

सर्वा होकान्‌ जपेत्वाज्चु याति बिष्णोः पर पदम्‌ ॥५१५ 
मासि भाद्रपदे शुक द्वादश्यां विष्णुरैवते । 
आदित्यामुदमूद्िष्णुरुरेन्द्रो वामनोऽग्ययः ॥॥५१६ 
त्यां सनानोपवासाद्यमक्षय्य' परिकी तितम्‌ । 
भ्रीकृष्णजन्मवन्‌ सवं कर्याद्त्रापि ``ष्णवः ।५१७ 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विष्णुसायुभ्यमाप्नुयात्‌ ॥५१८ 
माघमासे तु सप्तम्या मुदिते चैव भास्करे । 

स्नात्वा नां विधानेन पूजयेत्‌ पुङषो्तमम्‌ ।॥५१६ 


ऽध्यायः ] भगवचनित्यः मित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११२३ 


रक्त श्च करवीरश्च ङुसुदेन्दीवरादिभि, । 
मन्त्ररस्नेनाचयित्वा पायसान्नं निवेदयेत्‌ ४२० 
यतश्च गोपा इत्यादि दश सक्तान्यनुकमात्‌ | 
पुष्पाणि दद्याद्भक्त्या वं प्रत्यचं वेष्णवोत्तमः ।५२१ 
ससरं शतवारं वा मन्त्रणापि यजेत्ततः | 
पश्चाद्धोमं प्रक्कुबीत निरः कृष्णैः सशकरः ।(५२२ 
वेष्णवंरनुवाक्रश्च मन्त्रगल्ेन मन्त्रविन्‌ । 
व॑करण्ठपापदं हुत्वा शपं कम्मे समाचरन्‌ ।‰२३ 
नीराजनं ततो दद्ादयं गौशितयनेन तु । 

इति वा इति सूक्तन उपस्थाय जनादनम ॥५२४ 
सहस्रनामभिः स्तुत्वा वंष्णवान्‌ भोजयत्ततः। 
गुर सम्पूजयेद्धक्तया भुञ्जीत तद्धविः स्न ॥ ५२५ 
अधःशायी ब्रह्मचारी जपद्रात्रौ समाहितः 

प्वं सम्पूज्य देवेशं तस्मिन्नहनि वेष्णवः ।।५२६ 
त्रिकोटिकुखमुद्‌ धत्य वेष्णवं पदमाग्नुयान्‌ । 
हादश्यामपि तस्यां वं यज्ञवाराहमच्युतम ।।५२० 
वेष्णत्या चेव गायत्र्या पूजयेत्‌ प्रयतात्मवान्‌ । 
महिषाख्यं घृताक्त' वे धूपं दद्यात्‌ प्रयत्नतः ॥५२८ 
दद्य दषाङ्गदीपं च गवाज्येन च बेष्णवः। 
सशकराज्यं सुपान्नं मोदकान्‌ कृसरं तथा ।५२६ 
इष्छुदण्डानि रम्याणि फलानि च निवेदयेत्‌ । 

प्र ते महीति सुत्तन दद्यात्‌ पृष्पाणि भक्तिमान्‌ ॥५३० 


११२४ वृद्धहारीतस्खृतिः । [ पश्चमो- 


सवश्व बेष्णवेः सुक्त श्वरुणा पायसेन वा । 
मधुसुक्तंन होतव्यं गायत्र्यां विष्णुसंज्ञया ।५३१ 
आज्यन वष्णवेमन्तरः त्रिशतं त्रिभिरेव तु । 
वेकुण्टपाषदुं हुत्वा होमशपं समापयत्‌ ॥५३२ 
भोजयद्‌ ब्राह्मणान्‌ भक्तया गुरु चापि प्रपूजयत । 
सर्वयज्ञेषु यत्पुण्यं सवेदानेषु यत्फलम्‌ ।५२३ 
तत्फछं मते मद्या विषगुमायुज्यमप्नुयान्‌ । 

को दण्डस्य दिनकरे तस्मिन्मासि निरन्तरम ॥५३४ 
अर गोदयवरखायां प्रातः स्नानं समाचतेत्‌। 
तपयिला विधानेन कतकयः समाहितः ॥५२५ 
नारायण जगन्नाथमन्रयेद्विधिवद्‌ द्विजः 
पौरपण विधानेन मूमनन्ेण वा यजेत्‌ ॥५३६ 
शतपत्रैश्च जातीभिम्तुलसी विल्वपुष्करे; । 
गन्धेधूपश्च दीपश्च नेच विविधेरपि ।॥५२५७ 
पायसान्न शक्रान्न" मुदु गान्न सघृतं हविः । 
सुवासितच्च दध्यन्नमपूपान्‌ मधमिश्रितान्‌ ॥५३८ 
मोदकान्‌ प्रथुकान्‌ लाजान्‌ शष्ुली(सक्तभि.चणकानपि । 
विविधानि च भक्ष्याणि फरानि च निवेदयेत्‌ ॥५३६ 
वेदपारायणनेव मासमेकं निरन्तरम । 

क्ुचां दशसदखाणि रुचां पश्चशतानि च ॥५४० 
श्रूचामशीतिपादश्च पारायणं प्रकीतितम्‌ । 
बेदपारायणेनेव प्रत्य कुटुमान्यजत्‌ ।५४१ 


ऽध्यायः ] मगत्रननितयनेमित्तिकसमाराधनविधानवर्णनम्‌ । ११२५ 


रात्रौ होमं प्रङ्ुठर्रीत तिखेत्रींहिभिरेव वा । 
सवेवेदेष्वशक्तस्तु होमकर्मणि वष्णवः ॥ ४ 
वेष्णवशनुवाकर्वा प्रत्यहं जुहुयाद्‌ बुधः । 

यज्ुपाऽपि तथा साश्नां शक्त्या पुष्पाञ्जटटि चरेत ॥।५४३ 
अशक्तो यस्तु वेदेन प्रतिवासरमच्युतम्‌ । 
मूरमन्तेण साहस्र दद्यात पुष्पाञ्नङि दिजः ।५४४ 
तेनेव जुयाद्धक्त्या सहम्ब' चद्विमण्डलि । 

अथवा रघुनाथस्य चारित्रण महात्मनः ५८४५ 
प्रतिश्छोकेन पुष्पाणि द्यान्मासं निरन्तरम । 
अधःशायी बह्म चारी सङ्ृद्धोजी भवेदु द्विजः ॥ ५४६ 
मासान्ते तु विशेषण पूजयेद्‌ वष्णवान्‌ द्विजान्‌ । 
एवमभ्यच्ये गोविन्दं धनुर्मासे निरन्तरम ॥५४७ 
दिने दिने वेष्णवेष्ट्या फलं प्राप्नोत्यसंशयः । 

यं यं कामयते चित्ते तं तमाप्नोति पुरुषः ८४८ 
महद्भिः पातकर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते । 
ततोमस्युदिते भानौ मासमेकं निरन्तरम ॥५४६ 
सनात्वा न्यां तडागे वा तपयेत्पतिमश्युतम्‌ । 
अवयेन्माधवं नित्य' तन्मन्नेणैव तत्र बे ।॥५५० 
मन्त्ररत्नेन वा नित्यं माधवीचूतचम्पकेः | 
मण्ड(क)पानि विचित्राणि शकराञ्ययुतानि च ॥५५१ 
शाल्यन्न" दधिसंयुक्तं मोद्काश्च निवेदयेत्‌ । 

वेष्णवेः पावमानेश्च कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जखि ततः ॥५५२ 


११२६ बुद्धहारी तस्ति; । [ पच्चमो- 


तिरश्च जुहुयाद्रहनौ मधुशकंरमिभितेः । 

्त्यचं पुरुषसूक्तन श्रीसूक्षतेनापि बेष्णवः ॥५६५३ 
सहस्र" मूलमन्त्रेण तन्मन्रोणापि वे द्विजः । 

सदस्र' वा शतं वाऽपि शक्त्या च जुहुयाद्‌ बुधः ॥५५४ 
यन्न यज्ञमिति श्रृच। दीपान्नीराजयत्ततः । 

रात्री दोटाचनं कुयद्िष्णवरद्विजसत्तमः ॥ ८५५ 
मासान्ते भोजयेद्धिपान्‌ वासोऽलङ्कारभूपणैः । 

एवं सम्पूनिते तस्मिन्‌ प्रसन्नो उभूञ्जनादनः ॥। ५५६ 
दद्‌।ति स्वपदं दित्य योगिगम्य सनातनम्‌ । 
फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां वे उदिते च निशाकरे ॥५८७ 
उपोष्य विधिवद्धक्ति पूजयद्रष्णवोत्तमः। 

तिङश्च करवीरो कणिकारेश्च पाटः ५४८ 
कुन्दसहम्बरकुघुमैयजेन तं कमरापतिम्‌ । 

विष्णुसूक्तः प्रत्यृचं च चरुणाऽभ्येन मन्त्रतः ॥५५६ 
ब्रह्मा देवानामनेन दीपाज्नीराजयेत्ततः । 

प्रसन्ना नित्यमनेन उपद्ाय सनातनम्‌ । 

वेष्णवान्‌ भोजयेच्छक्त्या भुञ्ञीयाद्वाग्यतः स्वयम्‌ ॥५६० 
एवं सम्पूज्य देवेशं तस्यां रात्री सनातनम । 
पण्रिविषसहश्नक्य पूजामाप्नोत्यसंशयः ५६१ 

एवं मम्पूजयद्विष्णुं निमित्तषु विरषतः। 

यथाकारं यथाबण यथाशक्व्या यथाबलम ॥५६२ 
यथोक्तपुप्पारामे तु तुरस्या बे समश्वयेत्‌ । 


ऽभ्यायः | भगवतः यात्रोर्सवविधिवर्णनम्‌। ११२७ 


नेवेद्यस्याप्यलाभे तु हविष्यं वा निवेदयेत्‌ ।५६३ 

सुक्तानि बेष्णवान्येव सृक्ताल्ाभे यथा जपेत्‌ । 

एकेन वा पौरुषेण सुकतेन जुहुयात्तथा ५६४ 

सवत्राऽज्य' प्रशस्तं स्याद्धोमद्रव्याद्यलाभतः। 

मन्तरालाभे मूलमन्त्र" सवनन्त्रपु यो यजेन्‌ ॥५६५ 

उपस्थानन्तु सवत्र तद्धिष्णोरिति वा ऋचा । 

नीराजनन्तु सवत्र श्रिय जातेत्यनेन वा ५६६ 

तात्काखोचितं सवं मनमा वाऽपि पूजयन्‌ । 

तुरुसी मिश्रितं तोय भग्त्या वाऽपि समपयेन्‌ ॥५६७ 

सर्वेषु निमित्तेषु महा भागवतोचमान्‌ । 

सम्पञ्य परिपुणत्वमाप्नोत्यत्र न संशयः ।५६८ 

इति बृद्धहारोतम्मृतौ विशिषटपरमवमशाख्र भगवन्निव्यनेमित्तिक- 

समाराधनवपिधि्नाम पच्चमोऽध्यायः | 


| पषछठोऽध्यायः ॥ 
अथ महापापाद्विप्रायधित्तप्रकरणविधौ । 
प्रथम भगवतः यात्रोत्सववर्णनम । 
हारीत उवाच । 
महोत्सवविधि कुर्यादेवस्य परमात्मनः ॥१ 
प्रामाचायाः प्रञ्र्बति यथोक्तविधिना चुप ।। 
या्रोरसवे कते विध्णोः शरुतिस्मृत्ुक्तमागतः २ 


११२८ वद्धहारी तस्मृतिः। [ षषठो- 


अनावृश्यभिदुरमिक्षभय' नारत्यत्र किच्चन । 
वारिजं वातजं वाऽप्निसपविदयुदू दिपक्छतम्‌ ।३ 
महारोगम्रहैश्चेव' यद्धयं मरामवासिनाम । 

कृते महोत्सवे तत्र भय" नाभ्ति न संशयः ॥४ 
तस्य दासा भविष्यन्ति नानाजनपदेश्वराः । 
सावेभौमो भवेद्राजा भक्त्या कृत्वा महोत्सवम ॥५ 
नवाहिकं च सपाह पश्ाह प्रत्यहं तथा । 
सम्बत्सरे श्रूतौ मासि पक्षेत कुर्यात्‌ क्रमेण तु ।६ 
तस्मिन्नादौ शुभदिने श्वस्तिवाचनपुवकम्‌ । 
अङ्करापणमादौ तु गरुत्मत्केतुमुच्छयेत्‌ ।।७ 

यश्च षडित्योषधयः केतुको वेद्‌ इत्यपि । 
अश्रत्थाख्यशमीगभल्यभामरणिमाहरेत्‌ ॥८ 
निमेथितेति सक्तेन तथेवासीदमीति च । 

आभ्यां च प्रत्यकं तस्मिन्निध्माधानादि पुवचत्‌ ।।£ 
चर्वाञ्येरथमन्नीति उपस्थायार्पयेत्तथा । 

तदाभ्रि संग्रहेत्ताबदुत्मवः परिपृयते ॥१० 

दीक्षितः स भवेत्तावदाचार्या विजितेन्द्रियः । 
वेदवेदाङ्गविच्छैतस्मातेकमेविधानवत्‌ ।११ 
महाभागवतो विप्रस्तान्त्रिकः सर्वकर्मसु | 

लौकिके वा प्रकुर्वीत मथिताम्निने चेद्यदि ।१२ 
आभ्यामेव च सुक्ताभ्यामम्रौ देवं यज्ञेदूवुधः। 
प्रातः (स्नात्वा) स्मातंविधानेन धौतवसखोभ्वेपुण्डषृत्‌ ।१३ 


ऽध्यायः | भगवतः यात्रोत्सवविधिवर्णनम्‌। ११२६ 


ऋरुत्विग्मिन्राह्यणेदान्तेर्यागमूमि विशेदगुरः । 
देवाखयस्य मध्ये तु वेदिं रम्यां प्रकल्पयेत्‌ ॥१४ 
अद्कुरापणपात्रे्च भद्रकुम्भेरलक्कृताम । 
वितानकुुमादुक्तां सवा तत्र सुखासने ॥१५ 
महोटमवाह्‌ विम्बं च निवेश्यास्मिन्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
श्रीभूनिरादिसंयुक्त' नित्येः परिजने तम्‌ १६ 
मन्त्ररनविधानन पूजयित्वा जगदुगुसम्‌ । 

इमे विप्रस्येत्यादिमि निभिः सुम्तेश्च पजयत्‌ ।१७ 
सुरभीणि च पुष्पाणि प्रत्यचं विनिवेदयेत्‌ । 
चदुरदि्ु च चत्वारो ब्राह्मणा मन्त्रवित्तमाः ॥१८ 
वाराह नारमिहं च वामनं राघवं मनुम्‌ । 
ईैशान्यादिषु चत्वारो विष्णुमन्त्रान्‌ विदिक्षु च ॥१६ 
वेद्या दधिणतः कुण्डं (कुम्भं) टक्षणा(य)ढ्य' च तत्र तु । 
हृताशनः प्रतिष्ठाप्य इध्माधानानिकं चरेत्‌ ॥२० 
सर्वेशच वेष्णवेः सुस्तेश्चस' तिरविमिभध्रितम्‌ । 
रत्यु जुहुयादरह्यौ मध्वाज्यगुडमिधितम्‌ ।२१ 
आज्यं श्रीभूमिसुक्ताभ्यां त्वं सोम इति पायसम्‌ । 
ुर्वोक्तेवेष्णवेभन्त्रोस्तिखत्रीहिभिरेव वा ।,२२ 
प्रत्येकं जुहयात्पश्चादष्टोत्तरशतं क्रमात्‌ । 
वेकुण्ठपा्षदं हुत्वा होमशोषं समापयत्‌ ।।२३ 
सुदध्यन्नं फलयुतं पानकश्च निवेदयेत्‌ । 

ताम्बृच्च समर्प्याथ श्रूत्विजश्च पि पूजयत्‌ २४ 


११२० 


ृद्रहारीतस्मरृतिः। [ षष्ठो- 


ततः स्यन्दनमानीय पताकाच्छत्रसंयुतम्‌ | 

शवेतः सरक्षणेखूडययानमश्वः प्रकरिपतेः २५ 
वखपुष्पमणिष्ठर्णमूषि तं तत्र चित्रितम्‌ । 
तस्मिन्‌ मृदुतर्छदष्णपयङ्क' स्थाप्य देशिकः ॥२६ 
तस्मिन्निवेश्य देवेशं देवीभ्या महितं हरिम । 
अचचयेद्‌ गन्धपुप्पाद्यधूपदीपादिभिम्तथा ।॥*७ 
रथचक्रु वेदश्च धर्माद्रीनपि पूजयेन । 
आधारशक्तिमाधारे इपादण्ड पुराणकम्‌ ॥२८ 
छन्दांसि कूवरे सपर पयङ्क भुजगाधिपम्‌ । 
हयेषु चतुरो मन्त्रान्‌ योकत्रष्वङ्गानि पट्‌ च वं ।॥२६ 
ध्वजे पताकराजानं छत्रऽनन्तं राणि तु । 
तालघ्रन्ते च।मर च अक्षराणि च पूजयन ॥३० 
अभ्यज्चथवं रथं दिव्यं पश्चात्‌ संपूजयेद्धरिम । 
दिक्पाङावरणांश्चव मचयदिश्चु सवतः ॥३४ 
जीमृतस्येति सुक्तन तत्र पुष्पाञ्चङि चरेत्‌ । 
मर्त्वानिन्द्रति सूक्तन कृत्वा नीराजनं ततः ॥३२ 
वनस्पतीति सूक्तन बादयेत्पटहादिकम । 

गीतय व्यश्च वादित्रः पुण्यस्तोत्रमनोहरः ३३ 
हयंगजेः स्वन्द्नेश्च परितस्तपयेसमुम । 

ऋ तिजः पुरतो वेदानद्गानि च जपत्तदा ॥३४ 
गायेत्‌ सामानि भक्तया वे पुरतः पाश्वतो हरेः । 
कुङकमैः सुम छाज विकिरन्वं समन्ततः ॥२५ 


ऽध्यायः | भगवतःयात्रोत्शच बिधिवर्णनम । ११३१ 


स्वरङ्कृतेषु विधिपु पयटन्‌ सेवयेतपभुम । 
गृद्ारेषु मागपु भक्ष्यरि्मुभिरेव च ॥३१ 
कुसुमे धपदरीपंशच ताम्वृकश्चापि सेघयेन्‌ । 

एवं निषन्य देवेशं पुनगंहं निवेशयेत्‌ । २७ 
तमभि प्रगायतेति जपन्‌ सुक्त' निवेशयेन । 
प्रसन्न ज मित्यनेन दीपान्नीरा जयेत्ततः ॥३८ 
पीठे निवेश्य देवशमुपचारान सममपयेत्‌ । 
वयमुपेत्य ध्यायेम आशिपो वाचनं चरेन ।६६ 
अनेन विधिना कर्यादुत्सवें प्रतिवासरम । 
जपे स्तथ। दानं्विप्राणां भोजनेरपि ४० 
समाप्ते चोत्सवे विष्णोः कुर्यादवभथं श्चुभम । 
नदीं वातं तडागं वा देन महितो व्रजेन ।४१ 
स्यन्दनादिपु यानेषु स्थिता नायः स्वलडक्ृताः | 
पुरुषाश्च हर्द्रिश्च चर्णादीन्‌ विकिरन्मिथः ४२ 
कुर्या दव भरं तत्र विशिषर्ाह्मणेः सह । 
वासुदेवोत्सवे खानमश्वमेधफरं रमेत्‌ ॥४३ 
स्ञात्वा सन्तप्य देवादीन्‌ प्रविश्य हरिमन्दिरम्‌ । 
यज्ेतावभरयेष्टिच्च अस्य वामेति सुक्ततः ४४ 
चरुमाज्यं तिरखर्वापि अनुवाकरश्च वेष्णवेः । 

एवं हू्वावश्भेष्टि वे वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः ।।४५ 
गुरुभ्व श्रूसिजश्चेव पूजयेद्‌ भक्तित स्ततः । 
पिबासोमेलयभ्यायेन कुर्यात्‌ स्वस्त्ययनं हरेः ४६ 


११३२ 


वृद्धहारीतस्मृतिः। [ षठो- 


इच्छन्ति सत्य ध्यानेन प्रत्युचभ्व द्येन च । 
अष्टोत्तरशतं जुहुयात्कुसुमरेव बेष्णवः ।1४७ 
दहिरण्यगभ॑सुक्तन तथेवाऽऽज्यं द्विजोत्तमः । 
पुनरेव तु होतव्यं हूत्वा वेकुण्डपाषदम्‌ ॥४८ 
होमरोषं समाप्याथ वेष्णवान्‌ भोजयेइपि । 
सवयज्ञसमाप्नौ तु पुष्पयागं समाचरन्‌ ॥४६ 
सवे सम्पूर्णतामेति परितुष्टो जनादंनः। 

एवं महोत्सवं कुर्यासत्यब्दं परमात्मनः ॥५० 
अथ नित्योत्सवं पूजा दोमश्चात्र विधीयते । 
शिविकायां निवेश्येशं पूजयित्वा विधानतः ।॥५१ 
तत्र चमरवादितरशङ्गरे स्तालबरन्तकेः। 
दीपिकामि रनेकाभिःटृ बाप्रकुघुमाक्षतेः ५२ 
फटमोद्कहस्ताभिनारीभिः समलङ्कृतम्‌ । 
देवस्याऽऽयतनं रम्यं त्रिः प्रदक्षिणमाचरेत्‌ ।५३ 
तत्तन्‌मन्त्रान्‌ जपेदिश्चु सर्वासु द्विजपुङ्गवाः 
बरिश्च निक्ठिपेताञु देवानुदिश्य पुवेतः ५४ 
प्राचीं विश्वजिते सूक्त मग्ने तव अनन्तरम्‌ । 
याम्ये परे इमां सन्तु मोपुणन्तु तदन्तरम्‌ ॥५५ 
यश्िद्धति प्रतीश्यान्तु विदिदोत्यत्यनन्तरम्‌ । 
स सोम इति सौम्यान्तु करुद्रायेत्यनन्तरम्‌ ॥॥५६ 
प्रजापति तथा चोद्ध मधश्च परथिवी क्षिपेत्‌। 
एवं दिष्षु ब दत्वा परिणीय जनादंनम 14७ 


ॐभ्यायः | भगवतःयत्रोटमवविधिवर्णनम्‌ । ११३३ 


स्तुतिभिः पुष्कटठाभिश्च भवनं सम्प्रवेशयत्‌ । 

पीठे निवेश्य देवेशं पूजयित्वा विधानतः ५८ 
विहिसोतादि सृकनेन दद्यत पुष्पाणि शार्ङ्गिणे । 
नीराजनं तनो दयात्‌ ध्र वमूकतेन वेष्णत्रः ५६ 
शाययित्वा च शय्याय! दश्रात्‌ पुष्पाणि मन्त्रतः। 
इमं महेति सृक्ताभ्या पूजयत्‌ विष्गुमत्ययम ॥६० 
सौदशनेन मन्त्रेण रशनां कुर्यात्समन्ततः ।।६१ 

एवं नित्योत्सवं कुर्याद्रात्रौ चाहनि सवदा । 
गुरूणामन्त्यदिवसे भगवल्नन्मवासरे ६२ 
कातिंकयां श्रावण वाऽपि करर्यादिष्िच्च वेप्णवीम्‌ । 
उपोष्य पुवेदिवसे दीक्ितः सुसमाहितः ।६३ 
स्वस्तित्राचनपु्वेण कारयेद्‌ङ्करापणम्‌ । 

नद्यौ स्नात्वा च श्रृदविग्भि श्वतुर्मि बवदपारगेः ॥६४ 
पौरुषेण विधानेन पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 

गन्धे नानाविधः पुष्पे ष दीपे वेदने; ।।६ ६ 
के मक्ष्यभोज्यश्च तम्बूतका्ये प्रपूयेत्‌ । 
अ््या्येरप चारस्तु सूक्तान्ते पूजयेद्धरिम्‌ । ९४ 
अध्यान्ते मण्डङन्ते नवेयर्विबिधेरपि । 
पूजयित्वा हरिं भक्त्या वेष्णत्रान्‌ भोजयेत्तथ) ॥६७ 
आज्येन चरुणा वाऽपि तिले; पदूमैरथापि वा । 
समिद्धिरबिल्वपत्रे वां होमं कुवीत वेष्णवः ।६८ 


११३४ बृद्धहारीतम्मृतिः। [ षोः 


यज्ञरूपं हरि ध्यायन्‌ प्रत्यचं वेदसंहिताम्‌ । 
होमः समाप्यते यावत्तावद्रं दक्षितो भवेत्‌ ।।६६ 
जुहृयाद्रे गाहपर्यो मोऽप्निमभ्यच्य भूपते । ¦ 
अग्निरक्षणमध्युक्त' यावदरिष्ठिः ममाप्यते ।|७० 
विरिष्टान वंष्णवान्‌ विप्रान भोजयेत्मतिवासरम । 
भरृत्विजश्च पटेत्तावज्तुमन्त्रान समाटितः ।।७१ 
यजेद्वभूधेपरिं च पावमान्यंश्च देष्णवेः | 

अन्ते संपजयेष्ठिभ्रान वामोऽलङ्कारभूषणैः ॥।५२ 
ऋत्वि जश्च गुर चंव पजयश्च विशेषतः| 
एवमिष्िन्तु यः कुर्याद्रिष्णवीं वेहणवोत्तमः ।।५३ 
करनूनां दशकोटीनां फलं प्राप्नोयस्षशयः। 
यम्मिन्देश वप्णवेष्ट्या पूजितो मधुसूदनः ॥५४ 
दुभिक्षरोगाभ्निभयं तस्मिन्‌ नासि न संशयः । 
अशक्तः सवदेवन कत्तुमिष्टि च वेष्णवीम्‌ ।५५ 
सवेश बंप्णवः मूक्ननुंहुयात्मत्यचं हविः । 

तेरेव पुध्याञ्जङ् च कुर्यादिष्ट्याः प्रप्ते ।।७६ 
अथवा मूलमन्त्रं तु भं जप्त्वा हूताशने । 
अयुतं जुहुयात्तदरत्पुष्पाणि च सनातने ।।५७ 
इष्टिः संपूर्णतां याति सवेवेदाः सदक्षिणाः, 
एवमिष्टि प्रकुर्वीत प्रयब्दं वेष्णवोत्तमः ॥७८ 
तुष्ट्यथ वासुदेवस्य वंशस्योञ्जीवनाय च । 
दृष्यथमपि लोकस्य देवतानां हिताय अ ।।५८ 


ऽध्यायः | भगवतः यात्रोतसवविधिवर्णनम्‌ । ११३६ 


पिता वा यदि वा माता भाता वाञन्य सुह्ललनाः। 
यदि पश्चत्पम पन्नाः कथं कुर्याद्‌ द्टिजोत्तमः ।५६ 
कनिष्ठव जमेवात्र वपनं मुनिभिः स्तम । 
सनात्वाऽऽचम्य विधानेन कारयेत पजनं हरः । 
रङ्गवल्यादिमि स्तत्र कुर्यात्‌ सवत्र मङ्गलम्‌ ८० 
रोदनं बजयित्वेव गोमयन शुचि स्थटम । 
विदिप्य मण्डले तत्र धान्यम्योपर्यलृखलम्‌ ।८१ 
कलशास्तु चतुरदिष्लु तण्डुखोपरि निक्षिपेत्‌ । 
हिरण्यपश्चगढ्यानि पच्चत्वकपद्वकान न्यसेत ८२ 
वासमा तन्तुना वाऽपि वेष्टयेष्‌ तरिः प्रदक्चिणप । 
उद्टृखले वासुदेवं कटशोपु क्रमेण च ॥८३ 

भ्रयुन्न मनिरुद्रश्च सङ्कवेण मधोध्रजम्‌ । 

सम्पज्य गन्धपु्पाद्येभेक्तया भक्ष्यं निवेदयेत ।८४ 
अभ्यच्ये मुसलं पुष्पं्गायडया प्रणयेन च । 
हरिद्रामवहन्यात्तु परोमात्रेति बे जपन ॥८५ 
भगवन्मन्दिरे विष्णुं हरिद्रा : प्रपूजयेत्‌ । 

पितुः शरीरं विधिवत्‌ स्नापयेतकङशोदकेः ।८६ 
तिङश्च पश्चगव्येश्च गायश्या वंष्णवेन च 
उद्रत्येसवेकमेणेति स्रापयेषितरं सुतः ॥८७ 
नारायणातुबाकेन चैवं ज्ञाप्य ततः पितुः । 


जोलवसभ्व सम्बरेष्टय भूषणेमृषयेतततः ॥८८ 


११३६ ृद्धहारीतस्मृतिः । [ ष्ठो- 


गन्धमाल्य रलङङय शुचौ देश कुशोत्तरे । 
तिलोपरि विधायैनं बखर हित्वाऽन्यतः सुतम्‌ ॥८६ 
धारयेदुत्तरीय द्र यावत्कम समाप्यते । 
हुत्वेवोपासनं तत्य आ प्रंयज्ञीयकाष्ठकेः ॥॥६० 
शिविकां कारयित्वाऽथ बदखमूल्यादिभिः शुभाम्‌ । 
तस्मिन्निवश्य तं प्रतं बाहकान्वरयेत्ततः ॥६१ 
स्ववणवष्णवानेव पूजयत्‌ स्वर्णदक्निणैः । 
वहेयुस्तेऽपि भक्त्या तं पठन्‌ विष्णुस्तवान्‌ मुदा ।६२ 
हरिद्राखाजपुष्पाणि विकिरन्‌ वष्णवा मुदा । 
वादितरनृत्यगीतादय व्रजेयुः कीतयन्‌ हरिम्‌ । 
हृताभिमग्रतः करत्वा गच्छयुस्तस्य बान्धवाः ।॥६३ 
वाहकानामलाभ तु शकटे गोघृषान्विते । 

नित्रेश्य शिविकां रम्यां व्रनयुन्नगरादहिः ॥६४ 
दक्षिणेन मूतं शूद्रं पुरद्वारेण निहरेत्‌ । 
पशिमोत्तरपू्पु यथासङ्खथ द्विजातयः ।६५ 
्रागृदरारं सववर्णानां न निषिद्ध कदाचन । 

गत्वा ज्युभतरं देशं रम्यं श्ुभजरान्वितम्‌ ६६ 
यज्ञवृक्षसमाकीर्णं ममेध्यादिविवजितम । 
खातयेत्तत्र कुण्डं तु निम्नं हस्तत्रयं तदा । 
दराभ्यान्त्रिभिर्वा विस्तारं चतुरायतमेव च ।।६६ 
ततः संमाजेनं छृत्वा गोमयान्विततवारिणा । 
सम्प्रोक्ष्य यज्ञियः काष्ठः खिति कर्याथथाविधि ॥६७ 


ध्यायः ] वेष्णपेष्टिक्रियातःश्ाद्धपयेन्तविधिवर्णनम्‌। ११३७ 


आस्तीय दभ्निणामेवमेणाजिन मनुत्तमम्‌। 

तस्मिन्न स्तीय्ये दभीस्तु विकीय च तिरीस्तथा ॥६८ 
तस्मिन्निवेश्य तं देवे (प्रेतं) घृताक्तं नववस्मकम्‌ । 
ईषद्धौतं नवं शयेतं सदशं यन्न धारितम्‌ ६६ 

अहतं तद्िजानीयादषे पिच्य च कमेणि । 
परिषिच्य चिति पश्चाद्पो-प्यस्मानितीत्युचा ॥१०० 
परिस्तोय श्ुमदेमेगपसन्पेन सव्यतः । 

उरस्यन्नि निधायास्य पात्रासादानमाचरेन्‌ ।।१०१ 
प्रोक्षणं चमसाज्येन चरूमिप्मन्नवौ तथा । 
आसाद्योक्तविधानेन इध्माधानान्तमाचरेन ।।१०२ 
स्वगृह्योक्तविधानेन हुर्वा सवेमशेपतः। 
पश्चादाज्ययुतं हन्य जुहुयादुपवीतवान्‌ १०३ 
सोमानमित्योदनेन प्र्यचं तत आज्यतः। 

तं महेन्द्रति सुक्तन हूत्वा प्रत्यचमेव च ॥१०४ 

एष इत्यनुवाकाभ्यां प्रय्दाज्य' यजेत्ततः। 

सर्वश्च वेष्णवमन्त्रः प्रथग्टोन्तरं शतम ॥१०१५ 
तिरश्च जुहुयात्पादमष्टाविशतिमेव वा । 
एकेकामाहुति पश्चाद्ङ्ण्डपाषदं यजेत्‌ ॥१०६ 
ब्रहममेध इति प्रोक्त' मुनिभिन्रह्मतत्परेः । 
महाभागवत नां वे कतत्यमिदमुत्तमम्‌ ॥१०७ 
केरावापितसर्बाङ्गं शशि मङ्गराद्वयम्‌ । 

न वृथा दापयेद्िद्वान्‌ ब्रह्ममेधविधि बिना ॥१०८ 
७न्‌ 


११३८ वृद्धदारीतरख्रतिः । [ षष्ठो 


परमावगतेनापि कतव्यं हि द्विजन्मनः। 
द्रव्याछाभेऽपि होतज्य' यज्ञिवश्च प्रसूनकेः ६०६ 
शूद्रस्यापि विशिष्टस्य पर्भ॑कान्तिनस्तथा । 
स्वाहाकारं च दं च दिखा पुष्पंयजेच्छमेः ॥११० 
तूष्गोभद्धिः परिपिग्य परितोय कुरास्तिङः । 
न.ममिः केशवाय तथा सद्धगगारिभिः॥१११ 
मद्स्यकूम्मारिभिश्रेव वैदार्थाक्तप्रवन्धकेः । 
नमोऽन्तमेव जुदरयान्‌ स्वाहाकारं विव जयेत्‌ ११२ 
अमत्त्रकं परकुवींत शृद्रः सवेमरापतः | 

दग्ध्वा शरीरं विपिवद्रप्णवस्य महात्मनः ॥११३ 
यन्मरणं तदुवभ्थमिति मत्वा विचक्षणः 
स्नानार्थ पुग्यसिलं ब्रजेद्धागवतेः सह ॥११४ 
अनुरिप्य घृतं सवं गोमय' वा दिः सह । 
र्वाम्ररश्चतेराजः लानं कु्बीत मङ्गलम्‌ ॥११५ 

स्व गृह्योक्तविधानेन तस्य पुत्राः सखगनोत्रजाः । 
पिण्डोदकप्रदानादच्' सवेमप्यौध्वे देहिकम्‌ ११६ 
निवत्ये विधिना धमे' सामान्येनावरोषतः। 
विशिष्टं परमं धम नारायणबरि ततः ॥११७ 
्रकुयद्िप्णवंः साद्ध' यथाशाख्र मतन्दरितः। 
निमरनत्रयेत्त पूेधु त्राहमणान्‌ वेष्णावान्‌ शुभान्‌ ॥११८ 
चतुविंशतिसंख्याकान्‌ महाभागवतोत्तमः। 
केशवादीन्‌ समुदिश्य चतुर्विशति बेष्णवान्‌ ॥ ११६ 


ऽभ्यायः | वष्णवेष्टिक्छावःश्राद्धपयेन्तविभिवर्णनप \ ११३६ 


रात्रौ निमन्ध्य सम्पूज्य त. माद्धं विजितेग्द्रियः। 
परातएत्थाय तगत्वा नदीं पुग्यजलान्विताम्‌ ॥ १२५ 
धात्रीफ रानुखिप्राङ्गो निमज्ज्य विमले जट । 
जपन्‌ व रप्णव्रान्‌ सक्ताम्‌ स्नानं क्रुर्बाति व द्विजः ॥१२१ 
व॑कुणडनपणं कुर्यान सुम. सतिलक्षतः। 

गृ गत्वा-चयदवं सर््रावरणमंयुतम्‌ ॥१२०२ 
सुगन्यपुपरविविधग. घर ऋ द्‌,पकेः। 

नय मघ्यमोऽयेश्च फट्नगाञ्नप्पि १८३ 
अचयित्वा विधानेन मृल्मन्त्रण वप्णवः। 

पुरता त्रि प्रतिप्ठाय टध्माधानं समाचरत्‌ ।1*२४ 
चस' मशकराज्यन्तु जुहुया टिस०३द । 

प्रयचं वप्णवरः सूक्तः केरावां श्च नामभिः ॥ ५२५ 
हुरयाऽथ बेध्णवेन्त्रः प्रथगषटोत्तरं शतम्‌ । 
गवाज्पेनेव जुदूयाच्चनुि वंप्णयोत्तमः १२६ 

दक ग्टप पेदु हुत्वा होमर,पं समापयेत्‌ । 
अभ्नेसूत्तरभागेन गोमयेनानुखिष्य च ॥|\ २७ 
आगस्तीय दर्भान्‌ प्रागग्रान्‌ चनुविशतिसंख्यया । 
उदक्प्रावणिकेनेव केशवािक्रदेण तु ॥१८८ 
अभ्यच्य गन्धपुष्पाद्य सन्तः मन्त्रः धक्‌ प्रथक्‌ । 
मध्वाङ्प्रतिरमिश्रण चरुणा पायसेन वा {२६ 
कुशापु तेषु द्यतु पिण्डान्‌ ती विधानतः । 
स्वाहाकारेण मनसा केशवादीन्‌ करमेण वे ॥१३० 


११४० 


ृद्धहारीतस्यृतिः । [ षष्ठो- 


द्रा पिण्डान्‌ समभ्यच्च्यं गन्धपुष्पाक्षतोद्‌कः । 
निस्यमभ्यच्य मुक्तभ्यो वंध्णप्रेभ्यस्तथंव च ।१२१ 
दद्यात्‌ पिण्डनत्रय' चंव तेषां दक्षिणतः क्रमान्‌ । 
विष्णोर्नुकेति मुक्तन उपस्थानजपं तथा ॥१३२ 
प्रदक्षिणं नमस्कारं कृता मक्त्याऽथ वष्णवः। 
पिण्डस्तं सिक दत्वा स्नात्वा संपूल्य कशवम्‌ ॥१३३ 
ब्राह्म गान्‌ भोजगरेसश्चासादप्रक्षालटनादिभिः। 
अध्यचिमन्धपुष्पाद्य वासा -लङ्कारमूपणैः ॥ १२४ 
केशवादीन्‌ समुदिश्य नित्यान्‌ मुक्तश्च वप्ण्रान्‌ । 
सम्बूज्य विपिवद्धक्तया महा भागवतोत्तमान १३५ 
पायसं सगुडं साज्यः शयुद्धान्न' पानक: फलः । 
सम्भोज्य विप्रानाचान्तान्‌ प्रणिपत्य विसजयेन्‌ ॥१३६ 
हविप्यच्च सङ्कद्धुततरा भूमो दद्यान्‌ डुशोत्तरे । 

अय' नारायणवदिमृनिभिः सम्प्रकीतितः ॥१३७ 
खगस्थानां च सर्वां कतन्यो वंषणवोन्मैः । 

अलाभेषु तु विप्रधरु वेष्णवेष्यध्यशक्तितः ।१३८ 

सव द्रवा विधानेन जपदोमाचनादिकम । 
केशवादीन्‌ समुदिश्य नित्यान्‌ मुक्ता वेष्णवान्‌॥१३६ 
एकं वा भोजयेद्धिभ्रं महाभागवतोत्तमम्‌ । 
्रतिष्मृसयुदितं धम विशिष्टाद्यः समाचरेत्‌ ।॥१४० 
वेष्णवं परमं धर्म महाभागवतोत्तमम्‌ । 

तस्मिन्‌ सम्पूजिते विप्रे सव सम्पूजितं जगत्‌ ॥१४१ 


ऽध्यायः ] वष्णवे्िक्रियात श्राद्धपयेन्तविधिवर्णनम्‌। ११५१ 


तस्माद्धागवतग्रष्ठमेक वाऽपि सुपूजयन्‌ । 

हरिश्च देवताश्चत्र पितरश्च महषयः ।१४२ 

तस्मिन्‌ सम्पूजिते विप्र तुष्यन्स्येव न संशयः । 
अचंन मन्त्रपठन ध्यानं होमश्च वन्दनम १४३ 
मन्त्राथचिन्तनं योगो वप्णवानाच्च पजनम्‌ । 
प्रमादतीथसेवा च नवेज्याकम उच्यते । 
पच्चतम्कारसम्पन्नो नवरेन्याकमकारकः ॥ ५४४ 
आकारत्रयमम्पन्नो महाभागवतोत्तमः। 
श्रद्धानामयलामे तु णक नारायणं वस््‌ ।१४५ 
कुर्वीत परया भक्तया वेकुण्ठपदमाप्नुयात्‌। 

नित्यश्च प्रतिमासश्व पित्रोः श्राद्ध विधानतः १४६ 
सोदकुम्भः प्रदद्यततु याव (उदान्तिक) दिष्छ्यारितकं दिजः। 
प्रत्यब्दं पावणनराद्ध' मातापितरो तेऽहनि ॥१४७ 
अचयित्वाऽ्च्युतं भकम्या पश्चान्‌ क्षर्याद्िधानतः। 
वेप्णवानेव विप्रास्तु सवकमेसु यो जयेन ५४८ 
सर्वत्रावेप्णप्रान्‌ विप्रान्‌ पतितानिव सन्यजेत्‌। 
शद्धचक्रविही नास्तु देवतान्तरपुजकाः। 

द्वादशी विमुखा विप्राः शेवाश्चावेष्णवाः स्मृताः । १४६ 
अवेप्णवानां संमर्गान पजनादन्दनादपि । 
यजनाध्यापनाटसद्यो वेष्णवत्वाच्च्युतो भवेत ॥१५० 
भ्रतिस्पृत्युदितं धम नातिक्रम्याऽऽचरेरेसदा । 
स्वशाखोक्तविधानेन वेङ्कुष्ठाशवेनपवेकम । १५१ 


११४२ 


बृद्धदारीतस्मरतिः। [ षष्ठो- 


कतृ स्वफटस ङ्खिखे परिवयजञ्य ससाचरेत्‌ । 

धमेस्य कर्ता भोक्ता च परमात्मा सनातनः ॥*५२ 
अधम मनसा वाचा कमंणा-पि लयज्नत्सदा । 
अकृत्यकरणाद्धिमः कू रस्या फरणादपि । ५५३ 
अनिगप्रटाच्चन्द्रियाणः सद्य पननमृच्छति । 

अनिर मनसा यस्तु पापमेवाभिवितपरेत ॥१५४ 
कट्पका{<मदस्नराणि निरयं वेम गच्छति। 

यस्नु वाया वद्‌साप ममत्यकथनारिकम ।*५५ 
कल्पागुनमदम्वाणि तियग्योनिपु जायते । 

यस्तं कुस्ते नित्यं चापल्यात्करणादिभिः ।।१ ५; 
युगकोटिमदम्नाणि विष्ठ यां जायते क्रिमिः । 

दान्तः गुचि स्तप्रस्वी च सत्यवाग्वि जितंन्दरियः।१५७ 
म सात्विक शमयुनः मुरयानिपु जायते । 
यल्वथकाम निरतः सदा विपयचापट्टः ॥ १८८ 

स राजमो मनुष्येषु भूयो भूयो-भिजायते । 

क्छोवी प्रमादवान्‌ टतो नास्तिको विपरतवाक्‌ || १८६ 
निद्रा स्नामसो याति वहुशो सगपश्चिताम । 

महाप पथ्चानिपापं पातकच्चोपपातकम्‌ | 

प्रामङ्किकरं नरः कृट्वा नरकान्‌ याति दारुणान्‌ १६० 
ताभित्र मन्ध्रतामिन्रं महारौरवरौरवौ । 

सङ्घातः कन्दूत्रच् पुयशोणितकदमम्‌ ।\१६१ 


ऽध्यायः | महातकादिप्रायधित्तवर्णनम । ११४३ 


करम्भीपाकं टोहशङकस्तथा विण्मृत्रसागरः । 
तप्नायसाख्रयो "ग रतधायसमयं ग्रहम्‌ ॥१६२ 
शय्या तप्रायसमयी पानकश्चाप्रिसन्निमप्‌। 
शूलमुद्‌ गरसङ्गातं काककङ्कोटदं शितम १६३ 
सिहत्या्रमह्‌ानागभाोकर सम्प्रतापनम्‌ । 
क्रिमिराशिमहाज्वाङं तथा विण्मूत्रभोजनम्‌ ॥१६४ 
असिपत्रवम धारं तपाङ्गारमयी नदी । 

सञ्ञोवनं महाघोरमित्याया नरकाः स्मृताः ॥ १६५ 
मह'पातकज्घा‹ रपपातकज्ञरपि । 

ब्रजतीमान महाघोरान द्र त्तरन्वितश्च यः| १६६ 
प्रायधित्तरपव्येनो यदकार कृतं महन । 

कामनस्नु कनं यत्तु मरण स्सिद्धि मृच्छति ॥*६७ 
ब्रह्महत्या सुरापानं विप्रस्व्ण"य हार णम्‌ । 
गुरुदाराभिगमनं तत्सयोर. पच्वमः। 

संखापात्‌ स्पशनादहासा.सोद्‌)देकशग्यासनाशनान्‌ ॥१६८ 
सौहाद््रीक्षणादानात्तनव समता व्रजेत । 
गुवक्षिपख्यीनिन्दा सुहदाम्बध ण्व च १६६ 
ब्रह्महत्यासमं ज्ञयमधीत्य च नाशनम्‌ । 

यागस्थः क्षत्रिय" बश्य' विशिषं शूद्रमेव च ॥ १५० 
शरणागतं स्वामिनं च पितरं भ्रातरं गुरुप । 

पुत्रं तपस्विनं शिष्य" भार्या" तेषां च सवेतः ।१७१ 


१५४४ बृद्धहारीतस्मृतिः। [ षष्ठो" 


अन्तवे्नीं खयो गाश्च तथाऽतरेयीं रजस्वराः । 
देवताप्रति्मां साध्वीं बारांश्चेव तपस्विनीम्‌ ॥१७२ 
घातयित्वा समाप्नोति ब्रह्महत्यां न संशयः । 
मेह्ययमात्मस्तवं क्रूरं निषिद्धानां च भक्षणम्‌ ॥१७३ 
रजखटामुखास्रादः पच्चयज्ञादिवजेनम्‌ । 

अनृतं कूटसाक्षी च महायन्त्रप्रबतनम्‌ । १५४ 
आकषंणादि पट्कमं लाक्षालवणविक्रयः। 
पाषण्डकत्ककुहकवेदवाद्यवि धिक्रिया ।। १५७५ 
यक्षराक्षमभूतानामचनं बन्दनं तथा । 
वक्त्रणवाम्बुपानच्च सुरापी निषेवणम्‌ | १७६ 

गवां निप्पीडनं क्षीरं ताम्रस्थं गव्यमेव च । 
पात्रार्तरगतं यत्तु नारिकेटफलाम्बु च ।। १७७ 
तारृहिः ताटमाधूकफकानां रसमेव च । 
खरोष्रमानुषीक्षीरं सुरापानसमानि वे ॥१५८ 
मानकूट तुलाकूटं निक्षेपहरणानि च । 
भूरन्ननारीहरणं रसान्नस्वेयमेव च ॥१५९ 
गुडकार्पासलवणतिटकन्‌ सामिषाम्बु च । 
का(क्रु)प्यवसत्रे च हत्वा च छोहानां हरणं तथा ॥१८० 
विषाभिदादन चेव सुवर्णस्तेयसम्मितम । 

सखी भार्यां कुमारी च सगोत्रा शरणागता ॥१८१ 
साध्वी प्रव्रजिता राह्णी निक्षिप्ता च रजस्वखा । 
वणात्तमा तथा शिष्या भार्या भ्रातृपित्ज्ययोः १८२ 


ऽ्यायः | महातकादिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ११४५ 


मातामही पितामही पितुमावुश्च सोदराः 

अस्या मा{्रा)तन्यदुदिता मातुखानी पितृष्वसा ।६८३ 
जननी भगिनी धात्री दुदिताऽऽचायंभामिनी । 
सनुपाऽऽचायंसुता चेव तत्पन्नी सुमदातपाः ॥१८४ 
मातुः सपल्नी सावेभौमी दीक्षिता चव भामिनी | 
कपिला महिषी नुद वताप्रतिमा तथा ॥१८५ 
आसामन्यतमङ्गच्छेद्‌ गुरुतहपग उच्यते । 
महापातकिनामत्र तत्सयोगिन एव च ।१८; 
प्रायधित्तं नास्ति तेषां श्रग्बधधिपतन स्थ्रतम। 
हीनवर्णाभिगमनं गभेष्न' भकृहिसनम्‌ ॥१८७ 
विशेषपतनीयानि खणां पुसांच यानितु। 
लीशुद्र बिदृक्षत्रवधो गोवाहनन' तथा ॥१८८ 
फट्पुष्पदुमाणां दि चोपधीनाश्च हिंसनम्‌ । 
वापीकूपतडागानां ध्वंसन भरामघातनम्‌ ॥१८६ 
अभिचारादिकं कम्मं सस्य्वंसनमेव च । 
उद्यानारामहनन' प्रपाविध्वसन' तथा ॥१६० 
मातापितृसुतस्यागो द्रत्यागस्तध्रव च । 
स्वाध्यायाभनिगुरुत्यागस्तथा धम्मस्य विक्रयः ॥१६१ 
कन्याया विक्रयश्चेव स्वाध्यायमद्यविक्रयः। 
परस्मीगमनसञ्चेव परटद्रभ्यापदारणम्‌ ।१६२ 

तथा पुंसोऽभिगमनं पशूनां गमनं तथा । 
वृषकषद्रपशु नाच्छ पुस्त्व विध्वंसनं तथा ।१६३ 


११४६ वृद्धहारीतस्मरतिः। [ षघो- 


कन्याया दूषणं चेव गवां योनिनिपीडनम्‌ । 
मानुषाणां पशुूनाच्च नासाधङ्गविभेदनम ॥१६४ 
ग्रामान्त्यजस्री गमनं विज्ञयमनुपातकम । 

नित्यने मित्तिकश्राद्ववजन' पशुहिसनम्‌ १६५ 
मृगपक्षिमहासपंयादसां हननक्रिया । 
साधारणल्लीगमनं पल्न्ययाम्ये म॑थुन' तथा ।1१६६ 
पारवित्तं पारद्‌ाय निन्दितार्थोपजीवनम्‌ । 
तथवानाश्रमे वासो देवद्रग्योपजीवनम ॥१६५ 
पयोद धितिटटानाश्च यिक्रय्रं वणक्रयम्‌ । 
शाकमूटफलम्तयमतिवदूध्युपजीवनम ।\*६८ 
निमन्त्रितातिक्रमणं दुप्प्रतिग्रहमेव च । 

चछ गानामप्रदानत्वं मरध्याकाटातिवतनम १६६ 
वृथवाऽ-त्मपरित्यागः संम्र.मेदु पायिना । 
दुभाजन' दुरापं स््रध-मस्य च कौतनम ॥२०० 
परेषां दोपवचन' परदारनिरीक्षणम्‌। 

नाम्तिश्यं व्रतलोपश्च स्वाश्रमाचारवजनम्‌ ।२५१ 
असच्छास्लाभिगमन व्यसनान्यात्मविक्रयः। 
ब्रास्यतात्माथवचनमे फेकमुपपातकरम्‌ २८२ 
इन्धनाथं द्रुमच्छदः क्रिमिकीटादिर्दिसनम । 
भावदुष्टं कारु क्रियादुष्ट च भक्षणम्‌ ॥२५३ 
मृशमेतृणकाष्ठाम्बुस्तेयमत्यशन' तथा । 

अनृत बिषयचाप्रल्यं दिवास्वप्नमसत्कथा ॥२०४ 


ऽ्वायः | महापातकादिप्रायधित्तव्णनम । ११४७ 


तच्छावण' परान्नं च दिवाम॑शुनमेव च । 
रजस्वला सूतिका च परग्रीमभिदशनम ।२८५ 
उपवासदिने श्राद्ध दिवा पवणि सैधुनम। 
शु रोषं होनसख्यसुच्छिएरम्पशनादिकम ।२ ०६ 
खाभिःस्यं कामनः मुक्तङृश्यादिवीक्षणम्‌ | 
इरयाद्योये च दोपाः प्रकीर्णा परिकीतिताः। 
महापापं पातक्च्च अनुपातकमेव च ॥२५७ 
उपपापं प्रकीणश्च पच्चधा तत्र कीर्तितम । 
दापातकनुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु २०८ 
तानि पालक्रसंत्रानि तन्न्यून मनुपतक्म्‌। 
उपपपं ततो न्धून' ततो हीन प्रकीर्णकम्‌ ।२०६ 
संमगस्तु तथा तेपा प्रसङ्गार्सम्प्रकीतितम्‌ । 
क्रमेण वक्ष्यते तपा प्रायश्ित्तं विशुद्धे ।>५० 
यो येन सम्बसेत्तपा तस्यव त्रतमाचरेन्‌ । 
संसर्मिणस्नु संसगेम्तत्संम्स्तथेव च ॥२१४ 
चतुथम्य न दोपसतु पतव्यपु यथाक्रमम्‌ । 
प्रकोणकादिदोषाणां प्रासङ्किक मविद्यते ।२५२ 
स्वल्पत्वात्पतनाभावात्ततसंसर्गान्न दुप्यति । 
स्ञानच्च शुद्धिरपिस्य संसर्गात्पतितं विना ॥>१३ 
सादया वाऽपि शुध्येत कर्तुरव त्रतक्रिया । 
कृते पपे यष्य पुंसः पश्चात्तापोऽनुजायते २४४ 


११४८ 


ृद्धहारीतस्खृतिः । [ षो 


प्रायधित्तरतु तस्यव कतन्य' नेतरस्य तु । 
जातानुतापस्य भवत्मायश्ित्तं यथोदितम्‌ ॥२१५ 
नायुतापश्य पुंसस्तु प्रायधित्त न विद्यते। 
नाश्रमेधफलठेनापि नानुतापी विद्जुद्धथते ॥२१६ 
तस्माज्ञातानुतापस्य प्रायश्चित्त" विशुद्ध थते । 
चरदकामतः कृत्वा पतनीय' महन पुमान्‌ (२१७ 
न कामतश्चरद्धम भ्रुष्वभरिपतनं विना । 

यः: कामतो महापापं नरः कुर्यात्कथञ्चन ॥२१८ 
न तम्य शुद्धिनिदिष्ठा भ्ृनमनिपत" विना। 
इत्यक्त ब्रह्मणा पुव मनुना च महरपिमिः ॥२१६ 
पातकेषु च सवत्र कामतो द्विगुणं व्रतम्‌। 

कामतः पतनीयेषु मरणाच्छद्धिमृच्छति ॥२२० 
हयमेधाय नः(न) शुद्धिः सवेभौमस्य भूपतेः । 
कामत््वनुपाप्रेपु लोके न उ्यवहायता ॥२२१ 
महत्मु चातिपपेषु प्रदीप्रञ्वटनं विरेत्‌। 
प्रायधित्तरपेव्येनो यदकामक्ृृतं देत्‌ ॥२२२ 
कामतो व्यवदारस्तु वचनादिह जायते । 

इति योगेश्वर णोक्त मुपपापेपु तत्र तत्‌ ॥२२३ 
तस्मादकामतः पाप प्रायश्चित्तेन शुध्यति । 

तेषां क्रमेण वक्ष्यामि प्रायश्चित्त" विशुद्धये ॥२२४ 
शिरः कपालध्वजवान्‌ भिक्षाशी कम वेदयन्‌ । 
ब्रह्महा द्वादशाब्दानि पुण्यतीर्थं समाविरोत्‌।(२२५ 


ऽध्यायः | महापातकादिप्रायधित्तवर्णनम्‌ | १९४४ 


प्रयागे सेनुबन्धादिपुण्यक्ेत्रपु पापञकन्‌ । 

तत्र वर्षादि विज्ञाप्य स्वस्वकल्पमशेषतः ॥(२२६ 
तत्रसयर््राह्मभैरेवानुज्ञातो व्रतमाचरेन्‌ । 

चत्वारो ब्राह्मणाः शिष्टाः पषदिः्यभिधीयते ॥२०७ 
त स्क्तमाचरद्वममेक) वाऽध्यात्मवित्तम- | 

जटी वर्फटवामाश्च बहिरेव समाविशन ।।>२८ 
स्नानं त्रिषवणं कुवन्‌ श्रि तिशायी जितेन्द्रिय । 
एकमुक्तन नक्तन फरनशनेन च ०२६ 
समापयेत्कम्फट यथाकाटं यथावल्प्‌ | 
राममिन्दीवरश्यामं पौटस्त्यत्नमक टमषरम ।|>३० 
ध्यात्वा षडक्षर मन्त्रं निय तावदहनिशम्‌ । 

एवं द्वादशवर्षाणि पुण्यतःथ समाचरन २३१ 
मुष्यते ब्रह्महत्याया स्तपसा वीतकल्मषः । 
चरितत्रत आयते यवसं गोपु दापयेत्‌ २३२ 

त स्तष्य च सुसंस्काराः कर्तव्या बान्धरवैजनैः । 
विप्रमुख्याय गां द्‌ त्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ।।२३३ 
प्रारम्भव्रतमध्ये तु यदि पश्चत्वमप्नुयात्‌ । 
विशयुद्धिप्तस्य विन्या श्चुभाङ्गतिमवा्नुयात ।२३४ 
असंष्छतप्तु गोपु स्यात्‌ पुनरेव वतं चरेत्‌ । 
अशक्तस्तु वते दद्याद्‌ गोसह्् द्विजन्मनाम्‌ ॥२३५ 
पात्रे धनं वा पर्याप्त दत्वा श्ुद्धिमवाप्ुयात्‌ । 
ब्रहमहत्यासमे्वैवं कामतो वतमाचरेत ॥।२३६ 


११५० 


बृद्धहारी तरमृतिः। [ षठो - 


अकामतश्चरद्धमं पापं मनसि चोच्यते । 
आज्ञापयिताऽनुमन्तानुप्राहक.स्त व च ॥२३७ 
उपेक्षिता उशक्तिमांश्चत्पादानं व्रतमाचरेत । 

कामतस्तु चरे] पूण तत्रापि द्विगुणं गुरौ ।२३८ 
अग्तरटन्या तथा उन्त्रस्या तथव दतमाचरन्‌। 
आचाय च वनम्धन मातापित्रोग्‌रप तथा २३६ 
तपरिवनि दरह्मविदि गुणं त्रतमाचरत । 
यावत्स्वक्नल्ियं वेश्य" विरिष्टं शूद्रमेव च ॥२४० 
कपिदां गर्मि गीङ्गा्च हत्वा पूर्णत्रतं चरेत । 
अकामतस्तु तप्वध मुनिभिः मम्भरकी तितम्‌ ॥२४१ 
विधेः प्राथमिकादस्मद्‌ द्वितीये द्विगुणं चरेष्‌। 
ठनीये चरिगुपं प्राक्त' चतुथं नास्ति निष्कृतिः ॥>४२ 
चतुर्णामाश्रमाणःच्च शौचवत्‌ साधनं चरेत्‌ । 
प्रायधित्तान्तर मध्ये कचिदिच्छत सूरयः ॥२४३ 
गोत्राह्यणपरसित्राण मश्रमेधावभ्रथं तथा । 

इय विश्युद्धिरुदिता ग्रहन्या कामतो द्विजान्‌ ॥२४४ 
अभनिप्रपतनं केचिदिच्छन्ति मुनिसत्तमाः । 

लोमभ्यः स्वाहेव्यादि मन्त्रहु त्वा पथक्‌ प्रथक्‌ ॥२४५ 
अवाक्शिरा प्रविश्याम्रौ दग्धः शुरो भवेन्नरः । 
अकामतः सुरां पीत्वा मध्यं वाऽपि द्विजोत्तमः ॥२४६ 
पुपेवद्‌ द्वादशाब्दानि चरेद्‌ वतमचिहितम्‌। 
जपिता दशसादखं त्रिसन्ध्यायु निरन्तरम्‌ ॥२४७ 


ऽध्यायः | महापातकादिप्रायश्ित्तवर्णनप । ११५१ 


दादशान्द भनु जप्त्वा ततः शुद्धो भवेन्नरः । 
यानि कानि च पापानि सुरापानसमानि तु ॥२४८ 
अकामतश्चरेदध कामतः पूर्णमाचरेत्‌। 

सवत्र पातनीयेषु चरित्या बतमुक्तवन्‌ ।२४६ 

पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयश्चते द्विजातयः 
अज्ञानात्तु सुरा पत्या रेतोविण्मूत्रमेव च ॥२५० 
मानुपीक्षीरपानेन पुन संम्फारमटहति । 

इत्युक्त मनुना पृ्मः यश्चापि महर्िभि. २५५ 
करञ्च लशुनं शिर मूलकं प्रामसूक्ररम । 

छत्राक बु क्कुटा०२च्व काठक्काक) पिण्याकं श्नं तथा ।(२५२ 
गरध्म॒ष्रः समासं च (गो) खर तत्तक्रमेय च । 
माहिषं माकर माससंब्र(मृक्षं वानरमेव च ५३ 
निष्पोडितच्च गोक्षीरमारनार च मृपक्रम , 
माजार शेदवृन्तकं कुप्मीनिम्वरदरं तथा ॥> ४ 
क्रयाद्‌ च्व तथा मकरं शरगाटं व्याच्रमेय च । 
एवमादिनिपिद्धास्यु भक्षयित्वा तु कामतः २५६५ 
चरेद्‌त्रतं तथा पण पादोनम्पादकामतः। 
नारिकेटरसं पोटा वायुना ताडितं द्विजः ॥२५६ 
द्‌(ज)रध्या तारूपलाशम्बा करनिमथितं दधि । 
ताश्रपात्रगतं गयं क्षीरं च टवणान्वितम्‌ २५७ 
कराग्रेगैव यह्तं धृतं रबणमम्बु च । 

सूतकाज्ञ्व शूद्रान्न' कदर्यायन्न मेव च ॥२५८ 


११५२ 


वृद्धहारीतस्षृतिः। [ षष्ठौ- 


ररर सूतिकादृष्ट मुद(या)क्यादष्टमेव च । 
पाषण्डभण्डचण्डवृषटी पतिव क्षितम्‌ > ६ 
दृत्वावरिषं यक्षाणां भूतानां रक्षपां तथा । 
उदूधुत्य वामहस्तेन वक्षत्रणैव पिबदपः ॥।२६० 
यचान्नमाघंकोदिःरमुच्छिषटमगुरो रपि । 

हरेरनर्पितं मुक्त्वा न भुक्वा देवतापितम ॥२६१ 
कामतम्तु चरेद्धमच्चरेषटदमकामतः। 

अकामतः सक्रजग्ध्या चरेच्वान्द्रायणव्रतम २६२ 
म्टेच्छचण्डाटपतितपाषण्डा(न्न)नामकामतः । 
उदक्या सद्‌ मुक्त्वा च चरेद्धमव्रतं दिजः २६३ 
चण्डालक्रूपभाण्डस्थं मद्यभाण्डस्थमेव च । 

पीत्वा समाचरेत्पापं कामतोध्द् समाचरत्‌ ॥२६४ 
मदयर " समाघ्राय कामतो व्रतमाचरन । 
अकामतस्तु निष्ठीव्य चरदाचमनं द्विजः २६५ 
अभिमन्त्य जल प्राश्य सातिशया च समन्वितम्‌ । 
वृथा मांसाशनं वेव भावदुष्ादि भक्षणे ॥२६६ 
चरेतसान्तपनं कृच्छर" चान्द्रायणमथापि वा । 
कामतप्तु चरेत्पादमभ्यासे पृणेमाचरत्‌ ॥२६५ 
कामतस्तु सुरा पीत्वा सततं चाप्निसन्निभम । 
गोमूत्रमम्बु वा पीतां मरणच्छरुद्धिमरच्डति ।२६८ 
सुरायाः प्रतियेधस्तु द्विजानामेअ कीर्तितः 
विशिष्टस्यापि शुद्रस्य केचिदिच्छन्ति सूरयः २६६ 


ऽन्वायः | रहस्यग्रा्श्ित्तवर्णनम ११५ 


अनृतं मद्यमांसञ्च परस्मीस्वापहारणम । 
विरिष्टस्यापि शूद्रस्य पातित्य' मनुरत्रवीन्‌ ।(२७० 
सुरा वे मलमन्नादे पापाद्रं मलमुच्यते । 

तस्माद्‌ नाह्मणराजन्यौ वश्यश्च न मुरां पिबन्‌ ॥२७१ 


चकाराष्िरिष्स्य शुटराम्यापि पवेवचनात्‌ यत्तु राजन्यवेश्ययो- 
गवाज्यादिमद्यस्याप्रतिपधस्तन्न मतं म्यात्‌ न च निषिद्धादीनां 
सतां मतश्च । विरिष्ट शुद्रम्यापि मद्यमासनिपिद्धन्वान । इज्याध्य- 
यनादिश्रौतस्मातेकर्माहम्य । श्रत्रविरिषएस्यापि तद्वद्रश्यस्य च प्रति- 
षधात्‌ न तु प्रायश्चित्ताल्पत्वप्रतिपादनपराण्ेव नखप्रतिपिद्धपराणि 
ब्राह्मणम्य मरणान्तिक सुपदिष्टं राजन्यवेश्यविरिषशद्राणाम पूर्ण- 
पादोना्द्धानत्रतचयां उक्ता । सुरायान्तु सवपां द्विजाणां मरणा- 
न्तिकमेव शूद्रस्य गोखहस्रदानं वा परिपूर्णत्रतं वाऽऽचरितव्यम्‌ नतु 
मरणान्तिकम्‌ । 


अप्मिवर्णां सुरां पीला सुरायाम्तु दविजातयः । 
मरणच्छुद्धिगच्छन्ति शूद्रस्तु ्रतमाचरेत्‌ ।।२७२ 
राजन्यवेश्यौ तु मद्य पीत्वा चरेतां त्रतमेब च । 
शुद्रस्त्वथन्चरेत्तदवद ब्राह्मणो मरमाच्छुचिः ।।२५३ 
यक्षरक्षः पिशाचान्न मय मांसं सुरासमम । 
नात्तव्यमेव विप्रेण भुक्त्वा तु ज्वलनं विशेत ॥२७४ 
मद्य वाऽपि सुरां बाऽपि यः पिबेद्‌ ्रह्मणाधमः । 
अभिवर्णन्तु गोमूत्र पिषेदञ्जरिपश्वकम्‌ ॥२७६ 

७२ 


११५४ 


वद्धहारीतस्पृतिः। [ षष्ठो- 


मरणच्छद्धिमाप्नोति जीवेद्यदि विशुध्यति । 

मदस्य प्रतिषिभ्यथ धृतं क्षीरमथाम्बु वा ।(२७६ 
प्राशयित्वाऽग्निवर्णन्तु तद्र्तं शुद्धिमाप्लुयान्‌ । 
दत्तवा सुवण विप्राय गाच्च द्त्वा विध्यति ॥२७७ 
क्षतरविटृशुद्रजातीनां सुवण तु यथाक्रमम्‌ । 
पादोनमद्ध पादं वा चरेद्‌ तरतं यथोक्तवत्‌ ।।२७८ 
समेष्वधं प्रकुर्वीत कामतः पूर्णमाचरेन्‌ । 

कामतः स्वर्णहारी तु राज्ञ मुसलमपयेन ॥२५६ 
स्कमं ख्यापयंश्चैव हतो मुक्तोऽपि वा गुचिः ¦ 
राज्ञा यदि विमुक्तः स्यान्‌ पूववद्‌ त्रतमाचरेन २८० 
आत्मतुल्यसुवण वा ददाद्विप्रस्य तुष्िक्न । 
तत्समश्यरतिरिक्तधु पादमेव चरट्‌ व्रतम ॥२८१ 
चान्द्रायणं पराकं वा कर्यादल्पेषु सवशः । 
द्रन्यप्रव्यपेणं कलुंस्तन्मूल्यद्रव्यमेव वा ॥२८२ 

तरतं समाचरत कृत्वा यथा परिषदीरितम । 
बलान्छौय्येण वा स्नेहाद्‌ व्थवहारादिनाऽपि वा ॥२८३ 
समाहरति यद्‌ दर्यं तस्सव स्तेयमुष्यते । 

देशं कारं वयः शक्ति पापश्चवेश्ष्य सबेतः ।२८४ 
प्रायश्ित्तं प्रदातव्यं धमविद्विमनीषिभिः। 

भगिनीं मातरं पुत्री स्नुषामाचायंयोषितम्‌ ।।२८५ 
अकामतः सष्दू गस्वा चरेत्‌ पूणब्रतं नरः। 
पश्चिमाभिमुखा गङ्गा कारिन्धा सह सङ्गताम्‌ ॥२८६ 


ऽध्याय. | रहस्यप्रायध्ित्तवर्णनम । ११५५ 


क्षप्रज्रवणं पुण्यं हारका सेतुमेव वा । 
चन्द्रपुध्करणी वाऽपि वणी सागरमङ्गमम्‌ ।(* ८७ 
गाद्‌ावर्याः शव्या वा गत्वा तत्राऽऽचरेद्‌ त्रतम । 
पूवेवन्‌ दशाब्दानि चरेद्‌ 5 तमनुत्तमम्‌ ॥२८८ 
कृष्णाय नम इत्यष मन्त्रः सर्वाघनाशनः । 

इममव जपन्मन्त्रं न्यासा हृदि सनातनम्‌ ।(२८६ 
त्रिसन्ध्याम्वयुतं भत्तय! नित्यं इदशवत्मरम । 
चान्द्रायणैः पराक वा कच्छ वां शमयत्‌ समा. ।२६० 
जीवे क्षीणेऽथवा पुण्यक्ामी मण्डपपारदेः | 
निवसित्वा वद्िर््मामान्‌ क्षि तिशायी जितेन्द्रिय. ॥२६१ 
मन. सन्तापकरणमुद्रहच्छीकमन्तत. । 

सदा कृष्ण हरि ध्यायन्‌ जपन्मन्त्रमनुत्तमम ।२६२ 
दवादशाब्दादिमुच्यत पापादस्मात्तप' बत्‌ । 
भगिन्याद्रिषु यापिन्सु या गच्छत्कामतो नरः ॥२६३ 
प्रतप्रासमतोयेन समाश्िष्य हुताशने । 

शयित्वा सुमहद्रहौ दग्धः शुद्धिमव।प्नुयात्‌ ॥*६४ 
एतासु मतिदुष्रासु कामता बहुशो व्रजेन । 

एवमम्रि विरोद्धीमान्‌ पापं विज्ञाप्य पषदि २६५ 
अकामतः सकृद्‌ गत्वा चरद्धमव्रतं नरः । 

अभ्यासे तु चरत्‌ पूण कामतः सकृदेव च (२६६ 
कामतोऽभ्यासविषये तज्रापि मरणान्तिकम्‌ | 
समेष्वथ प्रक्कर्बीत सकृदेव कामतः ॥२६७ 


११५६ बृद्धहारीतस्मतिः । [ श्छो- 


कामतस्तु चरत्‌ पर्णमभ्यासे मरणान्विकम्‌ । 
अकामतो वाऽभ्यासे तु पूर्णमेव व्रतं चरत्‌ २६८ 
अन्यास्वपि च नारीषु सष्चद्‌ गत्वाऽप्यकामतः | 
पादमेवाऽऽचरेदिढानभ्यासे त्वथमाचरेत्‌ ।२६६ 
माधारणासु सर्वासु चरेशराल्द्रायणव्रतम्‌ । 

कामतो द्िगुणं तायु अभ्यासे तमा चरेन 
स्वद्‌रास्वास्यगमने पसि तियघ्षु कामतः ३०० 
चान्द्रायणं पराकं वा प्राजपत्यमथापि वा| 

उदक्यां मृतिकां गस्वा चरम्सान्तपनं त्रतम्‌ ।३०१ 
चान्द्रायणं तथाऽन्यासु कामतो द्विगुण चरेन । 
अष्टम्याश्च चतुदश्यां दिवा पर्वणि मैथुनम्‌ ।३०२ 
करत्वा सचट्टं सनात्वा च वारुणीभिश्च माजयेन । 
चण्डाली पुश्चली म्टेच्छां पाषण्डी पतितामपि ।३०३ 
रजकीं बुरुड व्याधां सर्वा म्रामान्त्यजाः किय: । 
अकामतः सकृद्‌ गत्वा चरेश्ान्द्रायणत्रतम्‌ || ३८४ 
अभ्यासे तु तरतं पुर्णन्ताभिश्च स भोजने । 
कामतस्तु महर्‌ गत्वा भुक्त्वा त्वथ्रतं चरेत्‌ ।॥३०५ 
तत्र भूयश्चरेन पूर्णमभ्यासे मरणान्तिक्रम्‌ । 

यो येन सम्वसेदेषरान्तत्पापं सोऽपि तत्मम. ॥३०६ 


स॑लापस्पशंनादेव शय्याशनाछ्लनादिभिः। 
तददेवाऽऽचरेन्‌ सब तरतं इादशवार्षिकम्‌ ॥३०७ 


ऽभ्वौयः | रहरस्यप्रायधित्तवर्णनम । ११५५ 


अकामतश्वरद्रम षण्मासात्पादमाचरेन्‌ । 

मासत्रये द्विव स्यान्मासमात्र तु वत्सरम्‌ ।।३०८ 
कामतो द्विगुणं तत्र चरेदब्दरादिकं त्रतम्‌ | 

दधन्तु बस्सरासपृणं दगुण्याच्यमतः क्रमात्‌ ३०६ 
कामतो बत्मरादृध्वं द्विगुणत्रनमाचरेत्‌ 

उध्वं द्विवर्षात्तम्यापि मरणान्तिकमुख्यते {३१० 
यजनाध्यापनाहानात्पानाच्च सद भोजनान्‌ । 

सद्य एव पतत्यस्मिन पतितेन सहाऽ<चरन्‌ ।३११ 
तत्राप्यकामनस्त्वथ कामतः पूर्णमाचरन । 

पण्मासे वत्सरेऽप्यत्र द्विगुणं त्रिगुणं श्वम्‌ ३१२ 
उध्वं तु निष्कृति न म्याद्‌ श्रुग्बग्निपतनं विना । 
द्वितीयस्य तृतीयस्य नन्यत मरणान्तिकम्‌ || ३१३ 
अद्ध पादं समुद्रं मता द्गुणं तथा । 
ब्रह्मकूचौपवासेन चतुथस {व निष्कृतिः ।॥ २१४ 
पच्चमम्य न दोषः स्यादिति धमविदो विदुः । 
अन्येषामपि संसर्गासप्रायधित्तं प्रकल्पयेत्त ।।३१५ 
पलनीयेषु नारीणां मरणान्तिकरमुच्यते । 
अकामतश्रेद्धमेन्रतं पथु यथोदितम्‌ ।२१६ 
व्यभिचारे तु सवत्र कामतो मरणच्छचिः । 
अकामतश्वरेर्पुणं प्रातिलोम्यं गता सती ३१५ 
अद्ध मेवाऽभ्लुरीभ्येषु तथैव ध्र णहादिषु । 

यतिश्ं ब्रह्म्यारी च गत्वा हिय्मक)ञतः। ३१८ 


११५८८ 


वृद्धहारीतस्मृतिः। [ षष्ठो- 


गुरुतल्पगसुदष्टं पूर्गमथ समाचरन । 

नामतो ब्रह्मचारी तु पूर्ण मेवाऽ चरेद्‌ व्रतम्‌ ।।३१६ 
यतेस्तु मरणनच्छद्धिः शिश्नः स्यान छन्तनन वा । 
तयोभ्तु रवः स्वने कच्छ चान्द्रायणं चरेन्‌ ।३२० 
जप्त्वा सहम्न गायत्र्या गृहस्थः युद्धिमाप्नुयान्‌ । 
दिसहस्न' वन॑श्स्तु जपेद्रतो निपातने ॥२२॥ 
तत्रापि कामतस्तेपां दिगुणत्रिरुणादिकम्‌। 
परिव्राजनकामस्लु नयनोतपाटनं तथा ।। ३२२ 

णवं समाचरे द्रीमान प्रायश्ित्त मतन्द्रितः। 
प्रायश्चित्त नङुर्बाणः पापपु निरनः सदा ।३-३ 
कतठ्पायुतशतं गत्वा नरकं प्रतिपद्यते । 

धृत्वा गोचममात्रन्तु सममेकं निरन्तरम्‌ ।!२२४ 
पच्वगत्यं पिन गोघ्नो गुरुगामी विद्युध्यति । 
गोमूत्रेणेव च स्नात्वा पीता चाऽचम्य वारिभिः ॥२३२५ 
विष्णाः सदस्रनामानि जपन्नित्यं समाहितः । 
शयीत गोत्रज रात्रौ गवां हित मनुस्मरन्‌ ॥२२६ 
व्याघ्रादिभिगृहोतां गा पङ्क निपतितां तथा, 

स चरेदथवा प्राणान तदर्थं वं पर्येत्‌ ॥३६०७ 
तेनेव हि विशुद्धः स्यादसम्पूर्णव्रतोऽपि वा । 
ब्रनान्ते गोप्रदो भूत्वा ततः शुद्धिमवाध्नुयान ।।३२.८ 
गोस्वामिने च गां दना पश्चादेवं व्रतं चरेत । 
द्थात्‌ त्रिरात्रमुपोप्य बृपमेकच्च गा दृश ६२६ 


ऽध्यायः | रहस्यप्रायधिन्तवर्णनम । १९१५६ 


योक्त्रेच गृहदादादयंबन्धरनेर्वा हता यदि । 
मतिपूवेण गां हत्वा चरेतरेवार्षिकं व्रतम्‌ ३३० 
दिवं पूबेधद्वाऽपि चर्मणाऽऽद्रंण वासा । 
कपिं गभिणीं वाऽपि वृषं हत्वा च कामतः ।३३१ 
तरतं दादशवर्षाणि चरेद्‌ ब्रद्यत्रतोदितम्‌ । 
आचायदेवविप्राणां हत्वा च द्विगुणं चरेन ।३३२ 
होमधेनुं प्रसृताच्च दाने च समटडङ्कनाम्‌ | 
उपभुक्तं वृषणापि ताश्च हादशवार्पिकम ।३३३ 
निष्पीडन वाऽपि तेपु दापष्रहपममतन्द्रितः । 
शरणागनवालख्रीघानुकः सम्बसेन्न तु ॥३३४ 
चीणव्रतानपि चरन कृतःनानपि सवदा । 
अग्निदाङ्गरदां चण्डीं भतृघ्नीं खोकघातिनीम ॥॥३३५ 
हिखय॑स्तु विधानस्रीं हत्वा पापं न गच्छति । 

गुरं बा बाल्खरद्धान्वा श्रोत्रियं वा वहुश्र॒तम ।३३; 
आततायिन मायात हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
नाऽऽततायिवध दोषो हन्तुभवनि कश्चन ॥२३२० 
प्रख्यातदोपः कुर्वीत परित्यक्तं यथोदितम्‌ । 
अनभिख्यातदोषस्तु रहस्यत्रतमाचरेत्‌ ॥ ३३८ 
कण्ठमात्रजले स्थित्वा राममन्त्रे समाहितः । 
जपेदठा दशसह ब्रह्महा शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥३३६ 
सुरापः स्वर्णहारी तु जपेदष्टाक्षरं तथा । 

लक्षं जप्त्वा कृष्णमन्तरं मुच्यते गुरतल्पगात्‌ ।३४० 


११६९० 


वद्धहारीतस्मरतिः। [ क्छो- 


उपोष्यान्तजेटे स्थित्वा वासुदेवमनु शुभम्‌ । 
जपेदूद्ादशसादस्न' गोघ्नः प्रयतमानसः । ३४१ 
असख्यानि च पापानि अनुक्तान्यपि यानि च। 
चिन्तस्थो भगवान्‌ ष्णः सव हरति तत्क्षणात्‌ ३४२ 
एकादृश्युपवासस्य फं प्राप्नोति मानवः । 
अगषाढादिचतुर्मासि क्रते युक्ता जितेन्द्रियः ।।३४३ 
दुग्धान्धो शषपयज्क शयानं कमरापतिम । 

ध्यात्वा समचये न्नित्यं महद्विर्मुच्यते क्यघेः ।३४४ 


इति रहम्यप्रायश्िन्तवर्णनम्‌ । 


अथ महापापादिप्रायध्ित्तप्रकरणव्णनम । 


रजस्वलां सूतिकाश्च चण्डारं पतितं तथा । ३४६ 
# ¢ विकम॑स्थ न $ 

पाषण्डिनः विकमस्थं शवं दृष्टा -प्यकामनः। 
गोमयेनानुिधाङ्गः सवासा जलमाविशत्‌ ।। ३४६ 
गायत्रयष्रशतं जप्त्वा घृतं प्राश्य विद्युध्यति । 
टा तु कामतः स्ञात्वा चरेत्सान्तपनं ्रतम ॥३४० 
श्वपचं पतित श्प गोपाख्व्यजनादतम्‌ । 
विड्वराहं श्यनङ्काकं गदभ यूपमेव च ३४८ 

| # नैः = क विण्मूत्रं 
मद्य मासं तथ॑काष्र विण्मूत्रं दशमेव च । 
करकञ्चलकनश्ड वश्चनिर्यासमेव च ।३४६ 


ऽष्वायः | महापापादिप्रायश्ित्तश्रकरणवर्णनम । १९१४१ 


करञ्ज लद्युनजच्वानुगच्छति स्वस्य छ्ुद्धये । 
सचेरमेकवाह्यापः सावित्री त्रिशतं जपत्‌ ३५० 
तत्पृष्ट्ृष्टिनौ रा सवासा जलमाविशेत्‌ । 
उध्वमाचमन प्राक्त ध्मबिद्धिरकल्मषंः। 
उन्छिष्टकेशमस्मास्थिकपाटं मटमेव च ।३५१ 
छानाद्रेधरणीडनचेव स्यः स्नान' समाचरन । 
प्रक्षाल्य पादौ संक्रम्य तथवाऽऽचम्य वारिणा ॥३५२ 
मन्त्रसन्माजितजल श्ट ताज्व विद्युध्यति । 
विशिष्टानाच्च विप्राणां गुरूणां व्रतशाछख्निाम २३५३ 
विनीततराणाञच्छिष्ठ स्पष्टा स्नान समाचरन्‌ । 
रौवानां पतितानाश्च वाह्यानान्त्यक्तकमेणाम ।३५४ 
उच्छिष्टस्पर्शनं कत्वा चरेश्चान्द्रायणं व्रतम । 

उच्छिष्टन स्वयं चान्यमुच्छिष्ं यद्यकामतः । २३५५ 
खषा सचेलं स्नात्वा च खावि्रयष्टशतं जपेत्‌ । 
कामतश्चाऽऽचरेत छन्द" ब्रहमकूव द्विजोत्तमः ॥।२५६ 
राजानच् विशं शूद्र चरेचान्द्रायण' द्विजः । 

तौ च स्नात्वा चरेत्‌ कृच्छ' गां बरा दथात्यस्विनीम्‌ ।३५७ 
उच्छिष्टिनं स्पश्‌ शूद्रसुच्छि्ट प्रानमेव वा । 

सवासा जलस्म्माप्टुत्य चरेत्सान्तपनन्रतम्‌ ३५८ 


तन्नापि कामतः शषा पराकद्वयमाचरेत । 
पच्चगव्यं पिकच्छद्रः क्नात्वा नयां विधानतः ।३५६ 


११६२ 


बद्धहारीतस्मरृतिः। [ षष्ठो- 


चण्डाखं पतितं मद्य सूतिकाश्च रजस्वलाम्‌ । 
उच्छिष्टन तु संस्पृष्टः पराकन्नयमाचरेत ॥३६० 
उच्छिष्टेन चिरं कार भषित्वा स्नानमाचरेन्‌ । 
उच्छिष्टाशौचमरणे चरेदब्दं द्विजातयः ।३६१ 
रजस्वखा सूतिका वा पश्दसखरं यदि चेद्‌ गता । 
पच्चगव्येः स्नापयिखा पावमान्यदिजोत्तमाः ।३६२ 
त्युं कठ्रौः स्नाप्य सपवित्रंजखः शुभैः । 
गु्रवसख्रण सम्बष्छ्य दाहं कुर्याद्विधानतः । ३६३ 
चण्डात्छान्‌ त्राह्मणात्स्पान क्रत्याददुदकादियिः। 
हतनामपि कुर््बात पूववदु द्विजपुङ्गवः ॥ ६६४ 
तत्रापि कामत कुर्यात्‌ पडब्दं तस्य वान्धवाः; । 
विपाद्यवंनशब््ादयंरात्मान' यदि घातयेत्‌ ।३१५ 
गोश विप्रमुख्येभ्यो दद्यादेकं व्रषं तथा | 
नारायणव कृत्वा मवमप्यौध्वदे हिकम्‌ ३६ 
रजस्वा तु या नारी स्प्रठा चान्यां रजस्वकाम । 
चण्डाल्ट पतितं वाऽपि गुन' गदभमेव च ।३६७ 
तावत्तिष्टेन्निराहागा चरेस्मान्तपन' व्रतम्‌ । 
सष्राऽप्यकामनः स्नात्वा पश्चगत्यः युभजर. । ३६८ 
चातुवर्ण्य गेहेषु चण्डालः पतितोऽपि वा । 
अन्तवन्नी भवेत्सा चेत्कथं ध्यात्तत्र निष्छतिः ॥३६६ 
तद गरहन्तु परित्यक्ता दग्ध्वा वाऽन्यत्र संस्थितः । 
संसर्गोक्तभरकारेण प्रायश्चित्तं समाचरेन्‌ ।|३७० 


ऽध्यायः | महा पपादिप्रायधित्तवर्णनम । ११६३ 


पथक्‌ पथक्‌ प्रकु रन्‌ सव गृहनिवासिनः। 

दूरा पुत्राश्च सुहदः प्रायधित्तं यथोदितम्‌ ॥३५१ 
सभ्‌ काणां नारीणां वपनन्तु विवजेयेत । 

सर्वान्‌ केशान समुद, त्य च्छेदयेदू क्कुलित्रयम्‌ ।२३५२ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं तरतमा चरेन्‌ । 
प्रायधित्त तु सम्पूर्ण कत्वा सान्तपनः व्रतम्‌ ॥२५३ 
ब्रह्मकू चीपवासं वा विशुध्यन्ति तदेनसः । 
अर्वाकूसम्बत्पराधात्तु गरृहदादहं न चोदितम्‌ ॥३५४ 
यद्गृहे पातकोत्पत्ति स्तत्र यल्नेन दादयन्‌ । 
लजेद्रा संनिकृष्टा गुद्धि्चवाऽऽत्मनस्ततः ३७५ 
सन्वः्धा्वव संसर्गात्तल्यमेव णामघम । 

तस्म त्ससगेसम्बधान पतितेु विवजगरन्‌ ।३५६ 
चण्डारुपतितादीनां तोयं यस्तु पिचन्नर' । 

पराकं कामनः कुर्याद्‌ ब्रह्मकू्रमकामनः (३५५ 
अभ्यासे तु षडब्दं स्याचान्द्रायणमकामतः , 
चण्डालार्नां तडागे वा नदीनां तीथ ण्व वा ॥३५८ 
स्नात्वा पीत्वा जरं विग्रः प्राजापत्यमकामतः। 
कामतस्तु पराक वा चान्द्रायणमथाऽपि वा ॥३५६ 
अभ्यासे तु व्रतं पूण षडब्दं स्यादकामतः। 

स्वेषां प्रतिरोमानां पीत्वा सन्तापनं चरेत्‌ ।३८० 
ष्ान्द्रायणं पराकं वा ऽयन्दं वाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
भोजने गमनेऽप्येवं प्रायश्ित्तं खमावरेत्‌ ३८१ 


११६४ बृद्धहारीत्श्ृतिः | [ षी 


चाण्डारूपतितादीनां गृेष्वन्नमपि द्विजः । 
मुक्ताऽब्दमाचरेत्‌ शृच्छ' चान्द्रायणमकामतः ।२८२ 
चण्डार्वारिकायान्तु सुष्त्वा भुक्ताऽप्यकामतः । 

च रेत्सान्तपरन कच्छः चान्द्रायणमथाऽपि का ॥३८३ 
चण्डाटवारिकायान्तु मृतस्या्दं विशोधनमं । 

स्नापनं पच्चगव्येश्च पावमान्ये शुभेनरेः ।३८४ 

शुद्रान्न सुतिकान्नं वा शुना स्पृष्टच्च कामतः । 

भुक्त्वा चान्द्रायण" इच्छ ' पराकं वा समावरेत्‌ ।३८५ 
जटं पीत्वा तयोर्विप्रः पशथ्चगव्यं पिबेद्‌ द्हम । 
चण्डाखः पतितो वाऽपि यस्मिन गेहे समा(विशेतीष्वरेत । 
त्यक्त्वा ग्रण्मयमण्डानि गोभि. संक्रामयेन श्यम्‌ ॥३८६ 
मा मादृध्व दशाहन्तु द्विमासं पक्षमेव तु । 

पण्मासात्त तथा मासं गवां वृन्दं निवेशयेन ॥३८७ 
ऊध्ेन्तु दहनं प्रोक्त लाङ्गलेन च खातनम्‌। 

ब्रह्मकूब तथा कृचे" चान्द्रायणमथापि व ३८८ 
अतिङ्ष्ड्' पराक च्च अयब्दं वाऽपि समाचरेत्‌ । 
पडब्दमृध्व पण्मासात्मायश्चिततं समाश्वरेत्‌ ॥३८६ 
वत्सरादुध्वसम्पूण त्रतमेवाऽऽचरदू बुधः । 
अमेध्यशवचण्डाल्मद्यमांसादिदूषितात्‌।(३६० 
करूपादुद्धरलय कटरीः संह" रेचयेजसध । 

निक्षिप्य पथ्चगथ्यानि करिणेरपि मन्श्रयैतत्‌ ।। २९१ 


अवच्यः ] महापापादिभ्रायश्ित्तवर्णनम । ११६५ 


तडागस्यापि शुध्यथ गोभिः संक्रामयेज्लम्‌ । 
धान्यन्तु क्षाखन च्छुद्धि्बहुल्यं परोश्चणादपि ॥३६२ 
रसानान्तु परित्याग शआाण्डाङादविप्रदृष्षणात । 
प्राक्लाददेवहरम्याणां चण्डारृपत्तिनादिपु ॥ ६६३ 
अन्तः प्रविष्टपु तदा ञयुद्धः स्यात्केन कमणा । 
गोभिः संक्रमणं कृत्वा गोमूत्नाणीव टपयन ।३६४ 
पुण्याहं वाचयित्वाऽथ तत्तोयदेभर्मयुतः । 
सम्प्रोक्ष्य सवतः पश्चादेवं ममभिपचयेन ।३६५ 
पन्वामृतं पथ्चपन्येः लापयित्वाऽथ वंष्णवः। 
रत्य्॒वं पावमान्येश्च वंप्णवेश्वाभिषचयेन ।३६> 
अष्टोत्तरसहम्न' वा शतम्ठोत्तरं तु वा । 
चतुर्भिवेंष्णवंमन्त्रेः ल्ाप्य पुष्पाञ्चरि तथा ।३६७ 
्रीमुक्तन तद्‌ दिव्येदवयान्नीराजनः तत । 
अवेष्णवस्पशंनेऽपि एवं छ्वीत वंष्णवः। 

भिन्न बिम्बे तथा दग्धे परिलयत्तवेव तं गहे ॥३६८ 
वेदीं बेष्णवीमिष्टु पुनः स्थापनमाचरेन । 
चोराद्यपहते नष्टे वासुदेवी यञेश्वरुम्‌ ।३६६ 
स्थानान्तरयते बिम्बे पुनः स्थापनमाचरेत्‌ 
तोयाधित्रासनं वेद्यामधिरोदणमेव च ॥४०८ 
नयनोन्मीलनं दीक्षां वजयित्वाऽन्यमाचरेत्‌ । 
पथ्वगदरयेः क्लापयित्वा पश्चत्वक्पछवाच्जितेः ।।४०१ 


६१६६ बद्धहारीतस्छृतिः । [ षठो 


मङ्गलद्रव्यसंयुक्तरद्धिः समभिषेचयेत्‌ । 

सक्तश्च ब्राह्मण पत्यं रविगो्वेष्णवीस्तथा ॥४०२ 
चतुभिरवेष्णवंमन्त्रः प्रथग्ठोत्तरं शतम्‌ 

वेप्णव्या चव गायत्र्या शङ्कं न स्नापयेद्‌ बुधः ॥॥४०३ 
ध्र वसूक्तमृचं ्मृ-वा जपन्‌ संस्थापयेद्धरिम्‌ | 
ततस्तन्मूतिम.> ण मूलमन्त्रेण वा द्विजः ॥४०४ 
दद्याच पुष्पसहस्राणि देवतां स मनु स्मरन्‌ । 
पश्चान्‌ सावरणं विष्णोरच यित्वा विधानतः ॥४०५ 
इःद्रसोमं सोमपतेरिति मूक्तमनुत्तमम्‌ । 

जपन्‌ भत्तयाऽथ देदस्तु दद्यान्नीराजनं द्विजः ।४०६ 
परदक्षिणं नमस्कारं कृत्वा विप्रास्तु भोजयेत्‌ । 
अवेप्णवेन विप्रेण शूद्रणैवाचिते हरौ ॥४०७ 
सहस्रममिपक्रं च पुप्पाञ्ञटिसहसखकम्‌। 
महामागवतो विप्रः कुर्यान्मन्त्रहयेन च ४०८ 
देवतोत्तरसम्पकं विना स्वाहरणं हरौ । 
अवेच्णवानां मन्त्राणां पक्तान्नस्य निवेदने ।॥४०६ 
कृत्वा नारायणीमिष्टिं पुनः संख्कारमाचरत्‌ । 
देशान्तरगते बिम्ब चिरकाटमनचिते ।४१० 
अधिवासादिकं सवं पूवेवद्रष्णवात्तमः। ` 
विष्णोर्त्सवमध्ये तु विद्युत्‌ स्तनितसम्भवे ।४११ 
रथे विम्ब ध्वजे भग्ने बिम्बे च पतिते भुवि । 
प्रामदाहेऽश्मव्षे च रुराघ्रत्विजि वे सृते ४१२ 


ऽध्यायः | महापापादिप्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनप। ११६७ 


नालङ्ङृतेषु विधिषु परिणीते जनादन । 
अवेदिकक्रियापेते जपदोमादिवर्जिते ।(४१३ 
कुवीत महतीं शान्ति वप्णवीरं वेध्णमोत्तमः। 
अभ्रिनाशे तु तन्मध्ये पुनराद्रानमाचरेन ।४१४ 
कुर्वीत वनतेयेषट बप्वक्रसनीमथापि वा | 
अशूकरादिसम्पक पवित्रष्रि समाचरे ॥४१५ 
वेष्णवेष्टि ्रङ्र्बीत पापण्डादिप्रदृपिते । 

अथाम्य संप विप्णायन्र यत्र च सङ्करम ।४४४ 
त॒त्र तत्र यजेदिष् परावमानी द्विजोत्तमः । 

स्वाप चारे स्तथाऽन्यर्ां मुच्यत स्वक्रिल्विपः ।(४१७ 
अवष्णवेन विप्रण स्थापिते मधुसूदने । 

तद्र वा भूपतिर्वा विनाशमुपयाम्यति ४१८ 
कुवीत वासुदेवेष्टि सव पापं प्रशामयेन्‌ । 
महाभागवतेनेव पुनः संम्कारमाचरेन ४१६ 
सेनेशवंनतेयादि नित्यानाच् दिवौकसाम । 
मुक्तानामपि पूजाथ विम्बानि स्थापयेद्यदि ४२० 
स निवेश्यं करात्रन्तु गव्ये: स्नाप्याऽथ देशिकः । 
सवनेष्णवसुक्तश्च तद्‌ गायत्र्या सहस्रकम ।।४२१ 
शङ्खं (म्भोनेवाभिषिच्याथ भगवत्पुरतो न्यसेन्‌ । 
स्थण्डिटेऽन्नि प्रतिष्ठाप्य यजेश्च पुरतो हरेः ।४२२ 
अस्य वामेति सुक्त न पायसं मधुमिभ्रितम । 
अष्टो्तरशतं पश्चादाभ्यं मन्धरचतुष्टयात्‌ ।४२३ 


११६८ द्धहारीतस्मृतिः । [ ष्छो- 


सु(प)वर्णताक््यसुक्ताभ्यां पृषदाज्यं यजेत्ततः । 
तिरर््याहृतिभिहु ला कश्चादष्टोत्तरं शतम्‌ 11४२४ 
वेकुण्ठं पाषदड्वेव होमरोषं समापयन्‌ ! 

अदमस्मी तिसृक्त न पीट संस्थापतेदू बुधः ।४२५ 
प्रणवादि चतुध्थन्तनामभिस्तस्रका शके । 

आवाह्य पूजयित्वाऽथ दय पुष्पाञ्जलि ततः ।४२६ 
दादशार्णेन मनुना सहस्रमथवा शतम्‌ | 
सोमरद्रति सक्त न दीपंनींराजयेत्ततः ।४२७ 
भोजयित्वा ततो विप्रान गुरु सम्यक्‌ प्रपूजपेन । 
मसस्यकरूर्मादिमू्तीं नामेव ' सं्थापन' चरन ॥४२८ 
तत्तलकाशकंमन्डोजपहोमादिकं चरेन्‌ । 
सहस्रनाममिदद्यव्युष्पाणि सुश्मीणि च ॥४२६ 
वापीकूपतडागानां तरूणां स्थ।पने तथा । 
वारणीभिश्च सौम्यश्च जपटोमादिकं चरन्‌ ।४३० 
तरूणा स्थापने गोपकृष्ण मातरमेव च । 
ताभ्यामेव तु मन्त्राभ्यां सहस्रं जुहुयाद्‌ धृतप ॥४३१ 
बेनतेयाद्धितं स्तम्भ मध्ये सं्थापयेदुवुधः । 
अवप्णवान्धये जातः कृत्वेष्टिं वेष्णवीं द्विजः ४३२ 
वेणवः पन्चसंस्कारः संस्कृतो कष्णबो भवेत्‌ । 
देवतान्तरशेषस्य भोजने स्पशंने वथा ।४१३ 
अनचिते पद्मनाभे वक््यानपितभोजने । 
अवेष्णषानां विप्राणां पूजने वन्धने तथा ।४३४ 


ऽध्यायः | नानाबिधोत्सव विधानवर्णनम्‌ । ११६५. 


याजनेऽध्यापने दने भाद्धं चंपाच्च भोजने । 
अनचिते भागवते हरिवासरभोजने ॥४३५ 
प्रायश्चित्तं प्रक्रर्बति वग्युदी भिष्टमुत्तमम्‌ । 
पञ्चःद्वागवतानाच्च पिवन पादजठ ज्युभम्‌।४३६ 
एतःसमस्तप'पानां प्रायध्ित्तं मनी पिभिः। 
निर्णत भगवद्धक्तपादारत{-+पवणम्‌ 11४३७ 
अङ्गीद्धवं महाभागंमहाभागवतरहिजंः। 
सठ्पपचरमर्ेत परां वृतिश्च विनदति ४३८ 
प्रय्िन्त तथा चीर्णं महाभागः तद्‌ द्विजात्‌ 
देषणवेः पच्चसंस्कारः संता दरिमिचयेत्‌ ।४३६ 
इति बृद्धहारीतस्ररतो महापापादिप्रायश्िन्तप्रकरणं 
नाम पष्ठोधध्यायः । 


जो कन भनक = क [1 


॥ स मो-ध्यायः ॥ 
अथ नानाविधोरसवविधानवणनम्‌ । 
अम्बरीष उवाच । 
भगवन्‌ ! भवता प्रोक्ता विष्णोराराधनक्रिया । 
प्रायश्चितमकृलयनामसतां द०उमेव च ।।१ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि शाच्रतीं वृत्तिसत्तमाम्‌ । 
इ्टी नाश. विधानानि विशेषांश्चोत्सवान्‌ हरेः ॥२ 
ट 


१९१७० 


वृद्धहारीतस्पृतिः। [ सप्मौ- 


हारीत उवाच । 
श्रृणु राजन्‌ । प्रत्रक्ष्यामि सवं निरवशेषतः । 
इष्टीनाश्च विधानश्च हरे-त्सवकमणम ३ 
नारायणो व सुदेवी गःरड़ी देष्गवी तथा । 
देययूही वेभवी प श्रो (नो) पविघ्री पावमानिका ॥४ 
सौदुशिनी च सेनेशी आनन्ती च श्ुभादया । 
महाभाग तीव्येताः सदपापहराः शुभाः ॥५ 
प्रायध्धित्ताथमपि वा भोगाथ वा समाचरन्‌ । 
पू विघनसे विश्णु प्रोक्तवान्‌ विघनसा भ्रृगोः ।॥६ 
प्रोक्तं ममेरितं तेन भृगुणा दिव्यमुत्तमम । 
गुह्यं तत्सववेदेषु निश्चितं ते व्रबीम्यहम्‌ ७ 
अग्निन देपानामव मे विष्णुरीश्वरः ! 
तदन्तरेण वं सर्वा देवता इति ह श्रुतिः ॥८ 
निवसन्ति पुरोडाशमग्नौ व्णत्रमञ्ययम्‌ | 
देवाश्च छ रयः सवं योगिनः सनकादयः ॥६ 
अग्नौ यदूधूयते हव्यं विष्ण परमात्मने । 
तदग्नौ देष्णवं प्रोक्तं स्वैदेवापजीवनम्‌ ॥१० 
एतदेवहि कुबेन्ति सदा निलया अपीशराः | 
विमुक्ता अपि भोगा मेतमेव मुमुक्षवः ॥१९ 
एतदेव परं प्रीतिः सश्रियः परमा मनः। 
एतद्िना न तुष्येत भगवान्‌ पुष्षोत्तमः ॥१२ 


ऽष्यायः | नानाविधोत्मवविधानवर्णनम्‌ । ११७१ 


यज्ञाभ्मेव संसष्रमात्मवगं चतुविधम्‌ । 
यज्ञाथ.त्कमेणोऽन्यन्तु तदेषां १.म॑बन्धनम्‌ ।\१३ 
वहधिजिह्वा भगव तो वेदा अङ्गाः सदाऽध्वर। 
अस्थोनि समिधः प्रोक्ता रोमा दर्भाः प्रकीतिताः १४ 
स््राहाकारः शिरः प्रोक्तं प्राणा एव हवींपि च । 
सववेदक्रिया भःग। मन्त्राः पलन्यः प्रकीर्तिताः ॥१५ 
एवं यज्ञवपुर्चिष्णुर्विदित्व॑नं हृताशने । 

जुया्रं पुरोडाशं अज्ञात्वंवम्पतेदथ ।१६ 

यज्ञो यज्ञपति यड्या जज्ञाङ्गा यज्ञव्राहनः। 

यज्ञ ग्र्यष्गज्ञी यज्ञमुग्यज्ञसाधनः ॥ १५ 
यन्नान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नम न्नाद एव च । 

तस्मादेनं विदिर्ववं यन्नं यह्ृन पूजयेन्‌ ॥ १५८ 

कोपयं लोको.स्स्ययज्ञस्य कमं स्यात्परतः शुचिः 
द्रव्ययक्ष(स्तपोयज्ञा योगयज्ञःस्तथा पर १६ 
स्वाध्याय ज्ञानयज्ञः सदा कुवन्ति योगिनः ॥२० 
हर भागतया कुर्यान्न साधनतया कचित्‌ 

साधनं भगवान विष्णुः साध्याः स्यु दाः क्रियाः ।२१ 
शेषभूतश्च जीवस्य तदास्येकफलाः क्रियाः 
्रतिस्पृत्युदितं कमं तदास्यं परिकी तितम्‌ ॥र२ 
नेसगिकं तथा कुर्यात्तदास्यंकं निकी तितम्‌ 
वेदिकेनेव मागण पूजयेत्परमेशवरम्‌ ।।२३ 


११७२ वृद्ध दारी त्मृतिः। [ पश्चमो- 


अन्यथा नरक याति कल्पकोरिशतत्रयम । 
तस्म. ्यु्त्मार्गण सजेष्रषुं हि देष्णवः ॥र४ 
अर्चा ामचयेत्पुषपर्नौ च जुहयाद्धविः 
ध्यायत्त्‌ मनसा वाचा जपेः मन्त्रान सुवदिकान्‌ (२५ 
ण्व॑विदि वां सत्कमे भोग भर परमात्मनः। 
कुति परम कात्ती पल्युः पन्न यथा प्रिया ॥२६ 
इदं प्रमङ्गणाक्तं स्याद्विधानं तदु व्रवीमि ते। 
पूयक्नदशम्या तु स्नात्वा सम्प्ञ्य केशवम्‌ ।२७ 
ह्मत्तिपाचनपूवण कुयादव्राङ्करापणम्‌ । 

हरिं नार'य>हत्थनिति सङ्कल्प्य पूजयन्‌ ॥२८ 
विष्णुप्रकाशकं राज्यं भूसूक्ताभ्या शतं तत. । 
मन्म॑ण चप वङण्ठं पापदं हृत्वा समापयेत्‌ ॥२६ 
अयुतं तु जपेन्मवरं होमश्चाप्टात्त्‌ शतम्‌ । 

शेषं निवेद्य देवाय मु जीयात्‌ स्वयमेव च ॥३० 
ततो मोनी जपेन्मत्रं शयीत पुरतो हरेः। 

प्रभाते च नद गता स्ञात्वा मन्तप्यं देवताः ३१ 
सन्ध्यामन्वाम्य चाञउगय स्वगेहे समटडकृते | 
वेद्यां संपूज्य देशं मन्त्ररनवि धानतः ॥ ३२ 
सप्नावरणसंयुक्तं महिषीभिः समन्वितम्‌। 
अभ्यच्य गन्धपुःपाय्रधेः दीपनिवेदनेः 11३३ 
अखयित्या विधानेन कुण्डं दक्षिणभागतः । 
विस्तपयामनिम्नेश्वच हस्तमात्रन्तरिमेललम्‌ ।1३४ 


यायः | नानाविधोत्सथविधानवर्णनम्‌ । ९१७१ 


तत्र बहि प्रतिष्ठाप्य इष्माधानारतमाचरेत्‌ | 
ओङ्कारः स्यात्परं ब्रह्म सवमन्तरापु नायकः ।(३५ 
च्यक्षिरं तत्रयाणाच्च वेद्रानां बीजमुच्यते) 
अजायन्त रुचः पृवेम काराद्विष्णुवाचकात्‌ । ६६ 
भ्रीवाचकादुकारात्तु यजूपि तदनन्तरम । 
अजायन्त तयोः सङ्खःव्मामान्यन्यान्यनेव.शः ।३७ 
तयोदांसो मकःरण प्रोच्यते सवेदेहिनः। 

कारणं सघर्णानामकारः प्रोच्यते वुधेः ॥।२३८ 
अकारो वं च सवा वाक संपा स्पर्शोष्ममिः सदा । 
बहम सा व्यज्यमानाऽपि नानारूपा इति श्रुतिः ॥३६ 
अकार एव ल्ट यन्ति सवमन्त्राक्नराणि दि । 

अकारो वामुदेवः स्यात्तरिम्न्‌ मव प्रतिष्ठितम्‌ ।\४० 
मन्त्रो हि बीजं सवत्र क्रिया तच्छत्ति ख्ख :ते । 
मन्त्रतन्त्रसमायुवतो यज्ञ इत्यमिपरीयते ।।४। 

मन्त्रः पुमान्‌ क्रिया खरी च तदुक्तं मिगरनंम्द्तप। 
तस्माद्यजंपि ततत्राणि क्रृचो मन्त्राणि चाध्वर ॥४२ 
मन्वक्रियानुःमेय मिशन यज्ञ उच्यते । 
मन्त्रतन्त्रांशमेते श्नृग्यज्ुपी यज्ञकमें णि ।।४६ 

खद्‌ गीतं तु भवैत्साम तस्मात्तद्र णवं त्रयम्‌ । 
ऋग्भिरव तमुद्दिश्य पुतोडाशं यजेद्‌ बुधः ।४४ 
ताभिरेव तु पुष्पाणि दद्यात्कमसु शार््िणे। 
शन्द्राग्निवरुणादीनि नामान्युक्तानि तत्र तु । 
ज्यानि विष्णो स्त.न्यत्र नान्येषां स्युः कथज्चन ।४५ 


१५१७४ 


वृद्धहारी तस्म .तः। [ सप्रमो- 


अकारे रूढइत्यग्निमिःद्र वं बर ईश्वर । 

आत्मनां प्रसवे सूय सौम्यत्वात्साम इत्यतः ४६ 
वायु. स्याञ्जोवतः प्राणाद्ररुणः सवेजीवनः। 

मित्रः स्यात्सवमित्रत्वादात्मैकत्व द्‌ वृहस्पतिः ४७ 
रोगनाशो भत्र यमः स्यात्त नियामकः । 
दिरण्यत्वमिति प्रोक्त नेति प्राप्यत्वर्ष्यते ।।४८ 
नित्यसत्वाद्विरण्यः स्यात्तद्गभत्वाद्धिरण्मयः। 
दिरण्यगभ इ्युक्तः सत्वगर्मा जनादुनः ॥४६ 
दिरण्मयः स तेभ्यो ददे इति वे श्रुतिः । 

सर्वान्‌ म त्राति सतिता पिता च पितवृतत्पिता ॥८० 
स्वभभव उति प्रोक्तो वेदरधेयति चोच्यते | 

यस्य न्दांमि चाङ्गानि स सुप्रण मिहोच्यते ५५ 
अच्रङ्ग ‡ मग्युक्तं छन्दोमयमुदाहतम्‌ । 
गायत्रयुषहिगगनुटप्‌ च बृहती पदक्तिरव च ॥५२ 
तरि्रप्‌ च जगतो चव ह.दा.येतान्यनुक्रमान्‌ । 
एतानि यस्य चाङ्गानि स सुपर्णं इदोच्यते ।।५३ 
यस्माज्ाताल्लयो वेदा जातवेदाः स उच्यते । 
पवमानः पावयित्वा शिवः स्यात्सवदा गुभात्‌ ।५४ 
सुजनः सेडप्रते यस्तु अतो वं शम्भुर्टिजः। 
सन्यान्यस्मव नामानि बदिङ़ानि विवेचनात्‌ ॥५५ 
पुन्नमानि यानि विष्णोः श्ञो नामानि त्रियस्तथा। 
परस्य वदिकाः शबाः समाकृष्येतरष्व पि ॥५६ 


ऽध्यायः | नानाविधोत्सछबविधानवर्णनम । ११५५ 


व्यवहियनते सततं लोकवेदानुसारतः। 

न तु नारायणादीनि नामान्यन्यस्य कर्दिचित्‌ ॥५७ 
एतन्ना्नां गतिविष्णरेक णव प्रचक्षते । 
शब्दृत्रहमत्रयी सव वेष्णवं तदिहोच्यते ॥५८ 
देवतान्तरशङ्का तु न कठंव्या हि बेदिकेः। 
वषट्कृत यद्रदेन तदत्यः तप्रियं हरेः ॥५६ 
स्वाहास्वधाभ्यां नमसा हूतं तद्रप्णवं स्मृतम्‌ । 
समिदाज्यं या आहूतो वेदेनेव जुति । 

यो मनसा सव्र इत्यचां प्राक्तः सद्‌ धरे ॥६ 
वेदेनैव हरिं तस्माद्यजेत द्विजसत्तमः । 
ध्रसङ्गादेव मुक्तं स्याद्विधानं तद्‌ ब्रवीमि ते ६१ 
कषूगवेदसदहितायन्तु मण्डलानि दश क्रमात्‌ । 
एकेकमिष्श्या होतन्यं चणा पायसेन वा ॥६२ 
धृतेन बा तिल वाऽपि विल्वपन्रेरथापि वा । 
अग्निमील इति पून मण्डं प्रत्यचं यजेत्‌ ।.६३ 
पुष्पाणि च तथा दान्‌ सुगन्धीनि जनादंने । 
विष्णसृक्तेहे विदु सवा चटमन्तरेः शतं यजेत्‌ ॥६४ 
वेष्णवान्‌ भोजयन्नित्यमग्निश्वापि सुसंप्रदत्‌ । 
उपोषितो दीदि तश्च यावरदिष्टिः समाप्यते ६५ 
अन्ते चावरयेषटि्च पुष्पयागच्च पूपरेवत्‌ । 
आचाय ब्राह्य्णाश्चापि दक्षिणाभिः प्रपूजयेत्‌ ६६ 


१४०६ 


वृद्धहारीतस्पृतिः। [ शत्तमो- 


हमान्नारायणेषरिश्च सङ्ृद्वाऽपि यजत्त यः। 
अनधीतवेदश्चष्टिमयुतं मृटमन्वतः ॥६७ 
होमं पुष्पञ्जङ्ि वाऽपि त येवायुतमाचरेत्‌। 
पूजयित्वा ततो विप्रान्निष्श्या. सम्यकूफटो भवेत्‌ । 
भ वाक्यप्म्पं सत्तमे. तररतं चसम्‌ । 
हुत्वा चतुभिमन्तैश्च टभेदिषटि न संशयः ।६६ 
अथ वासुदरेवद्रिरुच्यते । 
एकादश्यां कृष्णपक्षे सर्पोष्य जनादंनम । 
समन्रयेद्धिधानेन रात्री जागरणान्वितः ।।७० 
हादश्यां प्रातसुम्थःय स्रायाश्नदयां तिरः सह । 
दादशार्णेन मनुना सिव्वे एए्ोत्तरं शतम्‌ ।।५१ 
अभिमन्त्र्य जं पश्चात्तटसी मिश्चितं पिबत्‌ । 
सवेकमस्वभिदित एतदरेवाघमपणः ।\७> 
तत्ततफमणि तन्मन्त्रं यो जपेदधमर्पणे । 
श्नात्वा सन्तप्यं देवर्प-न्‌ क्-क-यः समाहितः ।।५३ 
गृहं गपा -चयेहवं वासुदेवं सनातनम । 
हादशाणेविधानेन कलूरीचन्द नादिभिः ।।७४ 
जातिमेतकङुन्दाधैः सुकृष्णतुखसीदरः । 
घुधान्यौ शेपपयद्कुं समासीनं धरिया सद्‌ ॥७५ 
हन्दीवरदटश्यामं चक्रशङ्कगदाधरम । 
सर्बाभरणमम्पन्न' सदायोवनमच्युवम्‌ ।\७६ 


ध्यायः | नानाविधोरसवविधानव्णनम । ११७ 


अननतं विहगाधीशं शौनकाधेप्पासितय्‌ । 
त्रिदशेन्दररिमानयथैनेह्यतद्रःदिमि स्तथा ।७७ 
पतूयरमःनं हरिं ध्यात्वा अचयेत्प्रयतात्मवान्‌ । 
सवेमावरणं पश्चाद्येन कुमुमादि सिः ।॥५८ 
प्रथमं महिपीमङ्ग' लक्ष्मीभूभ्यो सनीटया । 
अनन्तरश्च गरुूडधमसेनादिमि स्तथा ५६ 
तेश्व्यज्ञानवेराग्याः पूजनीया यथःक्रमम्‌ । 
सनन्दनश्च सनकः सनरएएमारः सनःतनः।।८० 
आौड्श्च सोमकपिटः पच्वमो नारद्‌ स्तप्रा। 
भ्रगुगिघनसोऽत्रिध मरीचिः कश्यपोऽद्धिराः ॥ ८१ 
पुलहः वायम्भुवो दाल्भ्यो वशिष्ठाद्याम्ततः क्रमात । 
वशिरो वामदेवश्च हामेतश्च पराशरः ॥८२ 
व्यास शुकश्च प्रह्वादः शौनको जनकस्तश्रा | 
माक्ण्डेयो घ्र वश्चेव पुण्डरीकश्च मारतः । ८ 
रक्माङ्गदः रिवो र ह्या पूजनीया यथाक्रमम्‌ । 
तथा रोकेश्वराः पज्या शङ्भचक्रा दिहैतयः ॥<८४ 
वेदाश्च साङ्गाः स्परृतयः पुण धमसंहिताः। 
राशयो प्रहनक्षत्राः पूजनीया सम ततः ।।८{ 

एवं सम्पूज्य देवेश मग्न्याधानादिपूवेकम्‌ । 
द्वितीयं मण्डलमृचा जुहुयात्स एतं चम्म ।। ८; 
घ्यात्वा वह्लौ वासुदेवं दद्यात्पुष्पाणि तत्र तु । 
वेगवांश्च यजेत्तत्रावशथं पुपय्रागकम्‌ ८५ 


१६७८ 


बुद्धहारीतस्थृतिः । [ खप्तमो- 


ब्राह्मणान्‌ भोजयेदन्ते गुरुश्च।पि प्रपूजयेत । 
इमाच्च वायुदेपेष्टि यः कुय द्रष्णवोत्तमः।!८८ 
कुरखुकोटि समुदुधय स गच्छत्परमं पदम्‌| 
अथवा वासुदेवस्य मन्ोणैव द्विजोत्तमः ॥८६ 
जुटयदयुतं बह्नौ बेऽणवे. भत्यचं तथा । 

पुष्पाणि द्वा देवेशे सम्यगि ख्या लभत्फटम्‌।।६० 
अथ वक्ष्यामि राजपं | वष्णवेहट्या विर्थिं तत. । 
भ्रवणक्ष तु पूर्वाह्‌ पूेवर्च समारभन्‌ ।॥६१ 
उपोष्य पृवदिवसे पू नयेल्नागरे हरिम्‌ । 

प्रभाते पूतरवत्‌ ज्ञात्वा तपेयेञ्नगतां पतिम्‌ ॥६२ 
षडश्चरविधानन परव्योन्नि स्थितं हरिम । 
वह.थॐ़ हेमविम्बाधयर्योगपोटसुसंस्थितम्‌ ६३ 
चतुभजं सुन्द रङ्गं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
चक्रराङ्कगद्‌ शा््गान्‌ विश्राण दोभिरायतंः ।॥६४ 
वामाद्कृष्यध्रिया साद्ध गनधपुग्पाक्षतादिभिः। 
नवेद्यश्च फलभेक््यर्दिव्यरभाज्येः सुपानकेः ॥६५ 
अचयेदवदेषेश। सर्वाभरण संयुतम । 

श्रीरक्ष्मीः कमला पद्मा सोता सदया च रक्मिणी ६४ 
सावित्री परितः पूज्या ततस्तुते बलादयः । 
अनन्तताक्षयदेवेशसत्यधमंदमाः शमाः ॥६७ 
बुद्धिश्च पूजनोय स्ते दिक्षु सर्वास्वनुक्रमात्‌ । 
ततां छोकेश्वराः पूज्या स्ततश्च कक, दिदे तयः ॥६८ 


ङभ्यायः | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम । ११७६ 


महाभागवताः प्या होमकम समाचरेत्‌ । 
चतुभिरवप्णवंः सुक्तः प्रतय चं जुदुयाश्चमम्‌ ॥६६ 
ठ्यापका मन्त्ररननश्व चतुमन्त्रा उदाहृताः । 
वेरप्य्टोत्तरशतं प्रथक्‌ प्रथगता यजेत ।६५० 
ठतीयमग्डठ पश्वाज्जुहुयात्रत्य चं ततः । 
तय पुष्पंश्च सम्पूज्य कुर्याद्‌३ भृथं ततः ॥१०१ 
रुमप्य पुष्मयोगेन वंष्वान्‌ भ।जयेत्ततः। 
णवं कर्तुम राक्तश्चद्ष्णवीं वेष्णवोत्तमः | १०२ 
बंष्णव्या चेव गायछ्या पुःपाञ्जल्ययुतं चरेन्‌ । 
त्रिसहस्रं चस हत्वा वे णमया. फटं मत्‌ ।(१०३ 
इमां तु वंहगवी मिष्ट यः कुरयाद्िषणवोत्तमः । 
त्रिकोटिकरुटमुद्‌ धृत्य याति विष्णोः परं पद्म्‌ ॥६५५४ 
प्रायधित्त मिदं कुर्याद्‌ वृत्तिभङ्भपषु वंगवः । 
शान्त्य देवकार्येषु पापेषु च महसस्वपि ॥५०५ 
अथ वेयूही इरिरूच्यते । 
गुहपक्ष तु दाद्श्यां सहक्रान्तौ अहणऽपि वा । 
उपोष्य रिधिव्रष्िष्ण' पूजयित्वा विधानतः । १५६ 
अभ्य््वयेद्‌ गन्धपुष्पे: केशवार्दीन्‌ प्रथक्‌ एथ र्‌ । 
सद्कषणादीनपि च पूजयेलयतात्मवान्‌ ॥१८७ 
तत्तन्मूतिं थक्‌ भ्यात्वा पृथगेव समच्वयेत्‌ । 
केशवस्तु सुव्णाभः श्यामो नारायणोऽञ्ययः ।१०८ 


११८० 


वृद्धहारीतस्मतिः। [ सप्रमो- 


माधवः स्यादुत्पखाभो गोविन्दः शशिसन्निभः। 
गौरवणे स्तथा विष्णुः शोणो मधुजिद्ञ्ययः ।१० 
व्रिविक्रमऽग्निसङ्काशो वामनः रफटिकप्रभः। 
श्रीधरस्तु हरिद्राभो हप. केशों शुम न्‌ यथा ॥११० 
पद्मनाभो घनश्यामो हैमो दामोदरः प्रभुः । 
सङ्कपणर मुक्ताभो वासुदेवो घनद्युतिः ।१११ 
प्रद्युम्नो रक्तवर्णः रयाद्रनिरुद्धो यथोपलम्‌ । 
अधोक्षजः शाद्रखाभो रक्ताङ्गः ५र्पोत्तमः।११२ 
नृसिंहो मणिबणेः स्यादच्युतो -कसमप्रम । 
जनादन कुन्दवर्णं उपेन्द्रो विद्रुम्यतिः ॥११३ 
दरिं सूयसङ्काशः दृषटणोभि न्न खनद तिः 
आयुधानि त्रे चरां दक्षिणाधः करादितः ॥११४ 
पद्म शद्ध गदाचक्रं गदां दधाति केशवः । 

शङ्ख पद्म गद्‌।चक्र धत्तं नारायणोऽव्ययः ॥११५ 
माधवस्तु गदां चक्रं शङ्ख" पद्च' चिभकत्ति च । 
चक्र गदां तथा पद्म शद्धः गोविन्द्‌ एव च ॥११६ 
गदां पञ्च गदाशङ्ख' चक्र' विष्णर्विभत्ति हि। 
चक्र शङ्खं तथा पद्म गद्‌ च मधुसूदनः ॥११७ 
पश्य गदां तथा चक्र' शङ्क चेव व्रिविक्रमः। 
शङ्खचक्र गदापश्म व.मनो धिश्रूया्चथा ११८ 
पड्म चक्र गदाशङ्कु' श्रीधरः भ्रीपतिदंधन्‌। 

गदां चक्र हृषीकेशः पद्य" शङ्ख विभक्तिं हि ॥११६ 


ऽभ्यायः | नानाविधोत्सवविधानवणनम्‌ । ११८१. 


पद्मनाभस्तथा शङ्क १द्म' चक्र गदां धरेत्‌ । 

पद्म शङ्क गरां चक्र धत्त दामोद्रस्तथा ॥१२० 
सदङ्कषणो गदां शद्ध षद्म' चक्र दधाति दहि । 
वासुदेवो गद शङ्क चक्र' पद्म' ब्रिभत्ति टि १२१ 
चक्र शद्ध गद्‌ पद्म प्रय म्नो विभरव्रात्तथा । 
अनिरशुद्धस्तथ। चक्र गदां शङ्क च पद्कुजम्‌ ॥५२२ 
चवक्र' पद्म" तथा शङ्क" गदां च पुर्पोत्तमः। 

पदम गदां तथा शङ्क चक्र चाधोक्रजो हरिः ।१२३ 
चक्र पद्म गदां शङ्ख नरसिद्ो भ्त दि। 
अच्परतश्च गदां पद्म चक्र शद्ध विमत्ति दि ॥१२४ 
जन।दन स्तथा पञ्च" शद्ध चक्र गदां धरे । 
खपेन्द्ररतु तथा शङ्क" गदां चक्र च पङ्कुञम्‌ ॥१२५ 
हरिस्तु शङ्क चक्र च पद्म चेव गदां धरेन्‌ । 

शङ्क गदां पङ्कजं च चक्रं दष्णगो विमति दि।॥१२६ 
एवं चतुर्विशतिप्तु मूती ध्यात्वा समचयेत्‌ 
तत्तद्विम्येषु वा राजन ! शाटप्रामशिलायु चा ॥१२७ 
गन्धे पुष्श्च तम्बुटधपद"प,न्वेदृनः 

फटश्च भ्ष्यभोज्यश्च पानीयः शकंरान्वितः १२८ 
नामभिस्तश्वतुश्यः तमटमनःण वा यजेत्‌ । 
देवानावरणीर,† पजयेत्परितः क्रमात्‌ ॥१२६ 

यं हेखाह(वह्मी त्वने)तिसूक्तन कुर्यानीराजनं शुभम्‌ । 
पुत्तोऽग्नि प्रतिष्ठाप्य स्वगरह्योक्तविधानतः। 
मण्डटेन चतुथन प्र यचं जुहु याश्वरुम्‌ ॥१३० 


११८२ बद्धहारीत्रभृतिः। [ सममो- 


पुष्पः सम्प जयेद्धक्षया कुयादवशरथं नरः। 

इमां वेयूहिकीमिष्टि सम्यक्‌ प्राहुमंहषेयः ।।१३१ 
प्रायधित्त मिदं प्रोक्तं पातकेषु महत्स्वपि । 
अनष्स्वपि च विभ्बानां शान्त्यथ वा समाचरेत ॥१३२ 
प्रायधित्तं विशिषं स्यादयं प्रत्यु चकम॑सु। 

अनधीतः कथं कुरपादवेयूहीं बेष्णवीं द्विजः ।।१३३ 
प्रत्येकं शतमष्रौ च मन्तरस्तेषां यजेद्‌ तुधः। 
सवेत्रावभूयैषटिश्च पुष्प्यागच्च वेष्णवः | १३४ 

दयेन मूलखमन्त्रण कुवीत सुसमाहितः । 

वेगवान्‌ भोजयेद्भक्त्या कर्मा. ते सत्वसिद्धरे १३५ 
चतुवशतिसंस्यान्वं महाभागवतान्‌ द्विजान । 

एकं वा भोजयेद्विप्रं मदाभ.गवतं.त्तमम्‌ । 

सव सम्पूर्णतामेति तस्मिन्‌ संप्‌जिते द्विज ॥१३६ 
यः करोति सुभामिष्टि बेयुहीं के णवोत्तमः। 

अनः तध्याचवुतानाच्च विशिष्टोऽन्यतमो भवेत ॥१२३० 
वैभवीनथ वक्ष्यामि सवपापप्रणारिनीम । 

पावनी सव्रलोकानां सवकामप्रदां श्चुभाम्‌॥१३८ 
भगवरज्ञ मद्विवसे वार सूयसुतस्य वा । 

सजन्मक्ष गि वा कुयम पं मङ्गराह्याम्‌।।१३६ 
पुवं हयःःद्‌ र कुयःद इ पर्पणपूरवैकम्‌। 

उपोष्य पूजयेद्विष्णु म"-य,थ.नं समाचरेत्‌ ॥१४० 


ऽग्यायः | नानाविधोत्मवविध।नवर्णनम्‌ । ११८३ 


स्नाता परेऽदहि विधिना सन्तप्य पितृदेवताः । 
विरिषठेत्रह्मणेः साद्धमच॑यित्वा जनार्दनम्‌ ।॥ १४१ 
मत्स्यं कूम च वराहं नारसिंहं च वामनम्‌ । 
श्रीरामं बलमद्रच्व कृ-णं कद्धिनमत्ययम्‌ १४२ 
हयग्रीवं जगधोनि पत्येदष्णवोत्तमः। 
नाचयेद्धागवं बुद्ध सवत्रापि च कममु ।१४३ 
कुशग्रन्थिपु विम्बपु शाटप्रामशिटासु वा । 
अचयेद्ग -धपुष्पाधये. प्रागुदक्प्रवणेन च १४४ 
पथक्‌ प्रथक्‌ च नेवेद्य' विविधं वं समपयेत्‌। 

मे दकान्‌ पृथु रान सक्तुनपूगन्‌ पयसस्तथा ।॥ १४५ 
हविष्यमन्नर्‌द्गान्नं मण्डकान्‌ मधुसंयुतान्‌ । 
दध्यन्नच्च गुडान्नथ्व भक्तया तेभ्यो निवेदयेत्‌ ॥१४६ 
कपु रसंयुतं दिव्यं तम्ब निवेदयेत्‌ । 

इमा विश्वेतिसुक्तन दद्यान्नीराजनं तथा १४७ 
सदसखरनामभिः स्तु व भक्त्या च प्रणमेद्‌ बुधः । 
इध्माधानादिपय्य तं कृत्वा होमं समाचरेत्‌ ॥१४८ 
सवस्तु दंश्णवेः सूक्तहु त्वा पुवं शुभं हविः । 

पथ्चमं मण्डलं पश्चासत्यृच जुहुयाद्‌ द्विजः १४६ 
इमान्तु यभवोमिषटि र्याद्विष्णुपरायणः। 

अष्त्व। षेभकरीमन्त्र' योऽध्यापयति देशिकः ।१५० 
रौरवं नरकं याति यावदाभूतसंघुवम्‌ । 

होमं विना स शुद्राणां कुर्यात्‌ सबेमरोपवः ॥१५१ 


११८४ 


बृद्धहारीतरमतिः। [ सप्रमो- 


मन्र्वा जुहुयादाज्यं तत्तःमूर्तिभरकाशकेः । 
पूजयित्वा द्विजवरान्‌ पश्चान्मन्ः प्रदापयेत्‌ ॥१५२ 
अशक्तो यस्तु वेदेन कतु मिष्ट हिजोत्तम. । 

तत्त मूतिमयमः, तरीः पथगष्रोत्तरं शतम ॥१५३ 
हुत्वा चरू धृतयुतं सम्यगिऽत्या. फर टम॑न्‌ । 
वेषणवताच्युतस्यापि कारपरिध्धिमुत्तम म्‌॥१५४ 
उदिश्य स्छ्गवान्‌ स्वस्व पितृनपि च दैष्णयः। 

यः कुर्याष्णवीमिष्टि भक्या परमया युतः ॥ १५५ 
वेऽ गव८्प" कुढं सव' छमत स न संशयः 

अत ऊध्व प्रक्ष्यामि आनन्तीमधनाशनीम्‌ १५६ 
पौर्णमःम्यां प्रङुर्बति पूत्राक्तविधिना चप !। 
आद्‌ नं पुत्रवर्छृत्वा अङ्कुराप गपृ कम्‌ ।१५७ 
उपोष्याभ्यचंयेदवमनःतं पुरु गत्तमम्‌। 

सहस्रशीपं विश्वेशं सहख्रकरटोचनम्‌ ॥१५८ 
सदस्र(किरणं)च णं श्रीशं सदवाश्रित्रर्सदम्‌ । 
पौहपण विधानेन पूजयेत्‌ पुष्पोत्तमम्‌ ॥१५६ 
गन्ध षश्च धूपे दो गेश्वापि निवेदनः । 

पूजयिता जगन्नाथं पश्चादावरणं यजेत्‌ ॥१६० 
पश्वयोश्च श्रियं भूमि नीराच्च शुभलोचनाम्‌। 
द्िरण्यवर्णा हरिणी जातवेदा हिरण्मयी ॥१६१ 
चन्द्रा सूर्या च दुर्या गन्धद्ारा महेश्वरी 
निययपुष्टा सहस्राक्षी महारक्ष्मीः सनातनी ॥१९२ 


ऽभ्यायः | नानाबिधोत्सबविधानवर्णनम्‌ । ११८५ 


पूजनीया समस्ताश्च गन्धपुप्पाक्षतादिभिः। 
संकषेणस्तथाऽनन्तः शेषो भूधर एव च १६३ 
लक्ष्मणो नागराजश्च वलभद्रो हरायुधः। 
तच्छक्तयः पूजनीयाः प्रागादिषु यथाक्रमम ॥१६ 
रेवती वारुणी कान्तिर्य च इला तथा । 
भद्रा सुमङ्गला मौरी शक्तयः परिकीर्तिताः | १६ 
अलरान्‌ र्टोकेश्वरान्‌ पूज्य पश्चाद्धोमं समाचरेन । 
पश्चात्त मण्डर पप्र प्रत्यचं जुदूुयाज्चस्म ।। ६६ 
पुष्पाणि च तथा दत्वा कुरम्यादचश्रुथादिकम्‌ । 
अशक्तश्चन्यृसृक्तन शतमष्रात्तरं चर्म ।१६७ 

इष्ट वेष्टयाः फं सम्यगाप्नोत्येव न संशयः | 
आनन्तीयामिमामिषठि वकुण्टपदमानुयान १६८ 
न दास्यमीशस्य भवेयश्य दास्यं चणामसत्‌। 
तत्र कुर्यादिमामिषटि दस्यंकफरसिद्धये ।१६६ 
अधुना बेनतेयेष्टि ष्यामि नृपसत्तम ! । 
पश्चरम्यां भानुवारे वा कस्मिश्चिच्छभवासरे ।६७० 
उपोष्व पूववत्सव कु्यद्भ्युदयादिकम्‌। 
स्नात्वाऽचयित्वा देवेशं गन्धपुध्पाक्षतादिभिः।। १५१ 
लक्ष्म्या सह समासीनं ष कुण्ठभवने शुम । 

सव मस्त्रमये दिव्ये बाक्ष्मये परमासने ॥१५२ 
मन्त्रस्वरे स्षरो्च साङ्गवदेः समन्वितः । 

तारेण सह साबिश्या संस्तीणं ञ्युभवषसि ।१७३ 
५६ 


११८६ ृद्धहारीतस्मृतिः। [ सप्रमो- 


$नया च समासीनं सहम्राकंसमद्यतिम्‌ । 
चतुभजमुदारङ्गं कःदपशतसन्निभम्‌ । 

युवानं पद्यपत्राक्ष' चक्रशङ्धगदाङ्गिनम्‌। १५४ 
देष्णभ्या चव गायत्रा पूजयेद्धरिमन्ययम्‌ । 

श्रियं देवी निन्यपुष्टा सुभगश्च सुरक्षणाम्‌ ॥ १७५५ 
पेरावनी वेदवतीं सुकेशी च्वसुमङ्गलाम्‌ । 
अचयेत्परितो देवीः सुपा निव्ययौवनाः ॥ १७६ 
ततः समच . तताय गम्ढुं विनताुतम्‌ । 
सृपण्च्च चतुरदिश्चु विदश्च शक्तयस्तथा १५७ 
श्रतिस्मरृतीतिदासश्च पुराणानीति शक्तयः । 
अखरादीनीश्ररान पश्चादचयेन कुसुमाक्षतेः ॥१७८ 
धूपं दं, पच्च नव्यं ताम्वृखश्च समचयत । 

अयं हिते चथींतदृद्यान्नीराजनं शुभम्‌ । ॥ १७६ 
प्रदक्षिणं नमम्कारं कटा होमं समाचरेत । 
वशि(मिष्ठेन च संद्ठं सप्रमं मण्डलं धु(हुोनेत ॥१८० 
पुष्पाणि च ततो दन्वा कुयादवभथादिकम्‌ । 
रद्‌ थ)यानादिभङ्ग च वाहनध्व॑सने तथा १८१ 
अवदि क्रिया कुर्यादिष्टिमिमां गुभाम्‌। 
अश्रि चोपपातेपु शान्त्यर्थमपि वा यजेत्‌ ॥१८२ 
हप्छ्याऽनया पूजतेशे रोंगसर्पाप्रिभिः शमेन्‌। 
देनतेयसमो भूत्वा भवेदनु चरो हरेः १८३ 


ऽध्यायः | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११८७ 


वेप्वक्रसेनीं तनो वध्ये मर्वपापप्रणारिनीम्‌ । 
उपोप्यकादरशीं युद्धा प्ववत्‌ प॒जतेद्धग्मि ।१८४ 
तद्धिप्णोरितिमन्तराभ्यामुषचारः समचयन । 
विप्यक्रसेनच्व सनेशं सेनान पच्च चमृपनिम्‌ ॥*८५ 
अचेयिन्वा चतुर्दिश्ु शक्तयश्च विदिघ्रु च। 
वर्या सूत्रचतीं सोम्या सावित्रीं चाच्येद्‌द्रिजः।॥। 
अखान (दिगीरान)दरीपाश्च मम्पुज्य हमं पश्चान्‌ ममाचरेन्‌ । १८६ 
कतवेध्मा्ानपयन्तम~मं मण्टलं यजेत्‌ ।  .५ 
पायसंनाथ पुच्पाणि दद्यात्‌ प्रयतम'नम. 
अम्ते चावथूथष्टिश्च प्रसृनयजनं तथा ।१८८ 
्राह्मान्‌ भाजयच्छकत्तय। दक्षिणाभिश्च तापयन्‌ । 
अशक्त यम्तु वेदेन कतु मिषटिच्च वप्णवः।। ५८६ 
त गोरिति मन्त्राभ्यां सदमन" जुदयष्चम्म्‌ 
छरव्वा पृष्पाञ्जटिश्चापि सम्यगिषटि टभेन्नर । १६० 
वं प्वकसेनी मिमां हूत्वा विष्वकूसेनसम भत्‌ । 
प्रभूतथनधान्याहयमे श्रं चेव विः द्ति ।१६१ 
यक्नराक्षमभृतनां तामसानां द्विवौकसाम्‌। 
अभ्यचेने तापस्य वियुद्धथथमिटं यजत्‌ ॥१६२ 
सौ दशनं प्रवक्ष्यामि सव पापप्रणारिनीम। 
ठ पतीप.ते वेधृतौ वा सरुपोष्यचंयेद्धरिम्‌ ।१६३ 
अखण्डि हपरर्वा कोमलै स्तुटसीदले । 
अन्वयित्वा हृषीकेशं गन्धपुग्पाष्ष्त.?ि। :६४ 


११८८ 


वृद्धहारीतस्मृतिः । [ स्मो- 


प.दात्ममचनीयाः स्युः श्रीभूनीलादिमातरः। 
सुः्न परखरार पवित्रं ब्रह्मण स्पतिम्‌ ।।१६५ 

सह पाक शतोद्यामं लोकद्वारं हिरण्मयम्‌ । 
अ.य-त्‌ क्रमादिक्षु तथा शक्तीः समच येत्‌ ६६६ 
अनि धमनी माया ठज्ना पृष्टिः सरस्वती । 

प जगदाधारा कामधुक्‌ चाष्रशक्तयः ॥५६७ 
तथ। ^।चव छोकशाः पज्या दिष्षु यथाक्रमात्‌ । 
अभ्थ-प गन्धपुष्पाद्यंनवेद्येविविधेरपि ॥*६८ 

ऋ! 7 तस्य सुक्तन ततो नीराजनं हरेः । 

नवमं म डल' पश्चाद्धोतव्यं चरुणा नरप । १६६ 
अ।ज्परन वा तिहौर्वाऽपि बिल्व ्बाऽपि सरोर्हैः । 
हन्या पुप्राञ्जलि दत्वा कुर्याद्वभुथादिकम्‌ ।(२०० 
र ह्य गान भोजये.पश्चाद्‌ गुरुश्वापि समचयेत्‌ | 
उद्राच्च वप्मवी कल्या याचित्वा वष्णवीं तथा ।[२०१ 
ट्या व। वेष्णवेनव तीवा ऽऽदिदभुज्यपि । 
अन्यलिश्ूनौ चापि कुर्यादिष्टिमिमा दिजः ॥२०२ 
सौ र्न मन्त्रेण सहस्रं जुहुया्रुम्‌ । 

पुष्पाण इत्वा साहस्रं मम्यगिष््याः फट लभत्‌ २०३ 
अथ मागबतामिषटि प्रवक्ष्यामि नृपोत्तम । | 

उपोष्य गादशीं श्रुद्धा दश्यां पूर्ववद्धरिम्‌ ॥२०४ 
अचयित्या विधानेन गन्धपुष्पाक्षत्तादिभिः। 


प)रुपण तु सुकून श्रीमदष्ाक्षरेण बा ॥२०५ 


ऽष्वायः | नानाविधोव्सवविधानवण्नम । ११८६ 


अचयेज्जगतामीशं सर्वाभरणसंयुतम्‌। 

ततो भागवतान्‌ सर्वानचयेत्परितो द्विजः ।(२८६ 
पुष्पर्वा तुङसीपत्रेः सरि रक्षतेरपि । 

प्रहनादं नारदज्चेव पुण्डरीकं विभीषणम्‌ ॥२०८० 
स्वमा ङ्गदं तन्सुतन्च हनूमन्तं शिव श्रगुम्‌ । 
वशि(सि)्ठ' वामदेवश्च व्यासं शोनकमेव च ॥> ०८ 
माकण्डयं चास्ब्ररीपं दत्ताजयं पराशरम्‌ । 
रप्मद्‌ारम्या कश्यपच्च हारीतच्चाव्रिमव च ।,२५६ 
भरद्राजं वङि भीष्म सुद्धवाक्ररपुष्करान्‌ । 

गुहं सूतश्च वाल्मीकं स्वायम्भुवमनु घ वम्‌ (२१० 
वणच्व रामशल्चव मातंगं शबरी तथा । 
मनन्दनच्च सनकं पिघनभ्व मनातनम्‌ ।,= १५ 
वोटु(दु)पञ्चशिस्वतचव गजंन्द्रच्च जटायुषम्‌ । 
सुशीढा त्रिजटां गौरीं यभा सन्भ्यावल्टि तथ ॥२१२ 
अनसूयां द्रौपदी च्च यशोदां देवकीं तथा । 
सुभद्रात्चेव गोपीश्च युभा नन्दव्रज स्थिताः ।०१३ 
नन्दं च बवपुद्रेवज्च दिरीपं दशरथं तथा । 
कौसल्याञ्वंब जनककन्यामपि च वेष्णवान्‌ ।।२१४ 
अचंयेद्‌्गन्धपृष्पादयधृपेदीपनिवेदनेः। 
ताम्बूरभक्ष्यभेऽयेश्च दीेनीरा जनेरपि ।२ {६ 

अहं भवेति सक्तेन दश्या्नीराजनं हरेः । 

पश्वाद्धःमं प्रकुर्वीत अग्न्याधानादिप्वत्‌ ।।२१६ 


११६० 


वृद्धहारी तस्मृतिः | [ सप्रमो- 


दशमं मण्डलं सब प्रत्यचं जुहुयाद्वविः । 

तिलमिश्रण साज्येन चस्णा गोघृतेन वा २५७ 

स्वे वप्णवंः मृक्तश्वतुर्मिश्वषटोत्तरं शतम । 

नामभिश्च चनुध्यरतं स्तान सर्वान वष्णवान्‌ यजेन्‌ ।*१८ 
पुष्पेरिषटरा चावश्ं प्रसूनेषटि च कारयन । 

होमं कत॒मशक्तश्चदरदेन नृपनन्दन । ॥२ १६ 
चतुर्मिवंप्णवमन्मनौः साह्न" वा प्रथक्‌ पृथक्‌ । 

इमां भ.गपतीमिटि यः कुर््रादरष्णवात्तम. ८२८ 
अनन्तगषूडादीनामयमन्यतमा भवेन्‌ । 
पावमानयद्‌। भ्रुग्निरिञ्यत मधुमृढनः॥२ 
तन्वावम,नी मुनिभि प्राच्यते मधुतदनः। 

यदातु दृशी गुड श्रुगुवासरसयुता ॥२५> 
तस्यामेव प्रकर्षति पाद्मामिध्रि द्िजात्तमः। 
मदाग्रीतिकरं निष्णा मययोमुक्तिप्रदायकम्‌ || २२ 
तस्या कृनायामिष्टया तु छक्मीभत्तां जनादन: । 
्रत्यक्नो हि भवेत्तत्र सवकामफनप्रदः ।(२०४ 

श्रीधरं प्रजयत्तच् तन्मन्म्रोणैव वषगवः । 

सुबणमण्डप {दथ्य नानारन्नव्दी पित ।२२५ 

उदया ^ःत्यसङ्कज हिरण्ये पङ्कज शुभ । 

वव 4। सह ममासीन कोटिशीवान्युमन्िभम ।(२२५ 
चक्ररशाङ्भगद्‌पद्मपाणिन श्रीधरं विभुम । 
पीताम्बरधरं विष्णु वनमालाविराजितम्‌ ॥>२७ 


(न १ 


ऽभ्यायः ] नानाचिधोत्सवविधानवणेनम्‌। ११६१ 


अच्येजगतामीशं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 

पद्यां पद्मटयां लक्ष्मी कमटां पद्मसम्भवाम्‌ ॥२२८ 
पद्ममाल्यां पद्महस्तां पद्मनाभीं सनातनीम्‌ । 
प्रागादिषु तथा दिश्चु पूजयेन्‌ कुसुमादिभिः ॥२२६ 
अघ्लादी नीश्वरान पृज्य नमस्कुर्वति भक्तितः । 
ततो नीराजनं दत्वा श्रासृक्तन तु बेप्णवः।।*३० 
पुरतो जुदूयादम्ना पायसं घृतमित्रितम्‌ । 
तन्महणेव साम्न सृक्ताभ्या सक्रदेव हि २३१ 
हुत्वा मन्त्रण साहस््र' दद्यान पुप्पाणि शा्खिण | 
वष्णवं विप्रमिथुनं पजयद्धाञयेत्तथा ॥>३२ 

इमां पाद्मं गुभामिष्ठि यः कुयाह्रष्णवोत्तमः। 
प्रभूृतधनधान्याह्या महाश्चियमवागनुयात ।(२ २३ 
सर्वान्‌ कामानव।प्नोति विष्णुलोकं स गच्छति । 
क्षम्यायुक्तौ जगन्नाथः प्रत्यक्षः सममृद्धरिः 1२३२४ 
ददाति सकलान्‌ कामानिह वाके परत्र च । 
पण्यः पवित्रदेवत्यंरिज्यत यत्र केशवः ॥०२५ 

ताँ पविरोष्टिमित्यादुः सवपापप्रणारिनीम्‌ । 

यत्त पवित्रमित्यादि ्रृग्भियत्र यञ दूद्विजः॥२३५ 
प्रायश्ित्ताथ सहसा शा. त्यथ वा सम।चरत्‌ 
एव विधानमिष्ीनां सम्यगुक्तं मह पिभिः ॥>३५ 
बेदिकेनेव विधिना यथ)शषत्या समाचरेत्‌ । 
अवेदिकक्रियाजुष्ं परयत्नेन विवजयेत्‌ ॥२३८ 


११६२ वृद्धह्ारीतस्मृतिः । [ खप्मो- 


क्षीराब्धौ शेषपयङ्कु बुध्यमाने सनातने । 
अत्रोत्सव  प्रकुीत पच्चरात्रं निरन्तरम्‌ ।।२३६ 
नद्याश्च पुष्करिण्या वा तीरे रम्यतले शुचौ । 
मण्डपं तत्र कुर्वीत चतुर्भिस्तोरणरयुतम्‌ ।।२४० 
वितनपुःपमालादि पताकाभ्वजशोभितम। 
अङ्कुरापणयपुवण यज्ञद श्च कल्पयेत्‌ ॥२४१ 
भ्ृत्विग्भिः साद्ध माचार्यो दीधितो मङ्गटस्वनेः । 
रथमारोप्य देवेशं छत्रचामरसंयुतम्‌ २४२ 
पटन्वशाकुनान मन्त्रान्‌ यज्ञशाला प्रवेशयेत । 
स्वम्तिवाचनपृवण कुर्यात्कोतुकबन्धनम ०४३ 
पूर्णकुम्भान्‌ शम्ययुतान्‌ पाल्यिकाः परितः क्षिपेन । 
अभ्यच्यं गन्धपुष्पाद्यः पश्चादावर्णं यज्ञन्‌ ॥२४४ 
वासुदेवमनन्तभ्च मत्यं यज्ञ तथाच्युतम्‌ । 
महन्द्रं श्रीपति विश्व पर्णङ्कम्भेषु पूजयेत्‌ २४५ 
पालिका. सहिगीशांश्च दीपिकाश्चथ हेतयः । 
तोरणपु च चण्डाद्याः पूजनीया यथाक्रमम्‌ ।(२४६ 
वद्यार्च दक्षिण भागे कुण्ड कुयत्सिलक्षणम | 
निभ्षिष्यात्नि विधानेन इध्माधानान्तमाचरेत्‌ || २४७ 
आचार्योपासाप्रौ वा लौकिके वा नृपोत्तम । । 
आधानं पूववन क्रत्वा पश्चात्कमं समाचरेत्‌ ॥२४८ 
प्रातः स़ात्वा विधानेन पूजयित्वा सनातनम्‌ । 
रसय पावमानीभिञहुयास्पायसं शुभम २४६ 


ऽण्यायः | नानाविधोत्सव विधानवर्णनम्‌ । ११६३ 


वेष्णवेरनुवाकंश्च मन्त्रैः शक्त्या प्रथक्‌ पथक्‌ । 
चतुभिर्व्यापकंश्चान्य प्रत्येकं जुहयाद्‌ घृतम ।२५० 
वेकुण्ठं पाप॑दं हृत्वा होमरोषं समाचरेन । 

ताभिरेव च पुष्पाणि दद्यान्न जगनाम्पतेः ।२५१ 
उदुव्रोधयित्वा शयने देवदेवं जनादनम । 

पश्चान्‌ सवमिन छुर्यादुत्सवाथ द्विजोत्तमः ।।२५२ 
अथ नावं सुविस्तीर्णां कृत्वा तस्मिन जल गुभ । 
पुप्पमण्डप चिह्वादि समास्तीर्णसमन्विनाम ।,२५३ 
सनारणवितानाह्यां पनाकाच्वजशोभिनाम । 
तस्मिन कनकपयेङ्क निवेश्य कमलापतिम्‌ ।२५४ 
अचयित्वा विधानेन लक्ष्म्या साद्ध॑ मनातनम । 
पुष्प स्नखिशतं तत्र मन्त्ररत्नेन कारयेन्‌ ।(२५५ 
श्रीपौरुषाभ्यां सक्ताभ्यां दद्यात्पुप्पाञ्लि ततः 
परितः शक्तय. पुङ्या स्तथाऽऽवरणदेवताः ॥*५६ 
दीपेनींराजनं कृन्वा वलि द्‌ गत॒ समन्ततः । 
नौभिः सम"त'दू बहुभि गीतवरादित्रसंयुतम २ 
दीपिकाभिरनेकाभि स्तोत्रेरपि मनोरमैः। 
पावयन्तो भगन्नाथं तत्र तत्र जलाशये ।।२८८ 
फलभक्षेश्च ताम्यृङं कटरोरधिमिभ्रितेः । 

कुङ्मेः कृपुमैर्छाजर्विकिरन्तः परष्यरम्‌ ।२५६ 
गानेर्बदेः पुराणैश्च सेवेत निरि केशवम्‌ । 
भ्रृतििजो वारुण मू मूक्तान्‌ जपेयुस्तत्र भक्तितः ।,२६० 


११६४ वृद्धहारी तस्मृतिः । [ सप्तमो- 


जपेच्च भगवन्मन्त्रान्‌ शान्तिपाट्बरेत्तथा । 

एय संसेव्य बहुधा रात्रावस्मिन्‌ जखाशये ॥२६१ 
परदेवतति सूक्तन यज्ञशालां प्रवैशयेत्‌ । 

तत्र नीराजनं द्वा कुर्यादघ्या द्पूजनम्‌ ॥२६> 
धृतत्रतेति सुक्तन तत्र नीराजनं दिजः ॥२६३ 
स्नात्वा पूवंवदभ्यच्य हृत्वा पुष्पाञ्जलि तथा । 
आशिपावाचनं कृतवा भाजयद्‌ ब्राह्मणान्‌ गुभान्‌ ॥२६४ 
शाययित्वाञथ देवेशं भुज्ञीयाद्राम्यतः स्वयम्‌ । 

एव प्रतिदिन कुर्यादुत्सव ' पच्चवासरम्‌ ।,२६५ 
अन्ते चावथरश्घ्ि च पुप्पयःगच्च कारयत्‌ । 
आचाय मृत्विजा विप्रान्‌ पूजयदक्षिणादिभिः॥> ६६ 
एव" क्षीराध्धियजनं प्रयब्डं कारयन्नृप ! । 
स्सम्यगथेट द्वच भोगाय कमलापतः ।२६५ 
ृद्धयथमपि रा्रस्य शत्रूणां नाशनाय च । 
सवधमविवृद्धथथ क्षीराच्धियजनं चरत । 

तत्र दुभिक्षरोगास्िपापवाधा न सन्ति हि ।,२६८ 
गाव. पूर्णदुघा निन्य वहलस्य कखाधरा । 

पुष्पिताः फलिता वृक्षा नार्या भव परायणाः ।२६६ 
आयुप्मन्तश्च शिशवो जायते भक्तिर च्युते । 

यः कराति विधानेन यजनं जशायिनः ॥२७८० 
क्रतुकोरिफटं तत्र प्राग्नोत्येव न संशयः। 

यस्त्विदं श्रणुयान्नित्यं क्रीरान्धियजनं हरेः ।(२७९१ 


ऽभ्यायः | नानाविधोस्सवविधिवणनम । ११६५ 


सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विष्णुटोकश्च विन्दति । 
पुष्पिते तु रसाटे तु तत्राप्युल्सवमात्मनः ॥*५२ 
त्रिवासरं प्रकुबान दोटानाम महोत्सवम्‌ । 

उपोषितः संयतात्मा दीक्षितौ माधवं हरिम्‌ २७५२ 
छत्रचामरवादिन्रोः पनाकंः शिविकां शुभाम्‌ । 
आरोप्याटङ्करत विष्णु स्वयथ्च समटद्करतः ¦\२७४ 
हर्रा विकिरन्तो वे गायन्तः परमेश्ररम्‌ । 
गच्छगुरादरुमं प्रातनेरनारीजनः सह ।२५५ 
तव्राऽम्रवृक्च्छायायां वेयांसम्पृजयद्धरिम्‌ | 
चूतपुप्पेः सुगन्धोमिर्माधवीभिश्व यूथिकेः ०५६ 
मरीचिमिश्रं दध्यन्नं माद्कच्च समपयन । 
शण्कुस्यादीनि भक्ष्याणि पानक च्च न्विद्यन्‌ ।। ५५७ 
सकःपूर च ताम्बृलं पूगीफरसमन्वितम्‌ । 
सवेमावरणं पृज्यं हमं पश्चात्ममाचरत्‌ || ७८ 
कृतेन्मानादिपय॑न्तं विप्ण.सनऽ्च स' यञेत्‌ 
माधवेनेव मनुना शकरार्संयतान्‌ निटान्‌ २७६ 
सन्नं जुदयाद्रह्नौ भक्तया वेप्णवसत्तमः। 

वेकुण्ठं पापदं हुता ह्‌ामरपं समापयेत्‌।,२८८ 
प्रत्यचं पावमानीभिदथात्‌ पुप्पाञ्चछि हरः । 

अथ दोलां श्रुभाकारां बद्धास्मिन्‌ समटदकृनाम्‌ २८१ 
वञ्रवेदूखंमाणिक्यमुक्ताविद्रुमभूषिताम्‌ । 

तस्यां निवैश्य देवेशं लक्ष्म्या साद्ध प्रपूजयेत्‌ ।।२८२ 


११६९ 


वृद्धहारीतस्मृतिः । [ सपो 


गन्धेः पु पेधपदीपेः फलेभेक्ष् मिवेदनेः 
कुसुमाक्तदूर्वाप्रतिलसपिमधूदकम्‌ ।।२८२ 
सपपाणि च निक्षिप्य अष्टाङ्गा्य निवेदयेत्‌ । 
पदेषु चतुरो वेद्‌न्‌ मन्त्राण्योक्तयु चास्तरे २८४ 
नागराजस्च दोखायां पीठे सवम्बरेरपि । 
व्यजनेवंनतेयञ्च सावित्रीं चामरे तथा २८५ 
दिनिशामचयदि्षु उध्वं ब्रह्म वृहस्पतिः । 
अधस्ताश्चण्डिकां रुद्रं क्षत्रपाटविनायकौ ।२८६ 
विताने चन्द्रसुरयो च नक्षत्राणि प्रहस्तथा । 
वेदाश्च सतिहासांश्च पुराणं देवता र.णा ॥२८५ 
भूधराः सागराः सव पजनीयाः सम. ततः। 

एव' सम्पूज्य दोलायां लक्ष्म्या सह जनादेनम्‌॥२८८ 
दाख्येच्च तनो दालां चतुव दृश्चतुदिनम्‌। 

पुनश्च ब्रह्मणोऽपत्यः सामगान प्रबन्धक: ।२८६ 
नामभिः कीतेयन्‌ देवमेव मन्दं प्रबोट्येष्‌। 

स्रियं स्वलब्षताः सर्वा गायन्यो विञ्युमच्युतम्‌।२६० 
च रितं रघुनाथस्य कृष्णस्य चरितं तथा । 
दोट्येयुमदरा भक्तया दोलायां परमेश्वरम्‌ २६१ 
दोखाया दर्शनं विष्णोमहापातकनाशनम्‌। 
भक्तिप्रसादनं नृणां जन्ममृत्युनिङ्कन्तनम्‌ ।। २६२ 
देवाः सवः विमानश्ा दोलायामर्भितं हरिम्‌ । 
दर्शयन्ति ततः पुण्य" दोलानामोत्स हरेः ।।९८३ 


ऽण्वौथः | नाना विधोत्सवविधानवणनम्‌ । ११६७ 


भक्तया नीराजनं दद्यात्‌ श्रीसूक्तेनेव वेष्णवः । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चाहक्निणामिश्च तोपयेत्‌ ॥२६४ 
एवं त्रिवासरं क्ुर्यादुत्मवं वेध्णवोत्तमः। 
प्रश्नमेव कुवीत तत्तत्काले तु वेष्णवः ॥२६५ 
्रौतेनेव च मागण जपहोमपुरःसरम । 

उत्मव वासुदेवस्य यथाशक्तया समाचरेन ।;२६६ 
यत्र यत्रोत्सवं विध्णोः कन्त मिच्छनि येप्णवः | 
होमं कुर्यात्तत्र मन्त्रं म्तथाविष्णप्रकाशकं- ।।२६७ 
अतो देवेतिसक्तन तथा विणोनुकन च । 
परोमात्रति सृक्ताभ्यां पौरुषण च दष्णवः ॥२६८ 
नारायणानुवाकेन श्रीसूकनोपि वेप्णवः । 

प्रत्यृचं जुहुयादरह्ली चरुणा पायसन वा ।२६६ 
चतुर्भि वष्णवंमन्तरौः परथगष्रोत्तरं शतम्‌ । 
आस्यहोमं प्रकुर्वीत गायञया विष्णुसंज्ञया ॥३८० 
वेकुण्टठपापदं हृत्वा गपं पूववदाचरन । 

अनादिष्टेषु सवपु कुयदिधं विधानतः ।३०१ 
ब्राह्मणान भोजयेद्टिपरान्‌ सवं सम्पु्णेत व्रजेत्‌ । 
अथवा मन्त्ररत्नेन सहनन प्रतिवासरम्‌ ।। ३०२ 
हुत्वा पुष्पाणि दश्वा च शेषं पुवेवदाचरत । 

होमं विना न करेय मुत्मव' परमात्मनः ।३०३ 
जपहोमविदहीनन्सु न गृह्णाति जनादंनः। 
तस्माच्छोतं प्रवक्ष्यामि बिष्णोराराधनं नृप । ॥३०४ 


११६८ 


वद्धहारीतस्मृतिः। [ सएठमो- 


अश्वयुक्कृष्णपक्षे तु सम्यगभ्युदिते रवौ । 
आदर्शा सप्राच्रन्तु पूजयेत्पभुमव्ययम्‌ ३०५ 
स्नात्वा नर्या विधानेन कृतक्कत्यः समाहितः । 
गृहीत्वा जलकरुम्भन्तु वामणान प्रवरान त्रनेन ॥३०६ 
पच्चत्र्पह्टवान पुष्पाण्यभिमःञ्य विनिक्षिपेन। 
सौरभेयीं तथा मुद्रा शयित्वा च पूजयेत्‌ ॥३०७ 
त्रिवारं वेप्णमन्परः शङ्कं नेवा भिपेचयेन । 
पृनयिस्वा विधानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः॥३०८ 
अपृपान्‌ पायसं शत्तन दसरच्च निवेदयेत्‌ । 
मन्तररषटानरशतं दना पष्पाणि चक्रिणः ।।३०६ 
पश्चाद्धामं प्रकर्वाति सास्यन चरणा ततः। 

कम्य चा नेरिसु रन वेप्णवेरपि वंप्णवः ।३१५ 
हूत्वा नु मन्त्ररसन घृतम 7ोत्तरं शतम्‌ । 

वंकुण्टं पापदं हूत्वा बैप्णवान भोजयेत्ततः ।३११ 
सकृद्ध जनसयुक्तः क्षि विशायी भवेन्निशि । 

स्याह ऽपि समभ्यज्य जःतीपुष्पैः सुगरिधभिः ॥३१२ 
वहुमिर्द;पद7डेश्च सेवेरन्‌ पुर्वासिनः। 

एवं महान्सवं कृवा धनधान्ययुतो भवेत्‌ ।३१३ 
तन्तरफालोचितं विष्णोररंसव' परमात्मन. । 
द्रव्यद्ीनो-पि कुत पत्रपुष्पैः फलादिभिः ॥३६४ 
समिद्धिर्बिल्वपत्रे्वा होमं कुर्वीत देष्णवः | 

स पये विर्रास्तु कोमट्स्तुर सोदरः ॥२१५ 


ऽध्यायः ] नानाविधोत्छवविधानवणनम्‌ । ११६६ 


भक्तया वं देवदेवेशः परितुष्टो भवेद्‌ ध्‌ वम्‌ । 
आस्तिकयः श्रहधानश्च वियुक्तमदमत्सरः ।२१६ 
पृजयित्वा जगन्नाथं याव्जीवमतन्द्रिनः। 

इह. भुक्तवा मनोरम्यान भागान सर्वान यथम्सितान्‌ ॥३१७ 
सखन देदशुत्सृञ्य जीणेन्वच मिवारगः। 
स्थूटसूः्मात्मिकःव्चमां विहाय प्रकृतिनद्रलम्‌ ॥ई 
सारूप्यमीश्वरम्याःथ्ु गन्वा तु स्वजनः सद्‌ । 
दित्यं विमानमाग्ह्य वकरुष्ठं नाम भास्करम्‌ । ३१६ 
दित्याप्रोगणयुक्तो द्िव्यभृषगभृपितः। 
स्तूयमानः सु त्गनर्गीयमानश्च करिज्रः ६२० 
हद्यलोकमनिक्रम्य गन्वा ब्रह्माण्डमण्डपम्‌ । 
विष्णुचक्रण व भित्वा सर्वानावरणान्‌ घनान्‌ ।।३२१ 
अतीत्य बीरजाम शु सववेदम्रवां नदीम्‌। 
अगभ्युगच्डद्विर्यत्र पज्यमानः सुरोत्तभः ॥२२ 
सम्प्राप्य परमं धाम योगिगम्य सनातनम्‌ । 
यदूगन्वा न निवरन्ते तद्धाम परम हरः ॥६२३ 
तद्विष्णोः परमं धाम सदा पश्यन्ति यागिनः। 
शीत-छ्यु रोदि सद्का।: सवश्व भवनय तम २२४ 
आरूढयौवनंरदिभ्यः पमि. खीभिश्च सङ्कटम्‌ । 
सवलक्षणसम्पन्नदिठप्रभूषणभूपि तेः ॥६२५ 

अक्षरं परमं उ गोम यस्मिन्देवा अधिष्ठिताः । 
हरावसी षेटम ती व्यस्तभ्न)सु प्वासिनी ॥३ 


१२०० 


वृद्धहारीतस्मृतिः । [ सप्रनो- 


यत्र गावो भूरिशङ्गाः साऽयोध्या देवपृजिता । 
अनन्तव्यूहलोकश्च तथा तुल्य ्चुभावदैः ।३२७ 
सवेवेदमय तत्र मण्डपं सुमनोहरम्‌ । 
सहस्रस्थूणसदमि ध्र वे गम्योत्तरे शुभे ॥३२८ 
तस्मिन्‌ मनोरमे पीठे धर्माच सूरिभिवरते। 
सहाऽ-सीनं कमलया रा देवं सनातनम्‌ ।३२६ 
स्तुतिभिः पुष्कटाभिश्च प्रणम्य च पुनः पुनः । 
प्रहपपुखको भृत्वा तेन चाऽऽदटिङ्गितः क्रमान्‌ ।।-३० 
पूजितः सक्रकर्भोगि. श्रिया चापि प्रपूजितः । 
अनन्तविहगेशाद्य रचित. सबदव तः ।।३३१ 
तेषामन्यतमो भूत्वा मोदते तत्र देववन्‌ । 
एपु केषु च रौकपु तिष्ठते कमरापतिः ॥३३२ 
तेषु तेष्वपि देवस्य नियदासो भवेत्सदा । 
दासवत्पुत्रवत्तम्य मित्रवद्‌ बन्धुबन सदा ।३३३ 
अश्नुते सटकान्‌ कामान्‌ सह तेन विपश्चिता । 
इमान्‌ खोकान्‌ कामभोगः कामर्प्यनुमच्वरन्‌ ।।३३४ 
सवदा दुरविध्वम्तदुःखावेशल्टाशकः। 
गुणनुभवजप्रीया कुर्याहानमरोषतः ३३५ 
इवमेव परं मोक्षं विदुः परमयोगिनः। 
कान्ति परमं दसा सुक्तमेकं महषयः ॥३३६ 
हरर्दास्यकपरमां भक्तिमाटस्ध्य मानवः । 
इदैव मुक्तो राजपं । सवकमनिबन्धनेः ।३३७ 


इति ब्द्धहारीतस्मरतौ बिशिषपरमधर्भशाख्न नानाविधोत्सबविधानं 


नाम सप्मोऽन्वायः। 


ऽध्यायः | विष्णुपूजाविधिवर्णनम्‌ । १२०१ 
॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
अथ विष्णुूजाविधिवर्णनम्‌ । 


हारीत उवाच । 


अथ वक्ष्यामि राजेन्द्र ! विष्णुपूजाविर्धिं परम्‌ ॥१ 
श्रौतं महर्षिभिः प्रोक्त' वरिष्ठाय: पुरातनेः । 
बेखानसेश्च भरग्वाद्येः सनकायेश्च योगिभिः ॥२ 
बेष्णवे दिक पूर्वेयद्यदाचरितं पुरा । 

तत्ते वक्ष्यामि रजेःद्र ! महाप्रियतमं हरेः ॥३ 

ब्राह्मे मुहूतं उत्थाय सम्यगाचम्य वारिणा । 

ध्यात्वा हृत्पङ्कजे विष्णु पूजयेन्मनसेव तु ॥४ 

तं प्रतवेति सूक्तंन बोधयेत्कमखापतिम । 
वनस्पतेति सृक्तन तूयघोषं निनादयेत्‌ ।॥५ 
कुर्यात्मदक्षिणं विष्णोर तोदेवेयनेन तु । 
तद्विष्णोरिति मन्त्राभ्यान्तरिः प्रणम्याऽऽचरे्ततः ।६ 
कृतशौचस्तथाऽऽचान्तो दन्तधावनपूर्वकम्‌ । 

स्नानं कुर्यादिधनेन धात्रीश्रीतुखसीयुतम ॥५ 
नारायणानुवाकेन कृत्वा तत्राघमषेणम्‌ । 

छृतहत्यः श्यचिभूत्वा तपेयित्वा च पूववत्‌ ॥८ 
धृतोध्वपुण्डदेष्श्च पवित्रकर एव च । 

प्रविश्य मन्िरं विष्णोः समान्या बिशोधयेत ॥६ 
७६ 


१२०२ 


बुद्धहारीतस्पृति. | अष्टमो- 


वास्तेष्पतेति वं सूक्त जपन्‌ संमाजयेद्‌ गृहम ¦ 
आगाव इति सूक्तन गोमये नानुरेपयेन । 
आनोमद्रेति सुक्तन रङ्गवष्धिश्च निक्षिपेत्‌ ॥१० 

ततः कटशमादाय जप वं शाक्ुनीश्रू चः। 

गद्या जखाशयं रम्यं निम्मटं तुचि पाण्डुरम्‌ । ११ 
हमं मे गङ्कति रुचा जरं भक्तया-भिमन्त्रयेत। 
आपो अस्मानिति क्रचा कटशं क्षाल्ययेद्‌ द्विजः ॥१२ 
समुद्र ॐरेछठमन्त्रण गृह्णोयालसयतो जलम्‌ | 

उतस्मेनं वस्तुभिरिति वल्रणाऽ<= द्राद्य वेहगवः ॥ १३ 
प्रसम्राजेति सक्त वं जपन्‌ सम्प्रविराद्‌ गृहम । 
धान्योपरि तथा कुम्भ न्यसेदक्षिणतो हरः ।\*४ 

दमं मे वरुणत्य चा मङ्ग द्र्यसंयुतम । 

अञ्ञन्ति (मित्र)तेति सक्त न कर्य्यामपु पप्य सच्चयम्‌ १५ 
अर्व्वाच्ि घयुभाो द्वाभ्यां गर्वश्च पेपयेत्तथा । 
वाग्यतः प्रयतो भूत्वा श्रीसुक्तं नेव बध्णवः। 
विश्वानि न इति ्नृचा दोपं दश्ात्सुदी पितम्‌ ॥१६ 
तत्तत्पात्रषु सरटि दश्छा गन्धां सु निक्षिपत्‌। 
शन्नो देगा च सलि ङं गायन्या च वुशांस्तथा ।१७ 
आयनेति च पुष्पाणि यवोऽसीति ्रूचाञक्चतान्‌। 
गन्धद्वारेति बे गन्धा नौपध्या तिलसर्षपम्‌ ।॥१८ 
काष्डात्काण्डति दूर्वाभान्‌ सदिरण्येति रन्नकम्‌ | 
हिरण्यरूपेति श्रुव। हिरण्यं निक्षिपेलथा ॥१६ 


यायः | विष्छपूजाविधिव्णनम्‌ । १२०३ 


एव" द्रदय्ाणि निक्षिप्य तुटस्या च समप्येन्‌। 
सवितुश्चस्यादि ऋचा दथ'दुर्याद्कं हरेः ॥२० 
श्रियेति पादेति शचा दद्यात पादुजटं तथा । 
भद्रन्ते द.तेयनेन हस्तप्रक्षालनं चरत ।२१ 
वयः सुपण ति ऋ त्रा मुखसम्माजनं दथा । 
आपो अस्मानिति ऋ मा वक्तग.ण्ड्पमेव च ॥>> 
हिरण्यद्‌ सत्यनेन दन्त्काप्र' निवेदयेत्‌ । 

वृहस्पते प्रथमेति जिहवाटेखनमेव च ।२३ 
आपयित्वा उ भषजीरिति ग,०उपमाचरेत्‌ । 
आपो हि छा इत्यनेन कुर्स्यादाचमनी यकम ।२४ 
मूर्धामव इत्यनेन हंटाभ्यङ्गं सम,चरेत्‌ । 

मूर्धानः दोव इत्यनन गन्धान्‌ करोपु ङुपयेत्‌ ॥ 
तद्वियस्तम्थौ केशवन्ते केशान्‌ वं क्षाल्येत्पुनः। 
शरिये पृषश्न(ङोति वा तद्टचंदटनादिकम्‌ ।२६ 
आपोयम्वः प्रथममिति सुक्तं नाभ्यङ्गसूुचनम । 
छता उदः इनापयेत्सूक्त ठहगवेगन्धवारिणा ।{२७ 
ततः पश्वामृतगव्ये. स्नापयन्तत्पमकाशकेः। 
आपप्यायस्मैट्यचा क्षीरं दधिक्राव्णेति बे दधि ।\२८ 
घृतमामिक्षेति धृतं मधुवातेति बे मधु । 

वत्त वयं यथा गोभिरित्यवेपुरसं श्भम्‌ २६ 
एभिः पश्ासतेः स्नाप्य चन्दन निवेदयेत्‌ । 
्रीसुक्तपुरुषसुक्ताभ्यं पुनः संस्थापयेद्धरिम ॥३० 


१२०४ वद्धह्टारितस्पृतिः । [ अछमो- 


वनस्पतेति सक्त न कुर्य्याद्‌ घोषसमन्वितम्‌ । 
ध्रिये जात इति ऋ वा दद्ान्नोराजनं ततः ॥३१ 
युवा सुत्ासेति ऋ बा वख्मणाङ्गं प्रमाजयेन्‌ । 
प्रसेनानेति मन्त्रण व्रं सम्बरे्टयेत्ततः ।।३२ 

युवं वख्राणीति ्रूचा उत्तरीयं तथेव च । 

सवत्राऽ चमनं दद्यच्छन्नो देवीत्यचा च तु ।३३ 
उपवीतं ततो दय्ाद्‌ ब्रह्मणानिति वे ऋचा । 
रुतस्य तन्तुवितते दद्यत्कुशापवित्रकम ३४ 
पश्चादाचमनं दद्याद्‌ भूषणैभूषयेद्धसिम्‌ । 
विश्वजित्सुक्त न दद्याद्‌ भूषणानि श्युभानि वं ॥२५ 
दिरण्यकेशाति चा केशान्‌ संशोषयेसथा । 
सुपुष्पेः कवरी दृश्राद्विदिमोतेलयनेन बं ।13६ 
कृपायमिन्द्र ते रथ इत्युचा तिलकं शुभम । 
गन्धश्च ठेपयेद्‌ गात्रे गन्धद्वारेति बं श्रुचा ।३५ 
त्रातारमिन्द्र इत्यचा पुष्पमारा सम्प॑येन्‌ । 

चष्रुषः पितेति ्रूचा चक्षुषो रश्नं शुभम ॥३ ८ 
सदखशीषति श्रूचा किरीर शिरमि क्षिपेत्‌ । 
श्मुकसामाभ्यामिति श्रोत्र कुण्डे मा करेऽपयेत्‌ ।३६ 
द्मूनसौ अपसर इति केयुरादिविभूषणम्‌ । 

आ1श्वेते यस्येति रुचा हाराणि विमलानि च ।४८ 
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्या मिव्युचा चाङ्कुरीयकप्‌ । 


अस्य त्रिपूणमधुना सु्यकि विन्यसेच्छभे ।॥४१ 


ऽ्यायः | विष्णुपू नाविपिवर्णनम । १००६ 


इद्रन्त्वदु्वर इति करिसुत्रं सुरोचिषम्‌ । 

स्वस्तिदा विशस्पतिरियायुधानि सम्पयेन्‌ ।४० 
शौनय इन्द्रति दयाच्छन्रं सुविमरं तथा । 

सोमः पवत॑तेत्यचा चामरं हैममुत्तमम्‌ ।४३ 
सोमापुषणेत्युचा तात्धृन्तौ सुबचसौ । 

रूपं रूपमिति श्रूचा दद्यादादर्शन श्भम्‌ ।।४४ 
इन्द्रमेव धीषगति श्रूचा ऽऽसने विनिवेशयत्‌। 
इदैवास्तमेति अचा दथा कुशविष्ररम ४५ 
अप्स्वन्तरिति श्रूचा पाद्य दद्याच्च भक्तितः। 
गौरीभिमाय सुत्तं न अध्य हस्ते निवेदयेत्‌ ।॥४६ 
नतमहो न दुरितमिलयाचमनं समपयेत्‌। 
पिवासोममित्यनेन मधुपकंश्च प्राशयेत्‌ ४५ 
अपृस्वम्ने सधिषवैति पुनराचमनं चरेत्‌ 
अचन्तस्त्वाहवामहेर्यक्चतेरचयेच्छुभः ॥४८ 
तण्डुलाः सहरिद्रास्तु अक्षता इति की तिनाः। 
विष्णोनुकमिति सूक्त न धूपं दथःदू घृतान्वितम्‌ ।॥४६ 
भावामितेति सक्त न दीपान्नीराजयेच्छ्‌ मान्‌ । 
इदन्ते पात्रमिति(च) भाजनं विन्यसेच्छभम्‌ ॥५० 
तस्मा अरङ्गमामयेति पात्रप्रक्षाटनं चरत्‌ । 

अस्मिन्‌ पदे परमितच्छिवांस)मिति गवाज्येनाभिपरयेत्‌ । 
पितु नु्तोषमिति सुक्तं न दध्यादन्नादिकं हविः ॥५९ 


११०६ बृद्धहारीतस्मृतिः | [ अष्टमौ- 


दृष्यानिक्रमिति श्चा सहिरण्यं घृत तथा | 
तस्मिन रायवतय इति दद्यादापोशने घृतम ॥५२ 
ततः प्राणाद्यहूतयो होतडपरा परमारमनि । 

अग्ने विव्रस्वदुषस इति पश्चभिश्च यथाक्रमम्‌ ॥५३ 
समुद्रा दूरमाति सूक्त न धृतधारा समचरत्‌ 
परोमात्रति सु रन मोजयेत्सभध्रियं हरिम्‌ ॥५८४ 

तुभ्य दिन्वान इत्यनेन वयः सव निवेदयेत्‌ । 

इन्द्र पीवेत्यनेन द्दथादापोशनं पुनः ५५ 

प्रत आधिनि पवम'नेत्यचा हस्तप्रक्षाटनं चरत्‌। 
सरस्वत देवयन्त इति (तिस्दरभि)गण्षमेवर च ॥५६ 
वृष्टिं दिवीश तद्वारति (दाभ्या) दद्यादाचमनं ततः। 
शिश जिज्ञत्निनमिति श्रवा मुख स्तौ च माजयेत्‌ ।॥५७ 
दक्षिणावतामिति ऋचा दद्यात्ताम्बूटमुत्तमम्‌ । 
स्यादु पपस्यति क्रृच। दद्यादाचमनं पुन । 

आऽयं गौरिति सुक्त भ्या दश्च त्‌ पुष्पाञ्जलि ततः ॥५८ 
दीपन्नीराजयेत्पश्च,द्‌ घर सू रन वेध्णव. । 

यत इन^त्यादि पटभिदिश्र रक्नां पद्‌'पयेन्‌ ॥५६ 
यज्ञा देवानामिति सु एन उपस्थानजप चरत्‌ । 
तद्विष्णोरिति (च)द्राम्या प्रणमेच्रव भक्तित. ॥१० 
गौरोभिमयेति श्रूचा दद्याद्‌ चमनन्तनः । 
सदस्ननामभिः स्तुटा पश्चाद्रोमं समचरन्‌ ६१ 


प्राततीपाखनं हूत्वा तकिमन्नग्नौ जनादनम्‌ । 
ध्याटया संपूज्य जुहुयाद्रष्णवः प्रत्यव हविः ।६२ 


इष्यायः | विष्णुपुजाविधिवर्णनम । १२५७ 


श्रीभूसू काभ्यामपि च हुत्वा घतयुतं हविः । 

याभिः सोमो मोदतेयनेन मातृभ्यां जु दुयाद्धविः ।६३ 
किस्त्रहनमित्या(ति मृचा आन्नन्तं जुहू गद्धविः। 

सुपण विप्रा इति श्रुचा सुपर्णाय महात्मने ६४ 
चमूप च्यत इति च सेनेशायापि हूयताम्‌ 
पवित्रन्त इति दवाभ्याच्वक्रःयामिततेजसे ।६५ 
स्वादुपं स इति श्रवा हेतिभ्यो जुहू गद्धविः। 
इन्दरश्र्ठानितीन्द्राय अभ्निमूधति प।वकम्‌'। ९६ 

यमाय सोमे त यमन्नक्रृ नं मोपुणेःयचा । 

यचिद्धेःत वरग वाय पायादरोमि माक्तम्‌। 
द्रविणारा दद्रातु नाद्रविणाद्याशमेवर च ॥६७ 

यम्य फए्नू .रभितपोचा र्द मानः प्रजां प्रजापतिम्‌ । 

य तनेत्यचा साथ्मेभ्यो मरुतो यद्धेति च ॥६८ 

योनः सपत्नेनि ऋ त्रा वमुरूःभ्य एव च । 
विशरेदेवाः स च (ब्राश्च)तस्नभिय देवा स ऋचा तथा ॥६६ 
सर्वभ्यश्चे बर देवेभ्यो जुहु पादन्नसुत्तमम्‌ । 
नास्याभ्यामिति क्रू रा अथिच्छःदोभ्य ण्व च ।|७० 
सोम(मा)पषे.षणे)ति श्रू चा सूर््याचन्द्रमसोस्त्रा । 
संषमिय्द्‌वः सूर न वेष्णवेभ्यम्तथापुन" ॥७१ 

तत सिष्कतं हुः भुक्तम्यश्च बरु श्रिपेत्‌। 

नमो महद्भ्य ऋ उत्य)चा ब भुरि विनिक्षिपेत्‌ । ७२ 


१६०८ 


बद्धहारीतस्पृतिः । [ अष्टमो- 


आचम्य वारिणा पश्चान्मनश्रयागं समाचरेत्‌ । 
एतच्छोतं चृपश्रष्ठ । मुनिभिः सभ्रकीतितम्‌ ॥७३ 
सम्यगुक्त' मया तेऽद्य निधितं मतमुत्तमम्‌ । 
एतत्मियतमं विष्णो. खि ध्रोयो नाथस्य सवदा ॥७४ 
भ्रौतेनेव हरिं देवमचयन्ति मनीषिणः । 
श्रौतस्मार्तागमेपिष्णो ल्िविधं पूजनं स्सृतम्‌ ॥७५ 
एतच्छोतं तव स्मात्तं पौरुषण च यत्‌ स्मृतम्‌ । 
मन्तरैरटक्षरा्स्तु तदिव्यागमञुच्यते ॥७६ 
श्रौतमेव विशिषं स्यात्तपां चरपवरात्तम ।। 
श्रौतमेव तथा विप्राः प्रकुवेन्ति जनादन ।।५७ 
यजन्ति केचित्ितयन्त्रिसन्ध्यासुं च देशिकाः । 
यजन्ति केचित्त्रितयन्त्रयो वणां द्विजोत्तमाः ॥५८ 
॒ग्रषा च तथा नामकीतनं शृद्र जन्मनः । 

अपि वा परमेरन्ति बालकृप्णवपु {सिम्‌ ५ 
ज्ञीणमप्यचंनीयः स्यात्स्ववर्णस्याऽऽनुरूपतः। 
मन्तरत्नेन बं पूल्यो हित्वा श्रौं विधानतः ॥८० 
एवमभ्येनं विहगोमुनिभिः सम्प्रकीर्तितम्‌ । 
भरौतस्मार्तागमाक्ताश्च नियनेमित्तिकाः क्रियाः । ८१ 
प्रायश्चित्तमकृत्यानां दण्डमःयातक्तायिनाम्‌। 
अधुना सम्प्रवक्ष्यामि वृत्तिमेकान्तिरुक्षणाम्‌ ॥८२ 
नारीणामपि कतंव्या अहन्यहनि शाश्वतीम्‌ । 
उत्थाय पश्चिमे यामे भर्तुः पूत्रेमतन्दरिवाः ॥८३ 


ऽध्यायः | सदृत्यधिकारभाण्डादीनां संड्यद्धिवर्णनम । १९०६ 


कृत्वा शौचं विधानेन दन्तधावनमाचरेत्‌ । 
कृत्वाऽथ मङ्गलरनानं धृत्वा गुङ्खाम्बरं तथा ८४ 
आचम्य धारयेदृष्वपुण्ड" ञुभ्र' मृदव तु । 
चन्दनेनापि कल्तूर्य्याः बुङ्कुमेनापि वा -सति ॥८५ 
जप्त्वा मन्त्रं गुरु" पश्चाद्‌ भिनन्य च वेष्णवान्‌ । 
नमरछृत्वा जगन्नाथं जप्त्वा च शरणागनिम्‌ ॥ ८६ 
आत्मानं समल्डकृय चिन्तयेन्मधुमूदनम्‌ । 
गृहभाण्डादिकं सव वाग्यता नियतेरिद्रयाः ॥८५ 
संशोधयेल्रतिदिनं यज्ञार्थं परमात्मनः 
माजयित्वा गृहं पश्चाद्‌ गोमयेनानुटिप्य च ॥ ८८ 
रङ्गवल्ल्यादिभि पश्चादर्कृत्य समन्वतः 
चतुर्विधानां भाण्डानां क्षाटनन्तु समाचरेत्‌ ८६ 
पाचकानि बहिष्रानि जटस्याऽपनयनानि च । 
स्थापनानि जलार्थं वा चतुर्विध मुदाहृतम्‌ ॥६० 
प्रथक्‌ पथगुदथ्वानि तेषु तेप्वपि विन्यसेत्‌ । 
नान्योन्यं सङ्करं कर्याद्ाण्डानां सवेकममु ॥६५ 
तानि तानि स्पशेत्पाणि प्रक्षाल्य पुनः पुनः । 
सम्यङ्‌ प्रक्षाल्य भाण्डानि दाये ्ञियस्तृणेः ।।६२ 
पुनः प्रक्षाल्य सन्तप्त्वा पश्चातपचनमाचरेत्‌ । 
रसभण्डानि सर्व्वाणि क्षाट्येदुष्णवारिणा ।६३ 
चतुभिः पशच्चभिर््यात्वा सुश्सनुवौ क्षाख्येन्तदा । 
बहिर्न निष्कामयीत पाचङानि गृहान्तिकात्‌ ६४ 


१९१० 


बद्रहारीतष्यतिः। | अष्टमो- 
ताभिरेव तु द्रात भुक्नीत हि कथश्चन । 
दर्रा पात्रान्तरे द्‌ गरात्कस्येवा मृण्मये ऽपि वा ॥६५ 
पुटे पणमये वाऽपि दथःदृत्र तु वेष्णवे । 


सुवं द;रनयं क्यं कुत्वीतायोमयं न तु ।६६ 

न दद्यादारनारष्य घटं तष्मिन्‌ महावने । 
आरनारष्य यत्‌ कम्भन्यनेन्मद्चवटं यथा ॥६७ 
आरनारद्कारशाक करञ्ज तिरपिष्टकम्‌ । 

लञ्ुनं मूलकं रिप्रं छत्रां ५) कोशातकीफखम्‌ । 
अलावुश्वान्त्रे शाकश्च करनिमयितं द्धि ॥६८ 
विम्बं बिडजश्च निर्यात षःटं श्टप्मातकं फलम । 
आरम्बधश्च निगुण्डीं कालिङ्गन्नालिकां तथा ।६६ 
नाङिकेर्याठ्यशाकन्च शेतव्रन्ताकरमेव च । 
उ्राविम,यु गक्षोरमवत्सानिदशाहगोः ॥१०० 
णतान्यकामतः स्पष्रा सवासा जलमाविशेत्‌ । 
म्या जग्धा त्तं कुयानमुजे जग्धा पतेर वः । १०१ 
केशानां रञ्जनाथ वा न स्पुरोदारनाख्ककम । 
चन्दनं घनसारं वा मकरन्दमथापि वा ॥१०२ 
माषमुद्‌ गादरिचग वा तक्रं जाम्बीरमेव वा । 
तिम्तिड्श्बं कलायं वा केशरञ्ज नमाचरेन १०३ 
ड्व मासास्यजेसरव मृद्भाण्डं वेध्णव्ोत्तमः । 

न त्यजघ्लोदमाण्डानि तापयेश्च हुताशने ॥१०४ 


ञ्यायः | सभावदुष्यादि दरक माण्डादीनां संशुदधिवणनम । १२११ 


दारूणां सन्त्यजद्रा -पि तक्षणं वा समाचरेन्‌ । 
अश्मनामर्ममिष््पात्वा गोवाल्येवरपयेन्तया ।५५५ 
मूलके मृतके वाऽपि ज्ुनादिम्पश्ने नथा । 

स्पशते वाऽप्यभश््याणां सद्य एव परित्यजन्‌ ¦ 
एवं संशोध्य भाण्डानि यज्ञाथ याचयद्ध विः ॥ १८६ 
सम्प्ोक्ष्याद्धिः शुचौ देशो धान्यं संशोधयेद्‌ वुधः। 
अवहन्याच्छभनरं गायन्ति मधुमृदनम ॥१५५ 
संशोध्य तइलान्‌ पश्चादद्धिः सं्राट्येस्रिभिः। 
अम्भद्िवारं वस्रण शो वयित्वा घटान्तरे ।।१८८ 
कुरोनेव पित्रण तण्डुलान्‌ निवपच्छम न्‌ । 
अन्तर्धाय छश तत्न मन्त्ररनन मनुगम.न्‌ ।१५६ 
पाचयेतसपवित्रण वाग्यता नियतेन्द्रियः । 
उपविश्य श्युभे कुण्डे वद्धि प्रज्वा्ययेत्तत ॥१५८ 
अवेष्णवस्य शूद्रस्य पतितम्य तथेव च । 
पाषण्डस्याप्यडुद्धन्य गूरेप्व्नि विव जयेन ॥११६ 
सम्प्रोक्ष्य मन््रत्नेन वहि कुशञ रे खिभिः। 
य्िर्यामलः काष्टव्यजनेन प्रदीपयेत्‌ ।॥११२ 
खान्तर्घानमुखनापि धमयित्वा पदोपयेत । 
पाठानैखादिरर्धिल्बेगोशकृसििटकंरपि ॥११३ 
अन्येर्वा य्धियेः काष्ठस्तृणेव | यज्ञियः छ्यभेः । 
बर्जयेन्मद्यदिग्धानि तथा बेभीतङानि च ॥११४ 


बृद्धहारीतस्यृतिः। [ अष्टमो- 


आरण्वधानि शिग्रूणि तथा नेगण्डिकानि च । 
नेपानि च कपित्थानि कार्पासेरण्डकानि च ॥११५ 
अमेध्यानि सकीटानि दौगन्धानि तथव च । 
असद्राहानि चेदयानि काकखट्वासनानि च ॥११६ 
देवाख्यानि यौप्यानि तथोपकरणानि च । 
मदहिषोष्रखरादीनां कारीषपीटकानि च ॥११७ 
अन्यानां पाकरोषाणि वजयेद्यज्ञकम्भेणि । 
प्रदीप्याग्नि ततो उञन्नाद्यं पच्यान्नियतमानसः ॥११८ 
चिन्तन्‌ परमात्मानं जपन्मन्त्रद्यं तथा । 

शुद्ध हय तथा रुच्य पश्चाद्भ्यन्तर ज्ुभम ॥११६ 
निपिद्धानि च शाकानि फरमूखानि वजये । 
अतिरूक्षश्वातिदुष्रमतिरक्तश्व वजयेत्‌ ।१२० 
भावदष्टं त्विय दुरं काट्दुष्रं तथव च। 
संसगदुषटमपि च वजयेदज्ञकम्मणि । १२१ 

रूपतो गन्धतो वाऽपि यज्चाभक्ष्यः समम्भवेत्‌ । 
भावदुष्टश्च यलमोक्तं सुनिभिधम्मपारगेः ।॥१२० 
आरनालच्च मद्यजच्च करनिम्भथितं दपि । 

हस्तः तश्च लवण क्षीरं धृतपयांसि च ।१२३ 
हस्तेनोदुधृत्य यत्तोयं पीतं वक्त ण बकदा । 

शब्देन पीतं मुक्तथ्व गव्यं त्र ण संयुतम ॥१२४ 
क्षीरच्च टवणोन्मिश्रं क्रियदुष्टमिदहोश्यते। 
एकादश्यां तु यशान्नं यश्चान्नं राहुदशने । 

सूतके मृतके चाज शुष्कं पयु षितं तथा ॥१२५ 


न्यायः } अभक्ष्यभोक्तादीनां संमगनिपधवर्णनम्‌। ९२१३ 


अनिदंशाहगोः्षीरं षष्ठ्यां तें तथाऽपि च । 
नदीष्वसमुद्रगासु सिहककंटयोर्जलम्‌ १२६ 
निश्शेषजटवाप्यादौ यत्मरविष्ठं नवोदकम । 
नातीतपश्चरात्रं तत्काट्दुष्टमिहोच्यते | १२७ 
रौवपापण्ड पतितेर्विकमेस्थं निरीश्वर; । 
अवेष्णवेर्हिजः शुदरेहरिवासरभोक्तुभिः || {२.८ 
शधकाकसूकरोष्रायेरुदक्यासूतिकरादिभिः । 
पु्चरीभिश्च नारीभिव षीपतिभिस्तथा १२६ 
ष्टं स्पष्टं च दत्तं च भुक्तरोषं तथव च । 
अभक्ष्याणां च संयुक्तं संसग दुष्ट मुच्यते ॥१३० 
विम्बं शिग्र च कारिङ्गं तिरुपिष्टच्च मूलकम्‌ । 
कोशातकीमटाबुज्च तथा कटृफटमेव च ।।१३१ 
शा(बाखी)किका ना(रि) छिकेत्यारिजातिदुष्टमिदोष्यते । 
एवं सर्वाण्यभक्ष्याणि तत्सङ्गान्यपि संत्यजेत | १३२ 
वयैवाभक्ष्यभोक्तणां हरिवासरभोजिनाम्‌ । 
कोकायतिकविग्राणां देवतान्तरसेविनाम्‌ ।*३३ 
अयेष्णवानामपि च संसग दूरतस्त्यजेत ॥ १३४ 
पकाललाद्यं यथा पक' वाग्यतो नियतेन्द्रियः । 
सम्माजयेच्छभतरं वारिणा वाससेव च ॥१३२५ 
करकरपिधायाथ चक्रणैवाङ्कयेत्ततः। 

गन्धेन वा हरिद्रिण जटेनाप्यथ वा छिखेत्‌ ॥१३४ 


१२१४ ृद्धक्षारीतस्फरतिः । [ अष्टमो- 


पुदर्शनं पाश्चजन्यं भाण्डानां यज्ञयोगिनाम्‌। 
कुशोत्तरे शुचौ देशे बिन्यध्य कुशवारिणा ॥१३७ 
संप्रोक्ष्य मन्त्ररत्नेन वसख्रणाऽ.-च्छादयेत्ततः। 
क्षारपिखाऽथ देवस्य भाजनानि श्युभेजटेः॥३२८ 
अभिपू ततो दयाद्धोजये्च विशेपतः। 

भो जयेद्रागतान काटे सखिसम्बन्धिबान्धवान्‌ १३६ 
बालान्‌ वृद्धान्‌ भोजयित्वा भर्तारं भोजयेत्ततः । 
स्वयं हठा ततोऽश्नीयाद्वतुभृक्ताव शोपितम्‌ ॥१४० 
पशाचिक्रानां यक्षाणां शक्तानां टिङ्गधारिणाम्‌ । 
दादश विमुखान† च संखापादि विवजयेन्‌ ।।१४४ 
रोवव्मैद्ध^्कान्दशात्त स्थानानि न विशेत्‌ कवचिन्‌ । 
बजयेत्तवसमीपःथं जटयपुष्पफरादि च ॥१४२ 

न निरीक्षेत देवानामुल्मवादि कदाचन 

स्तुति वाऽप्यन्यदेवानां न कर्याच् णुयान्न च ॥ १४३ 
कामप्रसङ्गसंलापान्‌ परिहासादि वजयेत्‌ । 
अन्यचिह्वाङ्धितं वस भूपणासन भाजनम्‌ ।। ६४४ 
ृक्षं पञ्च कूपर एन्‌ भ,०ॐ चेव विवजेयेत्‌। 
अन्याटये हरि टरा देवतान्तरसं सदि ॥ १४५ 
नाचपेन्नप्रणमेश्च तीधसेवां विवजगेत्‌ । 
अवेषणवस्य हस्त्तु दिभ्यदेशादुपागतम्‌ । १४६ 
हरेः प्रसादतीर्था श्रं यत्नेन परिवजयेत्‌। 
आकारत्रयसन्पन्नो नवेज्याकम्मणि खितः ॥ १४७ 


न्द ॐ, 
ऽध्यायः | सबेष्णवरक्षणनवविघेज्याभिधानवर्णनम्‌ । १२१ 


विषगोरनन्य शेषत्वं त्धरःनन्यसाघनम्‌ 
तथवानन्य भोभ्यस्वमाकारत्रयसुषटयते ॥ 

अचनं मन्त्रपटनं ध्यानं होमश्च वन्दनम्‌ । 

स्तुति रागः समाधिश्च तथ मन्त्राधचिन्तनम्‌ १४६ 
एवं नवविधा प्रोक्ता चज्या वेष्णवसन्तमे; । 
प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्यच्च प्रत्यगात्मनः ॥१५० 
्राप्टयुपायं फट्ब्चव तथा प्राप्रिविरोधि च । 
ज्ञातज्यमेतदथंस्य पच्चकं मन््रचित्तमेः १५४ 
जगतः करणत्वं च तथा स्वामित्वमेव च । 
श्रीशत्वं सगुरत्व च ब्रह्मणो रूपमुच्यते ॥१५२ 
देेन्द्रियादिभ्योऽन्यत्वं नित्यत्वादिगुणौघता । 
भरी हरे द्यि धमत्वं स्वरूपं प्रत्यगात्मनः । १९५३ 
उपायाभ्यवसायेन त्यक्तवा कर्मोघमात्मनः। 

हरेः कपाबटम्बित्वं प्रप्त्युपाय मिहोच्यते ॥१५४ 
सर्वेशरयं१छ त्यत्तवा शब्दादि विषयानपि । 

द स्यकसुखस ङ्धित्वं विध्णोः फटमिहोच्यते ॥१५५ 
तञ्ननस्यापराधित्वं शब्दादिष्वनुरक्तता । 

कृत्यस्य च परित्यागो ङृत्यकरणं तथा || १५६ 
दादशी विमुखत्वं च विरोधि स्मात्‌ फट्स्य हि । 
अर्थपश्चकमेतद्धि ज्ञातः यं स्यान्मुमुश्चभिः ॥१५७ 
विदितं सकलं कमे विष्णोराराधनं परम्‌ । 
निबोध तन्नपश्र्ठ ! भोगाथ परमात्मनः ॥१५८ 


१२१६ 


बद्धहारीतस्ृतिः। [ अष्टमौ- 


वृत््याख्यस्य तरोरस्य सुद्रढं मूखमुभ्यते । 

त्यागेन चेव धमस्य निपिद्धाचरणेन च ९६६ 
आज्ञातिक्रमणादिज्ञ' पतत्येव न संशयः 
ज्योतिष्टोमादयः सवं यज्ञा वेदेषु कीर्तिताः ॥१६० 
पुण्यव्रता: पुराणोक्ता दाना नेमित्तिकादिषु । 
विष्णोर्भागतया सर्वाः कर्तड्या वेष्वणोत्तमैः ।।१६१ 
यस्तूपायतया छृत्यं नित्यनमित्तिकादिकम । 

सल्छ यं कुरुते विष्णो्वेष्णवः स उदीरितः ॥१६२ 
विष्णो रज्ञतया यस्तु सत्कृ कुर्ते बुधः । 

स एकान्तीति मुनिभिः प्रोच्यते वैष्णवोत्तमः ॥१६३ 
यस्तु भोगतया विष्णोः सत्कृत्यं कुरुते सद्‌ा । 

स भवेत्परमैकान्ती महाभागवतोत्तमः १६४ 
वजनीयमक्ृत्यन्तु सर्वेषा करणे क्िभिः। 
अकामतस्तु यत्माप्र प्रायधित्ताद्विनश्यति ॥॥१६५ 
अङृत्यं वेष्णवेः पापबुध्या शाख्रविरोधितः। 
एकान्त परमेकान्ति रुच्यभावाश्च सन्यतेत ॥१६४ 
्रतिस्प्युदितं धमं यस्त्यजेदरेष्णवाधमः। 

स पायण्डीति विज्ञेयः सवटोकेषु गर्हितः १६७ 
अङ्त्यकरणाद्राऽपि छ यस्याकरणाद्पि । 

द्वादशी विभुखत्वेन पतत्येव न संशयः ॥१६८ 
तस्मात्सवप्रयत्नेन सव्छृत्यं सवदा चरेत्‌ । 
आज्ञातिक्मणाद्िष्णो मुक्तोऽपि बिनियध्यते ॥१६६ 


जण्वा्यः | खीधर्माभिधानवर्णनम्‌। १९१७ 


समस्तयक्चभोक्तारं ज्ञात्रा विष्णं सनातनम्‌ । 

देवं पश्र तथा यज्ञं ुर्या्नतु परित्यजन्‌ ॥१७० 
त्रिदण्डमवलम्बन्ते यतयो ये महाधियः। 

तेषामपि हि कतन्यं सव्छयमितरेषु किम्‌ ॥ {५१ 
ब्रह्म तह्य ब्राह्मणाश्च त्रिवयं ब्राह्ममुच्यते । 

तस्माद्‌ ब्राह्यणविधिना परं ब्रह्माणमचंयन्‌ ॥ १७२ 
समस्त यज्ञभोक्तारमन्ञात्वा विष्णुमन्ययम्‌ । 

वेदोदितं यः कुरूते स दखांकायतिकः स्मरतः ॥ {७३ 
यस्तु वेरोदितं धमन्ययत्तवा विष्णुं ममचयत्‌ । 

स पाषण्डत्वमापन्नो नरकं प्रतिपद्यत ॥ १५४ 

वेदाः प्राणा भगवतो वासुदेवम्य सवदा । 
तदुक्तकर्माङ््बाणः प्राणहर्तां भवेद्धर: ॥ ७५ 
विष्णोराराधनाद्रदं विना यस्सन्यकमणि । 
प्रयुञ्खीत विमूढात्मा वेदहन्ता न संशयः ।१७६ 
बत्सं माता लेडि यथा तथा ठडि स मातरम्‌ । 

रतं विष्णोः प्रियं ज्ञात्वा विष्णु वेदेन बे यजत्‌ ॥१७७ 
तस्माद्रदस्य विष्णोश्च संयोगो यस्तु श्यते । 

स एव परमो धम वध्णवानां यथा चप ! ॥१५७८ 
कथित्‌ पुरा नूपश्रष्ठ ! काश्यपो ब्राह्मगोत्तमः। 
शाण्डिल्य इति विख्यातः स्वशाख्रविशारदः ।१७६ 
स तु धमप्रसङ्खन विष्णोराराधनं प्रति । 
अवेविकेन बिधिना छृतबान्‌ धर्मसंहितम्‌ ।१८० , 


१२१८ द्धेहारीतस्मृतिः। [ अष्टमो- 


धवलम्ब्य मतं तस्य केचिदत्र महषेयः। 
धवेदिकेन मर्गेण पूजयन्ति रम केशवम्‌ ॥१८१ 
अशास्नि हितं धमं स्वं कुबेन्ति मानवाः । 
स्वाहासख्धावषटकार व जतं स्यान्मदीतलम्‌ ॥१८२ 
ततत त्रद्धो जगन्नाथः शद्कुचक्रगदाधरः। 

इदमाह मुनिश्रप्र' शाण्डिल्यममितौजसम्‌ ॥१८३ 
टुवंद्धं ! मामकं ध्म परमं वेदिकं म्न । 
अवेदिकक्रियाजुष्" प्राग्टभ्यात्‌ कृतव्रानसि ।।१८४ 
यरमादवदिकं धमं प्रवत॑यसि मां दज ! | 
तक्मःदुतरेदिकं लोकं निरयं गच्छ दारुणम्‌ १८५ 
तद्राक्यादेव देवस्य शाण्डिल्योऽभूद्धयाक्रुखः । 
स्तुवन्‌ प्राह जगन्नाथं प्रणिपत्य पुनः पुनः ।।१८६ 
त्राहि त्रादीहि रोकेश ! मां बिभो ! सापराधिनम्‌ । 
ततः स कृपया विष्णुभेगवान्‌ भूतभावनः १८७ 
दिन्यवपेशतं चिप्र ! भुक्ता नरकयातनाम्‌ । 
रत्पत्स्यसे श्रृगोवशे जमदाभ्निरितीरितः १८८ 
तत्राऽऽराध्य पुनमा तु वेदिकेनेव धमतः । 

गच्छ तस्मिन्‌ मुनिश्रेष्ठ ! मम रोकं सुनिमेटम्‌ ॥१८६ 
इत्युक्ता भगवान्विष्णुसतत्रवान्तरधी यत । 
शाण्डिल्यो निरयं प्राप्य पुनङत्पद्य भूतले ॥१६० 
वेदोक्तविधिना विष्मचंयित्वा सनातनम्‌ । 
विष्युद्धभावात्‌ सम्प्राप्य वद्धाम परमं हरेः ।।१६१ 


ऽध्यायः | ख्ीधर्माभिधानवर्णनम्‌ । १२१६ 


तस्मादवेदिकं धम दूरतः परिवजयेत । 

वेदिकेनव विधिना भक्तया सम्पूजयेद्धरिम ॥१६२ 
भ्रौतेन विधिना चक्र धृ्वा वै वा्रमूलयोः । 
धृतो्वपुग्डः शुद्धात्मा विधिनेवार्चयेद्धरिम ।१६३ 
कमणा मनसा वाचा न प्रमाद्येत सनातनान्‌ | 

न प्रमाद्यत्परं धर्मात्‌ श्रुतिष्मृत्युक्तगौरवान ।1१६४ 
सुशीटन्तु परं धम नारीणां नुपसत्तम । । 
शीलभङ्गन नारीणां यमलोकः सुदारुणः १६५ 
मृते जीवति वा पलयौ या नान्यमुपगच्छति । 

सेव कीतिं मवाप्नोति भोदते रमया सह ॥\६६ 
पति या नातिचरति मनोवाक्षायकमभिः। 

सा भव्‌ लोकमाप्नोति यथेवारुन्धती तथा ॥१६७ 
आर्ताऽ जतं मुदिते हृष्टा प्रोषिते मलिना कृशा । 

सृते भ्रियेत या पयौ सा शमी ज्ञया पतिव्रता ।१६८ 
या स्री मृतं परिष्वज्य दग्धा चेद्धन्यवाहने । 

सा भवृ लोकमाप्नोति हरिणा कमला यथा ॥ १६६ 
ब्रह्मन्न वा सुरापं वा कृतघ्नं वाऽपि मानवम्‌ । 
यमादाय भृता नारी तं भर्तारं पुनाति दि ॥२०० 
साध्वीनामिह नारीणामभ्निप्रपतनाहते । 

नान्यो धर्मोऽस्ति विश्चेयो मृते भेरि श्रुत्रचित्‌ ।॥२०१ 
वेष्णवं पतिमादाय या दुग्धा हव्यवाहने । 

सा वैष्णवपदं याति यत्र गश्ड्न्ति योगिनः ॥२०२ 


१२२० 


वद्धदारी तस्ति; । [ अष्रमो- 


मृते भतेरि या नारी भवेद्यदि रजस्वला । 

चिताप्नि संग्रहे तावत्‌ स्नात्वा तम्मिन्‌ प्रवशयेत्‌ २५३ 
गभिणी नानुगन्तव्या मूतं भत्तारमव्यया | 
ब्रह्यचयवतं इयां यावज्ञावमतन्द्रिता ॥२५४ 
केशरञ्नताम्दूकगन्धपुःपादिसेवनम । 

भूपितं रङ्गवस्रच्व कास्यपात्र च भोजनम्‌ |२ ५८५ 
द्विवार भाजन"चचाक्ष्णो प्नं वजयत्सदा । 

सरता युड़ाम्बस्धरा जितक्रोधा जितंन्द्रिया |> ०६ 
न कल्क कुहका साच्वी तन्द्राटस्य विवनिता । 
सुनिमखा श्युभ.चारा नित्यं सम्पूजयेद्धरिम्‌ ।२०७ 
क्षिनिशायं भवेद्रात्रौ युचौ देग कुशत्तर । 
ध्यानयागपरा निलय सता सङ्ग ठ्यव स्थिता ।(२०८ 
तपश्चर्णमंयुक्ता यावन्नीवं समाचरेत । 
तावत्तिष्टन्निरादारा भपयदि रजस्वला ॥२५६ 
कभ का सती वा<्पि पाणिपूरान्नभोजनम्‌। 
एकवार समश्नीयाद्रजम' च परिष्टटुना ॥२१० 

एव सुनियतादारा सम्यश््रतपरायणा । 

भर्त्रा सदह ममप्नोति वङ्कण्टपद्‌मन्ययम्‌ २११ 
द्ग्धन्या साऽग्निहोत्रण भत्तुं पूव मृतातु या। 
स्वांशमग्नि समादाय भर्तां पूववदाचरेत्‌ ॥२१२ 
कृन्वा कुशमर्यीं पन्नं यावल्नीवमतन्द्रिवः । 
जुहुयादग्निोत्रं तु पच्चयज्ञादिकं तथा ॥२१३ 


१्ध्यायः |] सचक्रादिधारणपुण्डक्रियाभिप्रानवर्णनम्‌। १२२१ 


अथ च प्रत्रजेदिद्रान्‌ कन्यां वा-पि मसुद्रहेत । 
्र्रज्यामपि कुर्वीत कम वेदोदितं मदन ॥२१४ 
आत्मन्यग्नि समारोप्य जुहय द्‌'त्मवान्‌ सदा । 
मनसा वा प्रकुर्वात निव्यनमित्तिकक्रियाः।,२५५ 
गृहस्थो वा वनस्थ्ये चा यतिर्वा पि मवरद्‌ द्विजः) 
अनाश्रमी न तिष्टेत याचवन्नीवं द्विजोत्तमः २१६ 
वर्णाश्रमेषु मवयां पूजनीयो जनादनः। 

न व्यापकेन मन्त्रण सदंव च महीपत ।२५५ 
व्यापकानां च सवां ञ्यायानष्राक्नरा मनुः। 
अष्राक्षरस्य जधा तु साक्नान्नारायणः स्वयम्‌ २९८ 
सन्यास च समुद्रश्च सषिश्छन्द्‌ऽधि ददतम्‌। 

न (स) दीक्षा विधि न(स)ध्यानं साथ म.त्रद्‌ हतम्‌ 11२१६ 
स्नात्वा शुद्धः प्रसन्नात्मा कूटकृयो जनादनम्‌। 
मनसाऽप्यचेयित्वा वा जपनम त्रं सद्‌ा वुधः॥२२० 
दानप्रतिप्रहयी यागं स्वाध्यायं पिदरृतपणम्‌। 
पिद्क्रियष्राक्षरस्य जत्रा द्ुर्यादतग्द्रितः।(२२१ 
धृतोध्व पुण्ड देहश्च चक्रा ङ्भतभुजस्तथा 

अष्टाक्षरं जपन्नित्यं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ।(*२२ 
जपेद्धोगतया मन्त्रं सततं वेप्णवोत्तमः। 

न साधनतया जप्यं कतव्य विष्णुतत्परः ॥२२३ 
अष्टोत्तरसहस्नं वा शतमष्टोत्तरन्तु वा ! 
त्रिसन्ध्यासु जपेन्मन्त्रं तदथंमनु ' चिन्तयन्‌ ।२२४ 


१२२२ वृद्धहारीतस्खरतिः। [ अष्टमो- 


उपोष्य पूरदिवसे नद्यां स्ञात्वा विधानतः । 
आचायं संश्रयेत्‌ पूव महाभागवतं द्विजः ।२२५ 
आचार्या विष्णुप्रभ्यय्ये पविन्नं चापि पूजयेत्‌ । 
पुरतो वायुदेवस्य इष्माधानान्तमाचरेन्‌ ।२२६ 
प्रज पहघ्य सू क्तन पवित्रन्तेतेत्युचा । 

पवमनस्य आद्यन ऋग्मिश्चतसभिः क्रमान्‌ ।(२२७ 
आज्यं दुःया ततश्चक्' तदप प्रतपेद्‌ गुरः । 

चरणं पवित्रमिति यजुषा तच्चक्रणाङ्कयेद्धुजम्‌ ॥*२८ 
वामां सम्-तपेत्पश्वात्ता्च जन्येन देशिकः ।(२२६ 
अम्िम यति यजुषा तद्धोमाप्नौ प्रत्य वे । 

ततस पाथिवे श्नु ग्मिहु त्वा पुण्डाणि धारयेन्‌ २३० 
अतोदेत्रेति सूकन विष्गोनुक्रम्णेन च। 
पूजयद्वादशभिवं केशकराद्री ननुक्रमान ।(२३१ 
कुशग्र.नेथपु संपश्य जुद्रयात्ताभिरेव तु । 

हुत्व।ऽथ चरुणा सम्यक्‌ मृदा श्ुत्रण देशिकः २३२ 
लखाटारिपु चाङ्गपु श्नृभ्मिम्तामि क्रमेण वे । 
नामभिः कशबाद्येश्च सच्छिद्रण्येव धारयेत्‌ ।।२३३ 
ध्रिये जात इति श्रुचा कुङकमङ्क पु धारयेन्‌ । 
एरोमात्रेति सुक्तन उपस्थाय जनाद्‌ नम्‌ ॥२३४ 
होमरोपं समाप्याथ मूल्युद्ापनम चरेन्‌ । 

एवं पुण्डक्रियां कृत्वा नाम द त्ततः परम्‌ ॥२३५ 


ऽध्यायः ] वेष्णवदीक्षाविधिवर्णनम्‌ १२२३ 


प्रवः पान्तमिति सुकन नाममूर्तिं समच्चयेत्‌ । 
गवाञ्यं प्रत्य हुत्वा नाम दद्याच्च दहगव, २३६ 
अभिप्रियाणीति सू कनोपस्थाय जनादनम्‌ । 

प्रदक्षि ग नमस्फारौ कृत्वा गपं समाचरन ॥२२३७ 
मन्त्रदीक्षा विधानन्तु श्रातं मुनिभिरोरितम्‌। 
नवादहिता भवेहीक्षा न प्रथक्तयन वक्ष्यते ॥२३८ 
अदीक्षितो भवेदस्तु मन्घरं व्णवमुत्तभम्‌ । 

अशनं वाऽपि कुरुते न संमिद्धिमवाप्नुयान्‌ [२३६ 
नादीक्षितः प्रुत विष्णोराराधनक्छियाम । 

भ्रोतं वा यदि वा स्मात्त दिव्य्रागममथापि वा ॥२४० 
तस्मादुक्तप्र फारण दोक्चितो हरिमच्चयेन्‌ | 
पुचन्हधपोष्य गुरुगा नया सनात्वा कृतक्रियः ॥२४१ 
आचायः पूजये ष्ण गन्धपुपाक्नतादिमि । 
ईशान्यारि चतुदिक्चु संद्याप्य कटशान्‌ ज्ुभान्‌ ॥२४२ 
तेषु गत्यानि निक्षिप्य चनमर्तौन्‌ समचयेन्‌ । 
घाराहं नारमिहच्च वामनं कृणमेव च ४३ 
घटिहगोरिति च द्वाभ्या वारां पजयेत्तत । 
प्रतद्िष्णु इति ्रूचा नारसिहमनामयम ।> ४४ 

न ते विषगो रित्यनेन वामनं पजयेक्तथा । 
षषट्तेविष्णप इति करणं संपजयेन द्विज ॥२४५ 
संपूज्याऽ-वरणं सवं गन्धपुप्पर्वधानतः | 
प्रतिप्राप्य ततो वदह्धिमिध्माधानान्तमाचरेन्‌ । 
चतुर्मिवेष्णवेः सृक्तेः पायसं मघुमिश्रितम्‌ ।२४६ 


१२२४ वद्धारीतस्छृतिः। [ अश्मो- 


हृत्वाऽऽन्यं जुहुयात्पश्वाच्छीसुक्तन समहिषः । 
अभ्रिमीख इत्यनुवाकेन साविन्रया देष्णवेन च २४० 
सवेश्च वेष्णवेमन्त्ेः प्रथगष्टोत्तरं शतम । 

हृत्वा वेदसमापिश्च जुदुयादशिकोन्तमः ॥२४८ 

ततो भद्रासने शिष्यमुपविश्याभिषेचयेत । 
चतुरभिर्वप्णवम, जैः सत्त स्तटफटशोदकेः ।(>४६ 
ऋत्विग्भर््ाह्मणेः शिष्यमभिषिच्याऽथ देशिकः । 
कोपनं कटिमूक्तश्च तथा वसख्रच्च धारयेत्‌ ।२५० 
ङ्वंपुण्डाणि पद्माक्ष तुरुसीमालिकेऽपि च । 
कुशात्तरे ममासीनमाचान्तं विनयान्वितम्‌ ॥२५९१ 
अध्यापयेद्रप्णवानि सूक्तानि विमलानि च । 
व्यापकान्‌ वष्णवान मन्त्रानन्यांश्चापि विधानतः ।२५२ 
तद्थन्यासमुद्रादि स्षिश्छन्दोऽधिदंवतम । 
तस्मिन्निवेश्य सदूरत्तौ शासयेरढसनाच्छ. तेः २५३ 
शामितो गुरगा शिष्यः सदुधरत्तौ सपथे स्थितः । 
अचयत्परमैकान्त्य सिद्धये हरिमव्ययम्‌ ॥२५४ 
आचार्यात्समनु प्राप्र विग्रह्‌ सुमनोदरम । 

रच्ध्वाऽथ विधिना विष्णोः पूजयेन्तवनुक्ञया ॥२५५ 
पृव.हनि पृववत्पूज्यः श्रौतेनेवोपचारकेः। 

ताभिरेव च हुत्वाऽथ ऋग्भिराज्यं तथःक्रमात्‌ ।२५६ 
शय्यासुक्तारतमाज्येन हुत्वाऽभ्न बेष्णवोत्तमः। 
अध्यापयिन्ा तान्‌ मन्त्रान्‌ वेदिकाम्‌ वेदिकोसमः ।२५७ 


ऽष्वायः | वंष्णवधमनिरूपणम्‌ । १२२४ 


पूजाविधानं त्रिविधं तस्मे दोमान्तमाविरोत 
स्नानतपणहोमार्चा जप्याथा विविधाः क्रियाः ।२५८ 
वेशिष्येण गुरो्ञाल्वा शक्तया सर्य समाचरेत्‌ 
परमापद्गतो वाऽपि न मुञ्जीत हरेर्दिने ॥२५६ 

न तियग्धारयेत्पुण्डन्नान्यं देवं प्रपूजयेत 

वेप्णवः पुन्पो यस्तु शिव ब्रह्मादिदेवतान्‌ ॥२६० 
प्रणमेतःचयेद्ठाऽपि विष्ठायां जायते क्रिमिः | 
रजस्तमोऽभिभूतानां देवतानां निरीक्षणात्‌ ॥ २६१ 
पूजनाढन्दनाद्वा ऽपि वेणवो यात्यधोगतिम ¦ 
शद्धसत्वमयो विष्णु पूजनीयो जगत्पतिः ।२६२ 
अनचनीया स्द्राद्याः विष्णोरावरणं विना। 

यस्तु स्वारमेश्वरं विष्गुमतीस्यान्यं यजेत हि ॥२६३ 
स्वस्मेश्वराय हरये च्यवते नात्रसंशयः। 
यज्ञाध्ययनकाटे तु नमस्यानि वपटकृता ॥२६४ 
तानि वे यज्ञियान्यत्र यज्ञो वे विष्णुरव्ययः । 
तध्येवाऽवरणं प्रोक्तं यज्ञाध्ययनकमेसु ।(२६५ 
स्तुवन्ति वेदास्तस्यात्र गुणरूपविभूतयः। 
तस्मादावरणं हिसवा ये यजन्ति परान्‌ सुरान्‌ ॥॥२.६६ 
ते यान्ति निरयं घोरं कल्पकोटिशतानि बे । 

रुद्रः काटी गगेशब्च कूष्माण्डा भेरवादयः [२६७ 
मद्यमांसताशिनश्चान्ये तामसाः परिकीतिताः। 
्चद्वानामपि देवानां या स्वतन्त्राऽबेनक्रिया ॥२६८ 


१२९६ ृद्धहारीतसग्रतिः । [ अष्टमो- 


सा दुगंति नयत्येव वेष्णवं वीतकल्मषम्‌ । 
अचंयित्वा जगन्नाथं वेष्णवः पुरुषोत्तमम्‌।।२१६ 
तदावरणरूपेण यजेदव न्‌ सम तत । 

अन्यथा नरक्र याति यावदाभूत -पुवम ।|२७० 
वासुदेवं जगन्नाथमवचयित्वेव मानवः । 

पराप्नोति महदश्रयं ब्रहमन्द्रत्वादिङ क्षणत्‌ |> ७१ 
मनसाऽपि जटेन।पि जगन्नाथं जनादनम्‌ | 
सम्प्राप्नोव्यमटां सिद्धि जगत्सव समश्वितम्‌ || २७२ 
हृषीकेशं त्रयीनाथं लक्ष्मीशं सबद हरिम्‌। 

तं विना पुण्डरीकाक्षं कोचयेदित एन्‌ सुरान्‌ ।।२७३ 
नारायणं परियज्य योञन्यं देवमुपासते । 

स्वपति नृपति हित्वा यथा सखी पुरुपाधमप्‌ २७४ 
विष्णोनिवेदिनं हव्यं देवेभ्यो जुदुयात्तया । 
पित्रम्यश्चेव तदथात्मवेमानन्त्यमश्न॒ते ।>७५५ 
निर्माल्यमितरपां तु यदन्नाद्यं दिवौ साम । 
उपभुन्य नरो याति ब्रह्महत्यां न संशयः ॥२७१ 
नेवेद्य भोजनं विष्णो स्तस्पादाम्बु निपवणम्‌ | 
तुखुसी खादनं नृणां पापिनामपिमुक्तिदम्‌ ॥२७७ 
एकादश्युपवासश्च शङ्कचक्रादि वारणम । 

तुलस्या पूजनं विष्णो दितं वणं स्पृतम्‌ ॥(२७८ 
अवेप्णवः स्याद्यो विप्रो बहुशाङ्जश्रतोऽपि वा । 
सजीवन्नेव चण्डालो शृतः श्वानोऽभिजायते ॥२५६ 


ऽध्यायः | वषषणवप्रशंसावर्णनम्‌ । १२२७ 


क्तुसाहन्निणं वा-पि रोके विप्रमवेप्णव्रम्‌ 
चण्डाकमिव नेक्षेत वजयेत्सवकमेसु ॥२८० 
भगवद्धक्तिदोप्ताथिदग्धदुर्जातिक्रल्मपः। 
चण्डारोऽपि वुधः श्छाध्यो न तु पून्यो ह्यवेप्णवः ।[२८१ 
शङ्कचक्रोध्वेपुण्डा दिर हितं ब्राहणःधमम | 
पूजयिष्यति यः श्राद्धं सवरर्मास्य निष्फलम्‌ २८२ 
तिर्यक ]ण्डधरं पिप्रं यः श्राद्ध भोजयिष्यति । 
पितरस्तस्य यान्त्येव काटसूत्रं सुद्‌ रु गम्‌ ॥२८३ 
उध्वपुण्डूधरं विप्रं चक्र इ्ितभुजं तथा । 
पूजयिष्यति यः श्राद्ध गया श्राद्धायुतं ्मन्‌।।२८४ 
शङ्कचकरोध्वपुदाद्यंरन्वितं वष्णवं द्विजम्‌ । 

भक्तया सम्पूजयेद्य्तु देवे पित्य च कमणि ॥२८६ 
कल्पकोरिसहलराणि कल्प फोरिशतानि च । 
यारस्यात पितरतस्य विष्णुलोकं सुनिमटम ।।२८६ 
उध्वैषुण्डधरं विप्रं तप्रचक्र ्िनांसकम्‌ । 

श्राद्ध सम्पूजयेद्यस्तु गय श्र.द्धायुतं लभेत्‌ ।॥२८७ 
छतचक्रण विधिना बाहूमूरेन रछाग्डितः। 

पुनाति सकट लयो नारायण इवाघभित्‌ ।२८८ 
अविद्यो वा सविद्यो वा शङ्कचक्रोपव‡ण३धृत्‌। 
ब्राह्मणः स्वोकेपु पूज्यमानो हरियथा ॥२८६ 
दुराशी बा दुराचारी शङ्खचकेष्वपुगडधृत्‌ । 

नृणां हस्ति समस्ताघं तमः सुयादये यथा ॥२६० 


१२२८ 


बृद्धहारीतस्थृतिः । [ सौत्मो- 


चक्रा ङ्कितस्य विप्रभ्य पादग्रक्षाटितं जलम्‌ । 
पुनाति सकरखं खोकं यथा त्रिपथगानदी ॥२६१ 
तिस्रः कोदयद्ध कोटी च तीर्थानि भुवनत्रये । 
चक्रा ङ्कितस्य विप्रस्य पादे तिष्ठन्त्यसंशयः २६२ 
चक्राङ्कितम्य विप्रस्य पाद्रप्रक्षाटितं जलम्‌ । 

पीत्वा पातकसाहस्रमुंच्यन्ते नात्र संशयः ॥२६३ 
श्रद्ध दाने तरते यन्न विवाहे चोपनायते । 
चक्राड्धितं विप्रमेच पृजयेदितरान्न तु ।(२६४ 
विष्णुचक्राङ्किता विप्रो भुञ्नानोऽपि यतस्ततः । 

न टिप्यते स पापेन तमसं प्रभाकरः ॥२६५ 
चक्राङ्कित भुजो विग्रः पक्ति मध्ये तु भुञ्ते । 
पुनाति मकटां पहनक्ति गङ्क वोत्तरवाहिनी ।।२६६ 
चक्राङ्कित भुज विप्रं यो भृम्यामभिवादयेतं । 
ख्ाटे पायु सख्यानि विष्णुटोके महीयते ॥२६७ 
ब्राह्मणः क्षत्त्रियो वैश्यः श्रो वा वे्णवः पुमान्‌ । 
अचयित्वेतरान्‌ देवान्‌ निरयं या्यरंशयम्‌।२६८ 
विष्गोरावरणं हित्वा पजयित्वेतरान्‌ सुरान्‌ । 
बेप्णवः पुष्पो याति काटसूत्रमधोभुखः ॥२६६ 
महापापी महापापेरन्वितो यदि वेष्णवः। 
मन्वादि धमशास्ोक्तं प्रायश्ित्तं समाचरेत्‌ ॥॥३०० 
प्रायधित्तविशेषं तु पश्चात छुवींत वेव्णवः । 
वयासिकीं देष्णवीं च पविष्रीश्व सभाचरेतं ।॥३०१ 


ऽष्कादः | साश्राद्धकथनपूव्रकविष्णोःस्थानप्रापिवर्णनम्‌। १२२६ 


वष्णवानान्तु विप्राणां पश्चात्पादजरं पिबेत्‌ 
वृत्तौ न परिपूर्णाऽथ कमस्वधिकृतो भवेन्‌ ॥२०२ 
मन्तररत्नाथविच्छान्त नवेज्याकमसंयुतः। 

द्वादशी नियतो विप्रः स एव पुरुषोत्तमः ।३०३ 
किमत्र वहूनोक्तन सारं वक्ष्यामि ते नृप ! | 
एकाद्श्युपबामश्च शदङ्भचक्राद्धारणम्‌ ॥३०४ 
तदीयानां पूजनश्व बेष्णवं त्रितयं स्मृतम ¦ 
पुण्याद्रिष्णुदिनादन्यन्नोपोप्यं बणे. सदा ॥३०५ 
तथा भागवतादन्यो नाचनीयो हि कुचरचित्‌ । 
भगवन्तमनुदिश्य न दुश्रा न यजेत कचिन्‌ ।३०६ 
नावेष्णवान्नं मुञ्जीत दव्यान्ना केष्णवाय च । 
नाचयेदितरान देवान्न तियग्धारयेत्तथा ।३८७ 
एकादश्यान्न भुञ्जीत वसेन्नावेप्णवेः सह्‌ । 
अष्टाक्षरस्य जप्तारं शङ्खचक्रधरं दविजः ।२०८ 
अवमत्य विमूढात्मा सयश्च!डाखतां व्रजेन । 
देष्णं ब्राह्म्णं गाश्च तुटसी द्वादशीं तथा ॥३०६ 
अनचयिता मदात्मा निरयं दुगंति द्रजेन ¦ 
विष्णोः प्रधानतनवो विप्रा गाश्च वष्णवाः ॥३१० 
शक्तया संपूज्य तनेव याति विष्णोः परं पद्म्‌ । 
एकाद्श्युपवासश्च दादर्यां विप्रपूजन ।॥३१९ 
नित्यमामलकल्लानं पापिनामपि मुक्तिदम्‌ । 

पक्षे पक्षे हरि दिने चक्रा्कितभुज्ञ नूप ! ५३१२ 


१२२० 


वृद्धहारीतस्यृतिः। [ अष्टमो- 


संपृञ्यमाने विग्रन्द्र हरिस्तेषा प्रसीदति । 

अभावे व्ष्णवे विप्रे संप्रा्ते हरि वासरे ।३१३ 
तद्रत्म्पूजयेद्‌ ग." तुटसीं वाऽपि बे्णवः। 
अम्निदोत्रन्तु जुहुयार्सायं प्रातर्िजोत्तमः ॥३१४ 
पच्चय ताश्च कुरीति वप्णवान्‌ विष्णुमच्येत्‌ । 
तदर्पितं बे भुञ्जीत पितरेत्तत्पादवारि वे ३१५ 
एकादश्यां न भुञ्जत पकभयोरुभयोरपि । 
पूजयेरष्णवं विग्र दवादश्यामपि वैष्णवः ।३१६ 
विष्णोः प्रप्ताद्‌ तुखुसीं तीथ वाऽपि द्विजोत्तमः । 
उपवासद्रिने वाऽपि प्राशयेद्विचारयन्‌ ॥२३१७ 
उपवासदिने यम्तु तीथ वा तुरुसीदलम्‌ ॥३१८ 
न प्राशय दिमूढास्मा रौरवं नरकं त्रजेत्‌ । 

हय्य पि तन्तु यश्चान्नं तीथ वा पितृकमणि ॥३१६ 
दद्यात्‌ पितृणां यदू भक्ष्यं गयाश्राद्धायुतं छभेत्‌। 
हरेनिवेदितं भक्तया यो दथान्छाद्धकमणि ॥३२० 
पितरस्तघ्य यान्त्येव तद्विष्णोः परमं पदम्‌। 
तीर्थं वा तुरुसीपत्रं यो ददात्पिठदेवतम्‌ ।३२१ 
आकटपक्रोरि पितरः परिषा न संशयः। 

यः श्राद्धकाले मूढात्मा पितृणाश्च दिवोकसाम्‌ ३२२ 
न ददाति दरेभुक्तं तस्य वे नारकी गतिः। 
हयर्पितन्तु यथान्नं यचच पादोदकं हरेः ३२३ 


ऽध्यायः ] स्राद्धकथन (वेकविष्णो.स्थानप्रापिवर्णनम्‌। १२३१ 


तुरुसीं वा पितृणाच्च दत्त्वा श्राद्धायुतं कभेत्‌। 

सवं यज्ञमय विष्णं मत्वा देवं जनादेनम्‌ । 
आमृुःय वहगवान्‌ विप्रान्‌ कुर्या च्ाद्धमतन्द्रितः ॥ ३४ 
प्रत्यब्दं पावेणश्राद्ध' कुर्यापिपत्रोम ते -हनि । 
अन्यथा केष्णवो याति ब्रह्महत्यां न संशयः ॥ ३२५ 
अमायां कृष्णपक्षे च पिःये वाऽभ्युद्ये तथा । 
कुर्यात्‌ श्राद्ध विधानेन विष्णोराज्ञा मनुम्मरन्‌ ।३२६ 
न यान्‌ यो विधानेन पित्यज्ञं नराधमः।३२७ 
आज्ञातिक्रमणाद्दिष्णोः पतव्येव न संशयः 
शङ्खचक्रःध्व ण्डादिचिहःः प्रियतमैदरेः ३२८ 
अन्वितान्‌ ब्राह्मणानेव पूजयेत्सवकमसु । 
अश्रषद्धनोऽप्ययज्स्य कमत्यागिन एव च ॥३२६ 
वेदस्याप्यनधीतस्य संसग दूरतस्त्यजेत्‌ । 

पित्रोः श्राद्ध प्रकुर्वीत गकादृश्यां द्विजोत्तमः ।॥ ३३० 
ह्वादश्यान्तत्प्रकर्बीत नोपवास दिने कचित्‌ । 
विष्णोज मदिने वाऽपि गुरूणाश्च तेऽहनि २३१ 
बेष्णवेषटि प्रकुर्वीत वेदिकं वेष्णवोत्तमः । 
अगम्यागमनं हिसा मभक््याणाच्च भक्षणम्‌ ।३३२ 
असत्य कथनं स्तेयं मनसाऽपि विवजयेत्‌ । 
तप्रचक्राङ्कुनं बिहगोरे ए़ादश्यामुपोपणम ३३३ 
धृतोष्वे पुण्डदेहत्वं तन्मत्राणां परिग्रहः । 

नित्यम मरखुकस्र नं देअतान्तरवजनम्‌ । 

ध्यानं अन्त्रं जपो होमस्तुरस्याः पूजनं हरेः ॥३३४ 


१९३२ बृद्धहारीतस्परृतिः। [ अष्टम 


प्रसादस्तीशसेवा च तदीयानाच्च पूजनम । 
उपायान्तर सन्त्यागस्तथा मन्त्राथ चिन्तनम्‌ ।३३५ 
श्रवणं कीतंनं सेवा सलत्छरत्यकरणं तथा । 

असलत्छरगय परित्यागो विषयान्तरवजंनम्‌ ।३३६ 

दानं दम स्तपः शौच माजवं क्षान्तिरेव च। 
आनृशंस्यं सतां सङ्गः पारमेकान्त्यहतवः ।२३७ 
बेष्ववः परमेकान्ती नेतसे बेष्णवः स्मृनः। 

नावष्णवो त्रजेन्मुक्ति बहुशास्श्रुतोऽपि वा ॥२३८ 
वष्णवो वणवाह्योऽपि याति विष्णोः परं पदम्‌ । 
एतत्त कथितं राजन्‌ पारमेकान्त्यसिद्धिदम ॥३३६ 
वंशिष्ट्य' वेंऽगवं धमंशास्नं वेदोपक्'दितम्‌ | 
विष्वक्सेनाय धात्र च सम्प्रोक्तं परमात्मना ॥(३४० 
विष्वक्सेनाय सम्प्रोत्तमेतद्विषनसे पुरा । 

श्रगोः प्रोक्तं विघनसा श्गुणा च महषिणा ।।३४१ 
भुगुणा च (बेवसखत) मनोः प्रोत्तं मनुना च ममेरितम्‌ । 
मु्यु धमशाखमन्तु सामान्येनोक्तवान्‌ स्वयम्‌ २४२ 
तदेव हि मया राजन्‌! वंशिष्येण तवेरितम्‌ । 
विशिष्टं परमं धमंशाखं वेष्णवमुत्तमम २४३ 

य इदं श्णुयाद्भक्त्या कथयेद्रा समाहितः । 
पारमैकान्त्य संसिद्धि प्राप्नोच्येव न संशयः ।३४४ 
सर्वपापविनिर्मक्ता याति विष्णोः परं षदम्‌। 
यस्त्विदं शरणुयाद्भक्तया निस्यं विष्णोश्च स्तौ ॥३४५ 


^ 
ऽध्यायः ] सवेप्णवधर्मामिधानतच्यास्रम्यफाश्रुतिवर्णनम्‌ । १२३३ 


अश्वमेधसहस्रस्य फट प्राप्नोयसंशयः। 
हारीतमेतच्छाश्नन्तु परमां धम्मसंहिताम ॥३४६ 
आछोकष्य पूजयन्‌ विषु पारमेकान्त्यमश्नुते । 
एतच्ड़ .त्वाम्बरोषप्तु हारीतोक्ति यृपोत्तमः॥२४९ 
ववन्दे परया भक्त्या तमृषिं वैऽगवबोत्तमः। 
त्वमेव परमोधम्मस्त्वमेव परमं तपः ॥२४७ 
त्वदङ्कि युगलं प्राप्य सवसिद्विमवराप्नुयाम्‌ । 
महामुनिमिति नुत्वा राजिः स महातपाः ॥३४७ 
प्राप्रवान्‌ परमेकान्त्यं तत्प्रसादास्मुसिद्धिदम । 
वेशिष्श' पारम कारस्य मेतच्छास्ं ममान्ययम्‌ ॥३४८ 
भरद्वाजादयः सबं नरपाश्च जनकादयः । 
योगिनः सनकादयाश्च नारदाद्याः सुग्पयः ॥२४६ 
वसि(शि)छा्या वेष्णवाश्च विष्वक्‌ सेनादयः सुराः । 
एतच्छखानुसारेण पूजयामायुरश्युतम्‌ ।। २५० 
परमं वैदिक शाखमेतद्रेष्णवमुत्तमम्‌ । 
जञात्वेव परम कान्ती पू जयेद्िषगुमीश्वरम्‌ ॥२५१ 
इति युद्धहारीतस्मृतौ विशिष्टधम्मशाष्बे ब्रलयधिकारो नाम 
अषए्मोऽभ्यायः ॥ 
समाप्ताचेयं वृद्धधारोतस्मृतिः। 


समाप्रश्वायं धमेशास्चस्य ( स्मृतिसन्द्भस्य ) दितीयोभागः 
ॐ तत्सदुब्रहमपणमस्तु । 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


विनच्न निवेदन 
ईशा वास्यमिद९ सव यत्कि जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य खिद्धनम्‌ ॥ 
शु यजुवद अध्याय ४० मन्त्र १ 
दैश्वर काअदेशदहैकिसष्टिके सारे प्राणी मेरी ष्टी आत्मा 
है। ज्ञान के द्वारा प्राणीमात्र की पूर्णरूपेण रक्षा का ध्यान रखते 
हए अपना भोग--जो कि प्रकृति हारा निर्दिष्ट किया हआ है-- 
भोगो । (किसी की भी हिसा मतकरो सभो प्राणी ह्ष्िकी 
परिचर्या में पूर्णरूपेण सहायक है )। किसी भी प्राणी की शक्ति 
( दृध ) को हरण करने की मन मे भावनाभीन अनेदोदसीमें 
अपना कल्याण हं । “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिव्ृत्तिरत्यन्त 
पुरुषाथ."” परमात्मा के आदेश का पाटन करने से ही त्रिविध 
दुःखों की निवृत्ति होगी इसी मे मानव जीवन को साथकसा एवं 
सफरता निहित हे । “तस्माच्छ प्रमाणम 
सर रजस्‌ ओौर तमो गुण की साम्यावस्था के गुणों का 
अपिष्ठान होने से प्रकृति परमा शक्ति के रूप मे ओौर प्रधान 
पुरुष सद्‌ शिव के रूप में अभिव्यक्त होते है; उन्दी की इच्छा- 
नुसार त्रिगुणास्मिका सृष्टि का क्रम बरावर चखता रहता है । 
इस छखृष्ि मे सत्व गुण प्रधानता से मानव की; रजोगुण प्रधानता 
से पड्चप्छी की ओर तमोगुण प्रधानता से कीट पतङ्गादि की 
उत्पत्ति हई । ये सब मानव के अविभाज्य अङ्गहै। 
अतः प्राणीमात्र की पूर्णरूपेण रण्वा करते हुए अपनी शक्ति 
( आत्मबट ) की बृद्धि करना दी मानवजीवन का परम लक्ष्यहे। 
“कामये दुःखतप्रानां प्राणिनामातिनाशनम्‌? 


५१ छाइव रो, आपका सेवक :-- 
कटकन्त। । मनषुखराय मोर । 


| श्रीः ॥ 
अथ द्वितीयभागस्य शुद्धा-शद्धि-पन्रम्‌ 
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